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उड़ेश्य 

फलित ज्योतिष में कुंडली का फल कहने के निमित प्रथम आवश्यक है कि शख 
कुंडली बनाई आय । क्योंकि कुंडली यदि शा हुई तो उस पर से बताया हुआ फरू 
ठीक उतरेगा । इस कारण जन्म का शद्ध फल जानने के लिये शद्धता पूर्वक जन्म-पत्रिका 
बनाना जानना चाहिए । इस निमित्त इस गणित खंड में गणित द्वारा शद्धता पूवक पूरी 
अन्म-पत्रिका बनाना बताया गया है और प्रत्येक गणित करने की रीति बता कर 
उसका उदाहरण देकर उसमें पूरी गणित क्रिया मी दी गई है जिससे विद्यार्थी को 
समझने में सरलता हो और अभ्यास बढ़ जाय। 


कुंडली बनाने के Թո पहिले ԿԸ इष्टकारू की आवश्यकता է | आज कर 
զ समय घड़ो देख कर लिख लिया जाता है। परन्तु वह समय शुद्ध नहीं है। अक्षां 
के अनुसार प्रत्येक स्थान का सूर्योदय का काल होता है। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान का 
पृथक्‌ २ स्थानिक समय होता है। परन्तु घड़ो का समय प्रत्येक देश के स्टेन्डडं टाईम 
( निर्धारित मध्यम समय ) के अनुसार होता है। जैसे सम्पूर्ण भारत वर्ष में ՓԱ 
टाइम ८२-३० के अक्षांश का प्रचलित है। उसी के अनुसार अपना घडो का समय 
है। जब कलकते में दिन के ८ बजेंगे तो बम्बई में भी उसी समय ८ बजेगे। अर्थात्‌ 
"सम्पूण भारत बर्ष में उसी समय अपनी धड़ो के अनुसार ८ बजेगा | परन्तु वास्तव में 
प्रत्येक स्थानों के स्थानिक समय में अंतर होता है। इस कारण बड़ी के समयको. 
स्थानिक समय में परिवर्तन करना पड़ता है। घड़ी का समय २४ घंटे का माना आता 
है परन्तु सूर्य की प्रत्येक दिन को गति षटती-बढ्तो रहती है । इससे बड़ो के समय से 
परिवर्तित मध्यम स्थानिक समय में मो काल-समीकरण करना पडता है अर्यात्‌ «աՀ 
का संस्कार करना पड़ता है, तब शद स्वातिक समय बनता है। उस शुद्ध स्थानिक 
समय से जन्म का इष्ट काल घड़ी पल में बनाया आता है । क्योंकि घडी का समय घंटा 
मिनट में आघा रात के उपरांत आरंभ होता है और घड़ो पल सूर्योदय से आरंभ होता 
है। इस कारण घडो से प्रात զ स्थानिक समय को घडा पल में परिवर्तन करने से 


दाद्ध इष्टकार बनता है । 
յ स्थानिक सुर्योदय आनते के लिये चर निकालना पड़ता है, जिसके लिये सुर्य स्पष्ट 
में अयर्नाश मिला कर सायनपुर्य बनाया जाता है और ՕԳ ախ निकाश कर वणित . 
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दारा चर बनाया आता.है। सायन सूर्य के मुबंश से सुर्य की उत्तर या दक्षिण क्रांति 
और चर ते अपने स्थान का सूर्योदय सुर्यास्त दिनमान आदि प्रगट होता है । किसी 
स्थान के पलभा या अक्षांदा पर से चर खंडा निकाल कर दिनमाह-सारिणी भो बनाई 
जाती है ! ये सब बातें और उनका परा भणित उदाहरण देकर यहाँ समाया गया है। 

कुण्डलो बनाने के लिये सबसे महत्वको बात लल है। गणित द्वारा लग्न 
. निकारूने के लिये अपने स्थान के अक्षांश से पलमा बनाकर उस परभा पर से चरखंड 
बनाकर लंका के उदय काठ । रंकोदयं ) में उसका संस्कार कर स्वोदय ( अपने स्थान 
: अं लग्ने का उदथ काल ) मिकालूना पड़ता है आर सायन सुयै के मोंग्य-भुक्तांश पर 
से गणित द्वारा स्वोदय के सहारे लग्न स्पष्ट करना पड़ता है । 
. ` उपरान्त इृष्टकाल पर से पंचांग में दिये ग्रहों के आधार पर ग्रह स्पष्ट करना 
पड़ता է | और लंकोदय के सहारे दशम भाव साधन कर, सम्पूर्ण भाव स्पष्ट कर उनकी 
संधियों को मी स्पष्ट करना पड़ता है। तब ग्रह स्पष्ट भाव स्पष्ट पर से भाव ( चालत ) 
कुण्डली बन जाती है। इस सम्बन्ध को सम्पूर्ण बातें और गणित क्रिया उदाहरण देकर 
- इसमें समझाई गई हैं । 

ग्रह स्पष्ट करने के लिये गुणन फल चक्र इसमें दिया है जिसके सहारे गौसूत्रिका 
क्रम गणित दारा सरलता से ग्रह स्पष्ट हो जाता है। और मी प्रह स्पष्ट करने के लिये 
बड़े परिश्रम से धड़ी पल में लेगाथिकनिक टेवल ( लाग्रतिमक सारिणी ) बनाकर इसमें 
दिया है जिसके सहारे भ: शोधता से ग्रह स्पष्ट हो जाता है। लग्न स्पष्ट और दशमः 
स्पष्ट करने के लिये सारिणियाँ भी बना दो हैं और भी इनके बनाने की भणित क्रमा 
उदाहरण सहित यहाँ दी है । पूरा गणित इस उद्देश्य से दिया है कि इसके सहारे बिना 
गुरु के कोई भी चरित कुंडली बना सके । 


इसके अतिरिक्त विशोपका बल निकालना, इष्टि साधन करना और हृष्टि साधन 
करते को सारिणो, मिस्त-भिन्न प्रकार के होरा द्रेष्काण आदि वर्ग साधन करमा और 
उनकी कुंडलियाँ बनाना, दशवर्ग पर से पारिजातक आदि संज्ञा जामटा, զագ 
साधन कर उनके भिन्न २ चक्र और कुण्डलिया बनाना, տ और भाव के सिन्त २ बर 
साधन करना, Հաա बल, उच्च बल, Վազ, उच्च रश्मि चेष्टा रश्मि साधन, 
इष्ट-कष्ट हृष्टि साधन, कम अशम पंकि और अनेक प्रकार के आवश्यक चक्र साधन 
करना इसमें दया है । फिर भिन्न २ मत से आयुर्दाय साधन करने की रीतियाँ और उनके 
Վո दिये हैं। सिथायु सावन करना, मिआयु को दक्षा प्रतर्दछा साधन करना । विको- 
शरो, अधष्टातरी Հա दशा को महादशा, अंतर्दशा, ՀՎԱ, आदि साधन करना 
Փո है । अर्यात्‌ जम्म पतिका बनाने के लिये ऐसा कोई विषय नहो रह आठा. किएकी 


[ १] 


आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अंग्रजी पंचांग से ग्रह साथन करना, माइत काल. 
निकालना ओर नाक्षत्र काल से लग्न और माव निकालना आदि मो बताया है। इसमें 
सम्पूर्ण आवश्यक विषयों का समावेश है । աի. 


यदि पंचांग न मिले तो տոպ निकाल कर विना पंचांग के ग्रह स्पष्ट करने 
की अनेक रोतियाँ और सुगमता के ԹՎ उनकी अनेक सारिणियाँ भी दी हैं। | 

इनके अतिरिक्त इसमें काम पड़ने वालो यणित क्रिया को सम्पूर्ण रोतियाँ अर्थात्‌ 
योमूत्रिका क्रम गणित दशमलव का जोड ո गुणा भाग इत्यादि अनेक प्रकार के 
गणित करने की रीतियाँ मो इसमें पृथक दी हैं, जिनको देखकर कोई भी व्यक्ति स्वयं 
सब गणित करना सीख कर जन्म पात्रका का पुरा गणित इस ग्रन्य में बताई रीति 
उदाहरण और गणित क्रिया देखकर, कर सकता ն: है 


गाणत विषय ऐसा है कि जिसमें अंकों की भरमार है। कहीं भो भक को उतारने 
आदि में कहीं भूल हुई तो सारा गणित व्यर्थ हो जाता है। छापे में भी मूल हो बाती 
है इससे प्रार्थना है कि इसमें दो हुई रीति उदाहरण और զխ क्रिया को देखकर 
गणित की जाँच कर सकते हैं कि गणित में कहाँ भूळ हो गई है। भूछ होना मानवीय 
स्वभाव है। ईंस कारण गणित में कहीं मूल हों गई हो तो कृपा कर उसे सुधार कर 
सूचना देंगे जिससे भूल सुधार दी बायमो « 


गणित विषय कठिन होने से छोयों का ԱՊ लगता और कुछ 
सीखने का प्रयत्न करते हैं तो उल्झन में पड़ जाते हैं। वहुधा ज्योतिषी लोग अन्म 
पत्रिका का गणित करने में धबड़ा जाते हैं इस कारण जन्म पत्रिका का गणित करने में 
सक्षम बातों का ध्यान तहीं रखते और պ» रुप से गणित कर पत्रिका में लिख देते 
हैं और गणित के झंझट से बचने के लिये अनेक "क्र बनाना छोड़ देते हैं । 

अधिकतर ज्योतिष के զպ संस्कृत में हैं जिनको अच्छी प्रकार समझने के लिये 
योग्य गुरु को आवश्यकता है। ज्योतिष के ग्रन्थों में जो गणित दिया है उन सबके परे 
उदाहरण न देते से नवीन बिद्यार्थी को मणितं समझने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में तो ऐसे ग्रन्थों का. अभाव बहुत खटकता है। इस कारण इसकी 
पुर्ति के लिये एवम्‌ नवीन विद्यार्थियों को समझाने के उद्देश्य से ही बहुत सरल भाषा 
में, राष्ट्र भाषा हिन्दी में यह्‌ ग्रन्थ लिखा गया है। इसमें सुगम रोति से उदाहरण दे २ 
' कर पूरी जन्म-पत्रिका का गणित करना समझाया है। और जहाँ आवश्यक हुआ है 
गणित को सुगमता के लिये सारिणियाँ चक्र आदि भी दे दिये गये हैं। इसमें गणित 
क्रिया का उदाहरण देते समय पूरी गणित क्रिया भी दे दी गई है बिसके कारण यहु 
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«Վ अवश्य कुछ बढ़ वदा है। परन्तु आवश्यक समझ पुरी गणित क्रिया देदी 
यई है जिससे उसको देख कर विधार्थी को बणित करने में पूरी सहायता मिलेगो और 
कठिनाई ՀՀ होकर अध्ययन में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । 

यह ազ बहुत परिश्रम से लिखा ԿԵ यदि विद्यार्थियों को इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन से कुछ भो लाभ हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल समझ गा । 

आशा करता हुँ कि पाठक ա ग्रन्थ को अपना कर मेरा उत्साह बढ़ावेंगे जिस 
से मैं उत्सहित होकर और भो ज्योतिष ग्रन्थ प्रकादित कर ज्योतिष-प्रेमियों को सेवा 
कर सकू । ` 

ज्योतिष शिक्षा का प्रार॑भिक ज्ञान खंड तो पाठक अध्ययन कर हो चके होंगे । 
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२२ ग्रह वड्बरु साधन | 


२३ भाव զո» | 

२४ उज्यरश्मि, चेष्टारश्मि, और इष्ट काल साधन 
२५ ग्रह के सतवर्ग के अनुसार शुम अशम साधन 
२६ आयुर्दाय | 

२७ आयुत्रिक | पिडायु, निसर्मायु और जीवायु ] տ" 
२८ अध्टक वर्ग द्वारा आयु साधन 

२६ मिथायु विचार 

३७ मिथायु दशा साबन 

३१ दशा साधन 

३२ अष्टोत्तरीदशा साधन 

३३ योगिती दशा साधन 
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श्रीगणेशाय नमः 
ज्योतिष-शिक्षा 
( द्वितीय गणित-खंड ) 


विमल बुद्धि वर रूप जो, धरू विनायक ध्यान ॥ 
याचा शक्ती शारया,- होहु सहायक आन ॥ १ ॥ 
सकल ՎԻ सिरजन करे, ՎԿ का पालन: हार ॥ 
सौर . जगत से विश्व बहु, जाके रोम अपार ॥ २ ॥ 
«ԱԹ उन्हीं महेश को, जो ազ विश्वेश ॥ 
करुशामय किरपा करहु, ալ րաս क्लेश ॥ ३॥ 
बुद्धि փա विशाल दो, शक्ति सुमति हो व्याप्त ॥ 
दो बर ऐसा प्रभू हो, पुस्तक शीघ्र, समाप्त ४ ॥ 


अध्याय १ 
समय Time ( टाइम ) 
ज्योतिष शास्र के विद्यार्थो को सबसे प्रथम समय के विषय में अच्छी प्रकार से 
समझ लेना चाहिए । क्योंकि इष्ट काल समय से ही बनता है । यदि इष्ट काल शद्ध नहीं 
होगा तो क्‌'डली भी शुद्ध नहीं बनेगी । 
समय कई प्रकार का होता हैं। जैसे :--- 
( १ ) स्टेन्ड्ड टाइम Standard time 
( Հ) स्थानिक समय Լօ681 ime . 
(३) प्रत्यक्षा समय Apparent time 
( ४ ) मध्यम समय Mean:time 
( ५ ) ग्रीनविच समय Greenwich time आदि।. 


Հմ समय Standard time 
रेलवे पोस्ट आफिस आदि में जो आजकल समय प्रचलित है इसी समय के 


मंगलाचरण 


[२]. 


_ अनत्ार अपनी घड़ियां मिली रहती हैं । यही स्टेन्डई समय էկ सम्पूर्ण भारतवर्ष के 
लिये एक सा समय इससे प्रगट होता है । 

सूयं के अनुसार प्रत्येक स्थान का समय इससे पृथक-पृथक होता है, क्‍योंकि 
स्थानान्तर के अनसार सूय' के उदय अस्त में अंतर पड़ता दै । इस प्रकार प्रत्येक स्थान का 
पृथक्‌-पृथक्‌ समय भिन्न-भिन्न स्थानों में यदि कारबार में चालु रहे ते उसके-उसके 
समझने में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इस कारण प्रत्येक देशों का पृथक्‌-पृथक्‌ Հ 
टाइम नियुक्त कर दिया गया है। जैसे पुरे भारतवर्ष के लिये एक ही समय होगा । 
वरमा का पृथक्‌ स्टेन्डर्ड टाइम है । इस प्रकार प्रत्येक देश का पृथक्‌-पृथक्‌ स्टेन्डड टाइम 
रहता है। २. 

स्टेन्डड टाइम से प्रत्येक स्थान का स्थानिक समय [0021] ६1176 निकाला जा 
सकता है | 

प्रत्येक स्थान के पूव या पश्चिम दूरी के अनसार समय में अन्तर पड़ता है । 
जब ग्रीनविच { इङ्गलेंड ) में दोपहर के १२ बजते हुँ तो अदन में शाम के ३ बज के 
४ मिनट और बम्बई में संध्या के, ५ बजकर ५१ मिनट, कलकते में संध्या के 

-३३, सिगापुर में संघ्या के ६-५५, माल्टा में. रात के १२-५८ बजते हैं। 

इसी प्रकार भारतवर्ष में भी एक स्थान के मध्याह्न काल ( दोपहर ) से दूसरे 
स्थान के मध्याङ्क काल में पूर्व पश्चिम दूरी के अनसार अन्तर पड़ जाता है। जब 
कलकत्ता में १२ बजता है तो बम्बई में १०-५७ ही बजता էլ पूना में १०-५३ 
बजता हैं | इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों का भिन्न-भिन्न स्थानिक समय होता है। 
इससे बड़ी उलझन पंदा हो सकती है। इसी गड़बड़ी के मिटाने के लिये सम्पूण भारत 
ՀՎ भर का एक स्टेन्डड ( मध्यम ) समय निर्धारित किया गया है । 

यह समय ग्रीनविच के समय से घंटा-मिनट ५-३० आगे समझा जाता है अर्थात्‌ 
उव प्रीनाबच फी घड़ी में दोपहर के १२ बजते हैं तो भारतवर्ष में उस समय संध्या 
के ५-३० बजते हैं। ग्रह समय रेखांश 10781६४५९ के अनसार बदलता է| 
भारतवर्ष का स्टेन्डड टाइम ५२॥ रेखांश ( देशान्तर ) का निर्धारित हुआ ծւ किसी 
विशेष स्थान का यह टाइम नहीं है । ८२॥ रसांश में जितने स्थान पड़ते हैं. उन सब 
का यह स्थानिक समझना चाहिए । इसी के अनुसार भारतवर्ष भर की घड़ियां मिलाई 
जाती हैं । जब ५२॥ रेखांश के देशों में १२ बजते हैं तो सम्पूर्ण भारतवर्ष की धड़ियों 
में उस समय १२ बजते हैं । इसके कारण व्यावहारिक रीति से कारबार करने में सबिना 
हो गई है कि एक घड़ी में १२ बजेगा तो सारे भारतवर्ष में १२ बजेगा । 

. तारीख १-७-१६०५ ईस्वी से यह स्टेन्ड्ड टाइम की व्यवस्था यहां की गई 

है । इसके पहिले ऐसा नहीं होता था, प्रत्येक स्थानों में पृथक्‌-तृथक समय प्रचलित था । 


[ ३ ] 


जिस प्रकार भारतवर्ष का स्टेन्ड्ड समय निर्धारित हुआ है उसी प्रकार प्रत्यक 
केश का पृथक्‌-यूथक स्टेन्डई टाइम निर्धारित कर दिया गया है और ग्रीनविच टाइम 
को मध्य मान कर उसके हिसाव से यह टाइम निर्धारित हुआ है। बरमा का स्टेन्डट 
टाइम ६-३० है, अर्थात्‌ भारतवर्ष के टाइम से एक . घंटा बढ़ा हुआ है। दूसरी लडाई 
कें समय बरमा में लड़ाई होने के कारण वरमा का ՀԱ टाइम सारे भारतवर्ष में 
प्रचलित कर दिया गया था । अर्थात्‌ पुराने स्टेन्ड्ड टाइम में एक घंटा और आगे बढ़ा 
दिया गया था जो तारीख एक सितम्बर १६४२ से १५ अक्टूवर १६४५ के २ बजे 
प्रातः तक प्रचलित रहा था। ' 
प्रत्येक देश का पृथक्‌-पृथक्‌ ծ टाइम आगे बताया है । 
भिन्न २ देशों का स्टेम्डड टाइम 
प्रीनविच में जब १२ बजे दोपहर होगा तब नीचे लिखे स्थानों में ծա 


समय इस प्रकार होगा । + = +-या-( ऋण ) । 
देश स्टेम्डड र । देश Հոմ टाउस 
घं० सि० दिशा ६&० मि० ने दिशा 
१. भारत वर्ष ५-३० --पूर्ष ११, (पूव यूरोप) बल- ` 
२. बरमा ६-३० „ गरिया, रोमानिया 
३. न्युजी लैंड ११३०+, टर्की, ग्रीस, दक्षिण 
४. विक्टोरिया ` आफ्रिका, इजिप्ट, > २-० + ,, 
न्यु साउथ वेल्स | १०-०+-,, पोर्तगीज-पूर्वी 
Հաա ր आफिका, फिनलेंड | 
टासमानिया | पेलिस्टाइन,सीरिया 


५, दक्षिण अस्ट्रेलिया ६-३०-- ,, १२. जर्मनी,लैकजेमबर्ग 
६. जापान, कोरिया ६-० + » अस्ट्रिया-हंगरी 


७, पश्चिमी अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन 
हांग कांग | नावें, स्वीटजर- | 
फिलीपाइन द्वीप लेड, इटली १-० +» 
ब्रिटिश उत्तरी | | बोसीनिया सविया, 
बोरनियो लबअन माल्टा, Գենիկ 
. मकाओ ८-७ + „ पञ्चिमी-बआफिका, 
पोतंगीज टिमोर पोलेन्ड, अलबा- 
चाइना कोस्ट निया, जेकोस्लेबिया | 
सेबेरिया € ७०" १३, अलजीरिया 
३०' से ११२१. մանա ग्रेट ब्रिटिन, ) 
३०' पूर्व तक . आयर-लेंड, फ्रांस 
८, स्टेट सेटलमेन्ट ७-० +, बेल्जियम, स्पेन աա 
Հ. मारीशस, सेचेलीज ४-० + , पोर्तगाल, जित्राल्टर 
१०. इटालियन सोमालीलेंड ३-० + ,, अलजीरिया, फरोई ट्रीप | 


देश स्टेन्डडंटाइम देश स्टैश्डड टाइम. 
घं० मि० + दिशा | Վօ सि० + दिशा 
१, आइसलेंड मडेरिया ७. कनाड़ा का मध्य `) 
पोर्तगीज गिनी -०-पञ्मिम भाग८८°से >६-०- ,, 
सियेरा लियोने १०३° तक ) 
Հ. अजोर्स ८, कनाडा और ` 
केपवेरडे द्वीप १२ Tn अमेरिका का ७-० 
Հ. ԹԹ का पूर्वी भाग ३-०- ,, पर्वतीय भाग) ` 
४. ब्रिटिश गिनी ३-४५-, ९. ( पासफिक ) ` 
५. ( अटलांटिक), | ब्रिटिश कोलम्बिया, | 
कनाडा का मारी- | अमेरिका का Լ կո 
टाइमप्रांत > | पासंफिक कीग, | 20% 
लीवार्ड दीप - |° °? ओरकाभा | 
ब्रेजिल का मध्य भाग | कालीफोनिया | 
६. जमका पश्चिमी लेबडोर | वाशिंगटन | 
ԱՎ, ओनटेरियो स | १०, यूकोन, 
८२ ३०' पश्चिम तक | अलास्का յ क 
न्यु बन्सविक अमेरिका > ५-०- ११. सेन्डविच | 
का पूर्वी हरि पनामा पेरू, | द्वीप . ՊԵՑ 
चाइल,ब्र जिल का पश्चिमी ' 
भाग और अमेरिका | ८ STS | ११-३०-¬,, 


ग्रीनविच से पूर्व में+( धन ) अर्थात्‌ ऊपर बताया समय. जोड़ना और 
पश्चिम में - (ऋण) समय है अर्थात्‌ वह समय ग्रीनविच समय में घटाना तो उन स्थानों 
कं! ग्रीनविच के अन्सार ठीक समय निकल आयगा। जैसे जापान का स्टेन्डर्ड टाइम 
& घंटा पूर्व है तो ग्रीनविच में जव मध्याह्न के १२ बजेगे तब जापान देश में १२+ ६ 
घंटा २२१ घंटा अर्थात्‌ & बजे रात होगी। देश पुर्व होने से १२ घंटा में € घंटा 
जोड़ता पड़ा । यह समय जापान देश भर की धड़ियों में मिलेगा । इसी प्रकार पेरू देश 
का स्टेन्डर्ड टाइम ५ घंटा पश्चिम है तो पश्चिम होने से यह समय ग्रीनविच के समय 
में धघटाना.पड़ेगा । जब ग्रीन.वच में «աա के १२ बजेंगे तो पेरू देश में १२--५ -- ७ 
बजे प्रात: काल होगा । इसके विषय में आगे और पढ्ने से समझ में आग्रगां 


ԿԱՊ का समय 


ऊपर जो स्टेन्डर्ड टाइम बताया गया है उसमें भारतवर्ष का մմ टाइम पूर्व 
०, मि०‰-३० दिया है अर्थात्‌ ८२॥ अंश पूर्व Հախ का.यह समय है जो समस्त भारत- 


tx] 


«Վ में प्रचलित है वही टाइम आजकल भारतवर्ष भर की घड़ियां बताती हैं। 
इससे प्रगट हुआ कि यहां की सब घड़ियां किसी ' स्थान विशेष का ही टाइम 
बताती हैं। अर्थात्‌ «ՀՎ अंश पूवं रेखांश का ही टाइम इन घड़ियों से प्रगट 
होता है। 


इस पर की यदि एक घड़ी बंद हुई तो दूसरे की घड़ी से मिलान करने पर 
२-४ मिनट का अन्तर प्रत्यक घड़ियों में आ ही जाता है। रेलवे या पोस्टआफिस से 
बहुत कम घड़ियां मिली हुई होती हैं । 


इस कारण यदि चालू घड़ियों से जन्म का समय लिख लिया जाता है तो उस 
घड़ को रेलवे या पोस्ट आफिस की घडी से मिलान कर देख लेना चाहिए कि घड़ी 
कितनी आगे पोछे है । तब भी जो शद्ध समय घड़ी से प्रगट होगा वह स्टेन्डड टाइम 
का शद्ध समय ही घंटा मिनट में प्रगट होगा । दूसरी लड़ाई के समय बरमा की लड़ाई 
के कारण बरमा का स्टेन्डर्ड टाइम यहां प्रचलित कर दिया गया था, अर्थात्‌ यहां की 
घड़ियां एक घंटा आगे बढ़ा दी गई थीं । इस कारण इस प्रकार की घडियो के अन्सार 
जो समय मिलता है, उस समय के अनुसार ही यदि क्‌ डली वनाई जायगी तो अवश्य 
अशुद्ध होगी । इस कारण शुद्ध समय की अत्यंत आवश्यकता है । 


आजकल जो धड़ियां बनी हैं Վ किसी नियमित गति से ही चलती हैं। अर्थात्‌. 
बह घड़ी एक दिन में जिस गति से चलेगी संदा. उसी. गति से वटू वड़ो चलती रहेगी । 
अर्यात्‌ १२ घंटा में जिस प्रकार घंटा का कांटा एक बार पूरा एनमर फिर १२ बजे पर 
आयगा और उसके लिये जितना समय एक बार पुर घंटा के कांटा को इस प्रकार घमने 
में लगेगा, सदा उतना ही समय प्रतिदिन उस घड़ी में उसी प्रकार ( घंटा का कांटा एक 
बार पुरा घूम जाने में ) लगेगा । ऐसा नहीं होता कि कभी १२ घंटालगा हो कभी 
११॥ घंटे में एक बार कांटा पूरा घूम गथा हो। इससे प्रगट होता है कि घड़ी की 
गति ( चाल ) एक सी बनी रहती है । 


अब सूर्य की ओर विचार करो जिसका समय बताने के लिये ये घड़ियां बनो 

। सूर्य की प्रतिदिन की गति एक सी नहीं रहती कभी दिन भर में ५७. कला गति 
होती है, कभी वह गति प्रतिदिन क्रमशः वढ़ते-बढ़ते ६१ कला तक हो जाती है 
और फिर घटने लगती ծկ इस प्रकार सूर्य की गति घटती बढ़ती रहती है। զպ 
ये घड़ियां ऐसी नहीं बनी हैं जिससे सूर्य की गति के अनसार कभी धडी की गति धीमी 
या तेज हो जाय । इस कारण वास्तविक सूर्य के अन्सार जो समय होता है और घड़ियों 
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मध्याह्न काल A. Կ. ( Apparent 1001 ) कहेंगे। उस मध्याह्न रेखा पर 
जितने स्थान उत्तर से दक्षिण तक पड़ते हैं उन सब स्थानों पर एक साथ ही उसी समय 
मध्याह्न (दोपहर) 1007 होगा | परन्तु अपनी ՎՈՎ से ओ मध्याह्न काल प्रगट होगा 
वह केवल ८२।|° पूवं रेखांश का ही मध्याह्न काल प्रगट होगा । क्योंकि भारतवर्ष 
का स्टेण्डड टाइम «Հ|՞ रेखांश का स्थिर कर लियारया है । . 


धूप घड़ी के अनसार जो वहां का समय होगा वही समय वास्तविक रूप से 
उस स्थाने का ठीक समय कहलाता है। धूप घड़ी के समय को स्थानिक समय [0C2] 
(17 कहत 8 | | 


- स्थानिक समय भी २ प्रकार का होता है । 


( १) प्रत्यक्ष ( स्पष्ट ) स्थानिक समय Apparent local time. . 
( २ ) मध्यम स्थानिक समय Local mean time. १ 
मध्यम और स्पष्ट काल में क्या अंतर है आगे समझाया जायगा । | 


जो समय: ग्रीनविच की घड़ी से सम्बन्ध रखता है वह ग्रीनविच का समय 
Greenwich time कहलाता है। इस प्रकार ग्रीनविच का भी मध्यम और 
स्पष्ट काल एवम्‌ मध्यम और स्पष्ट मध्याह्न होता है जिसका कभी-कभी उपयोग होता है । 
इसछिये यहां समझा देते है। | 
संकेत शब्द जिनका कभी-कभी उपयोग होता है । 
A. T.=Apparent time—सपष समय ( काल )-=स्प० स० 
M..T.= Mean time=—मघ्यम समय ( काल )==म० स० 
A. N.=Apparent 1000 =प्रत्यक्षा मध्याह्न काल = स्प० म० 
M. Հ. = Mean ոօօո = मध्यम मध्याह्न काल = मध्य० म० 
G.M. T.=Greenwich Mean time =ग्नविच मध्यमकाल 
( समय ) = ग्री० म० का० 
G. M. N.=Greenwich mean 17007 = ग्रीनविच “मध्यम 
मध्याह्न = ग्री० म० मध्य० 
जब सूय किसी स्थान के सबसे ऊचे स्थान पर प्रतिदिन आता है तब उस दिन 
का वह स्थानिक मध्याह्न काल Local meantime होता है और वह मध्याह्न 
काल ( दोपहर ) ոխ» समय ( 1.. 1. ) के अन्सार ही होता है। परन्त्‌ धडियों 
में जो दोपहर का समय प्रगट होता है बह वहां के ठीक दोपहर का समय नहीं होता । 
इस कारण यह जानने की आवश्यकता है कि वहां का स्थानिक मध्यम काल L.M. उ 
क्या होगा । इन सबको आगे बताया है। 
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ԿՎ ( स्पष्ट ) समय और मध्यम समय 

सूर्य की गति क्रांति वृत्ति में एकसी नहीं रहंती । इस कारण जनता के उपयोग 
के लिए सूय का समय सभीते का नहीं है। क्योंकि զ का समय प्रत्येक स्थानका 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। इस कठिनाई को दूर करने को ज्योतिपियो ने एक नकली सूर्य 
आकाश में घूमता हुआ मान लिया है। इस सूर्य को मध्यम सूर्य कहते हैं जो भूमध्य 
रेखा ( निरक्षे देश ) पर एक सी गति से घूमते हुए मान लिया गया है और इस मध्यम 
सूर्य [6911 Տսո के समय का मिलान सच्चे सूर्य के समय से उस समय होता है 
जब कि सच्चा सूर्य मेघ सम्पात \€7121 604011105 में होता है और उस समय 
दिन रात बराबर होता है। | 

जो समय अपने असली सूर्य से प्रगट होता है उसे स्पष्ट समय या प्रत्यक्षा समय 
Apparent time कहते हैँ । परन्त्‌ मध्यम सूर्य के चलने के कारण जो समय 
` प्रगट होता है वह मध्यम समय कहलाता है। अपनी घड्या इसी սաա समय को 
बताती हैं । अर्थात्‌ घड़ी के समय को मध्यम समय कहँगे । मध्यम समय और स्पष्ट 
समय के अंतर को बेलान्तर Եզսձեօո 01 Ած कहते हैं। यह अन्तर १६ 
मिनट से अधिक अंतर नहीं पडता । 

मध्यम सूर्य का ६ बजे ठीक उगना, १२ बजे दोपहर होना और ६ बजे संध्या 
को अस्त होना मानते 8, प्ररन्त्‌ वास्तविक सूर्य के उदय अस्त के समय में प्रतिदिन अंतर 
पड़ता है। यही अंतर स्पष्ट और मध्यम समय का वेलान्तर है। वेला ==समय । 
दोनों के बीच समय का.जो भ्रंतर है वही वेलान्तर है । दोनों समय के मिलान को काल 
समीकरण कहत हैं । यह बिषय आगे दिया है । 

प्रीनविच टाइम Greenwich mean timé=G.M.l.- . 

पृथ्वी के देशान्तरों का नाप यूरोपीय पद्धति के अन्सार ग्रीनविच से आरंभ 
होता है । अर्थात्‌ प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच को मानकर वहां से अंशों का पूर्वी 
और' पश्चिमी नाप देशान्तर का आरम्भ हुआ है ' प्राचीन समय में यह नाप उज्जैन से 
आरम्भ होता था और अब भी भारतवर्ष की प्राचीन पद्धति की ज्योतिष में उज्जैन को 
ही प्रधान मध्याह्न रेखा मानकर वहां से Վ पश्चिम अन्तर देशान्तर का नापा 
जाता हैं। 

यह पहिले ही बता चके हैं कि जब ग्रीनविच में १२ बजे दोपहर होता है तब 

स्टेन्डडं टाइम के अनुसार भारतवर्ष में ५-३०'बजे संध्या का समय होता है । जब ग्रीन 
विच का समय दिया हो तो उससे भारत के किसी भी स्थान का समय बना सकते हैं या 
“भारत के स्थानिकं समय से ग्रीनवि का समय जान सकते हैं ।. 

अंग्रेजी पंचांग या ऐफेमरी में दैनिक ग्रह स्पष्ट वहां की वेधशाला के अनसार, 
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दिये रहते हैं और वह समय ग्रीनविच के समय के अनुसार होता है। इस कारण उसका 
उपयोग करते समय उसके समय को अपने यहां के लोकल टाइम बनाने की आवश्यकता 
होती है । 
स्थानिक समय = लोकल टाइम (Local mean time=L.M.T.) 
| इसका परिवतन देशान्तर के प्रमाण से किया जाता है। कहीं का देशान्तर 
“अदि प्रगट हो तो उससे स्थानिक समय निकालना नीचे देले हैं । 

देशान्तर को घंटा मिनट में परिवर्तन कर स्थानिक समय निकालना । 

' प्रत्येक गोल वृत्त में ३६० भ्रंश होते हैं । इसी प्रकार पृथ्वी गोल होने से पृथ्वी 
की परिधि ३६०° में बटी हुई है। पृथ्वी अपनी घुरी पर २७ घंट में एक 
बार घम ԿՈ है । अर्थात्‌ २४ घंटे में ३६०० पूर պո होत हैं तो १ घंटा में 

३६ २४ 


= 5:१५ अभ्रश हुआ । ३ में २७ घंटा लगते हैं तो १अंश में = --:-- 
.. २४ Fo 7 | 6 ` ३६० 


घंटा = द्‌ ւր = 9 मिनट । इससे प्रगट हुआ कि पृथ्वो .१ घंटा में १५ अंश 
9 


घूमती है या १ प्रंश में ४ मिनट लगते हैं । 


१५° देशान्तर = एक घंटा | १ घंटा = १५° देशान्तर 
११ ,, २४ मिनट ४ मिनट = ११ हि 
१५४ ,, २ १ मिनट १ निनट = १५ कला ,, 
१' ,, աց ՅՅ , ऐसेकन्ड=१' कला ,, 
१५” ,, २: ९ सेकन्ड १ सेकन्ड = १५”बकला 
p ՀՒ. 
१” ,, = ՐՐ: सेकन्ड 


इस प्रकार से देशान्तर अंशों के घंटा या घंटा का देशान्तर के अंश बना ला । 
यदि देशान्तर अंशों की घडी पल बनाना हो तो इस प्रकार ते बना ला । 


६ अंश ին र १ घडी | १ घड़ी ७ ६? देशान्तर 
१ 21 = १० पल १ पल २: ६" ति 

१ कला ,, ५४८१० Վ» १ विपल = ६” मा 

६ յ) Դ = १ पल 

१ विकला ,, = ---विपल 


इस हिसाब से कोई देश ग्रीनविच से जितने रेखांश दूरी पर हो उसके घंटा 
मिनट बना लो । यदि वह देश ग्रीन विच के पूव में हो तो ग्रीनविच के समय में जोड़ 
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दो । यदि पश्चिम में हो तो घटा दो तो वहां का समय निकल आयगा। इस प्रकार से इष्ट 
देश के समय का अंतर प्रगट हो जायगा। इसी अंतर के प्रमाण से देशान्तर संस्कार 
होता है, इसे ही देशान्तर संस्कार कहते हैं । | 

जैसे किसी स्थान का देशान्तर ग्रीनविच से १० अंश पूर्व है तो १° = छ मिनट 
के हिसाब से १०° ५ ७= ४० मिनट का. अंतर वहां ( ग्रीनविच से) पड़ेगा। वह 
देश पूर्व होने से उतना समय ग्रीनविच से अधिक बढ़ा हुआ रहेगा । जैसे ग्रीनविच में 
जब १२ बडे दोपहर होगी तो १०१ पूर्व के देश में ४० मिनट अधिक होगा अर्थात्‌ 
१२ बजकर ४० मिनट दोपहर के होंगे । 

यदि वह देश ग्रीन विच से १०° पश्चिम को हो तो ४० मिनट का अन्तर ग्रीन- 
विच के समय में घटाना होगा । अर्थात्‌ जब ग्रीनविच में १२ बजेगा तो १०० पश्चिम 
के देश में ७० मिनट कम होगा अथःत्‌, ११-२० बजा. होगा । यही वहां का स्थानिक 
समय हआ 


Լ. 11. 7. (առթ समय) =G. ՅԼ पा. (प्रीनविच समय) + स 


( देशान्तर दूर्व पश्चिम ) 
+ = 


अब और उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं :-- 
( १ ) जबलपुर Վ देशान्तर ८०° पर है 
i य घं० मि० पूव होन से 
१५ "Ի ५-२० + 
जब ग्रीन विच में १२ बजेगा तो जबलपुर में दोपहर के उपरान्त की ५-२०' 
संध्या होगी । . 
(२) नरसिद्रपुर पुर्व ७६०-११ 


, 


७६-११ բ Վօ मि० से० 
१५ + ५-१६-४४ 


' Վօ मि० से० : 
घंटा + = ५-१६--७४ संध्या 
१२ ५-१६-४४ ६ 


(३) सिंगापुर पूर्व १०३० . 
_ १०३ _ घं, मि. दोपहर मि, _ घं, मि. 
६- 


= १५ य * ६-५२ १२ 7६-५२ ६-५२ संध्या 


(४ ) कलकत्ता पूते दद? - ३० 
८८-३० थं, मि ध॑, मि, दोपहर के बाद 
५-१५ 


= ոզ १002 ४ १ - १४ बजा होगा | 


८५) 


(९) 


(5) 


घंटा मि. 
(५-३२) 


[ १२; 


ՉԱՎ ( अफ्रीका ) = ३५° - १३ पश्चिम 
3033 ,घं,मि, से , घंटा. मि. से 
१५ Հ २-२०-५२ + १२ ˆ (२-२०-५२) 

घं. मि. Հ 
जिब्राल्टर = ५० - २५' पश्चिम = ३ - ३३ - ८ प्रातः के 


_५-२५__ षं, मि, से, घंटा Վ. मि, से 


Հ զԱ ०-२१-०४०९ १२ - (०-२१ - ४०) 
च्च, मि, से 
= ११-३५ दोपहर के पहिले । 
) बनारस = ८३” - ०' पूरव । 
८३-० घं, मि, घंटा घंटा मि, घंटा मि 
աբ ५-३२ १२ (५-३२) हक 
| ( दोपहर के बाद ) 


उज्जेन = ७५° = ४३' 


७५ - 93 Վ. मि. से. घंटा घंटा मि, से. 


३५ ५-२-५२ १२ (५-२-५२) 


ը घंटा मि, से 
संध्याके , शोर ա 


यदि घंटा मिनट में देशान्तर दिया हो तो उसमें १५ का गुणा कर ग्रंश बना लो। 


जैसे :-- 


बनारस का देशान्तर ( होराश्व ) - घं. मि.हृतो। 


% १५८ ५३० - ०८ बनारस का देशान्तर हुआ | 


उज्जैन का देशान्तर जानना | 


प्रायः ग्रीन विच से देशान्तर दिया रहता है, परन्त्‌ कभी उज्जैन से देशान्तर 
जानने की आवश्यकता पड़ जाती है तो ग्रीन और उज्जैन के बीच का देशान्तरों का 
अन्तर निकालो, वह अन्तर पूर्व के देश में जोड़ने से और पश्चिम के देश में घटाने से 


उज्जैन से देशान्तर निकल आयगा | 


जैसे कलकत्ता ग्रीनविच से ८८° - ०' पूर्व है और उज्जैन ७५१ - ४३' पूर्व 


है । दोनों का अन्तर ८८°- ३०" 


"७५ -- ४३. 


दर पछ ՀՀ - ४७ 
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मि. से मि. से 
= ५१ - ८ अन्तर हुआ । उज्जैन से Կապ ५१-८ ՎՀ होने से कलकत्ता का 


घंटा मि. से 
टाइम आगे है । जब उज्जैन में १२ बजे मध्याह्न होगा तो कलकत्ता में १२ + ५१ - ८ 


= १२ बजकर ५१ मिनट ५ सेकेन्ड बजेगा। इस कारण उज्जैन से कलकत्ता का देशान्तर 
Վ. मि. से | 
+ ०-५१-5 उज्जन से पूव में कलकत्ता होने से + हुआ । 
बम्बई ७२° - ४४१ पुर्व में है। इससे और उज्जैन के समय में अन्तर जानना 
है । बम्बई ७२° - ५७! पूर्वं और उज्जैन ७५° - ४३१ पूर्वं है। दोनों का अन्तर 


२ “7 धरे मि. से. 


हक 5 ոո = २० - ४६": ११ - १६ हुआ । उज्जैन से बम्बई का देशान्तर कम 


है तो बम्बई प।शचम में है जानना । पश्चिम में देशान्तर घटाया जाता है । अर्थात्‌ 
मि. से 
उज्जैन से बम्बई का टाइम ११-१६ कम होगा । जब बम्बई में १२ बजेगा तो उज्जैन 


मि. से घंटा मि. से. 
मैं १२ बज के ११ - १६ होगा । या उज्जैन में १२ बजेगा तो बम्बई में ११-४८-४४ 


बजेगा 1 इस कारण उज्जन से बम्बई का देशान्तर - २° - ४६, हुआ | 

इस प्रकार पश्चिम देशान्तर में घटाकर और पूर्व देशान्तर में जोड़कर समय 
जाना जा सकता है । जहां उज्जन को मध्य Վ मानकर देशान्तर उज्जैन से दिया हो 
तो इसी प्रकार उज्जैन के समय से प्रीनविच का समय बनाया जा सकता हैया 
ग्रोनविच से दिये देशान्तर से उज्जैन का देशान्तर जाना जा सकता है । 

यदि काशी Վ देशान्तर दिया है तो इसी प्रकार काशी से भी अंतर 
निकाल लो । 

घं० मि० | 

काशी का देशान्तर ८३° - ० ( ५ - ३२ पूर्व ) है यदि काशी से देशान्तर 

निकालना है तो इष्ट स्थल के देशान्तर से काशी के देशान्तर का भ्रंतर निकाल लो । _ 


जैसे जबलपुर ग्रीनविच से घं०मि० ५:- २० पूर्व देशान्तर है तो जबलपुर का देशान्तर 
० թօ` 


काशी से जानने के लिये काशी और जबलपुर का अंतर निकाला काशी ५ - ३२ 


जबलपुर ~ न्स 
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= १२ मिनट का अंतर निकला । काशी का : समय जबलपुर से अधिक है तो जबलपुर 
के समय से काशी का समय १२ मिनट अधिक होगा। काशी से जबलपुर का समय 
कम है तो १२ मिनट कम होगा । अब काशी में १२ बजे दोपहर होगी तो जबलपुर में 
घं० मि० ११ - ४८ -बजेगा । यदि कोई देश .काशी से पूर्व हो तो इष्ट देश का अन्तर 
काशी के समय में जोड़ना पड़ेगा। अर्थात्‌ काशो से पुर्व देशों में जोड़ना और 
पश्चिम में घटाना ՎՅԱ 
सिद्धांत यह है कि पूर्व के देशों में शीघ्र. सुर्योदय होता है, इसके उपरांत पश्चिम 
के देशों में सुर्योदय होता है । पुर्व के देशों में जब दोपहर होगी उसके उपरान्त पश्चिम 
के देशों में सूर्योदय होगा । पूर्व के देशों में पहिले सूर्यास्त होगा, .इसके उपरान्त पश्चिम 
के: देशों में सूर्यास्त होगा इस वात का ध्यान देशान्तर करते समय रखना चाहिए ।' 
इसी .कारण पूर्व के देशों में + ( धन ) पश्चिम के देशों के लिये - ( ऋण ) संस्कार 
करना होता है । | 
ऊपर बताई विधि Կ ग्रीनविच के समय को स्थानिक समय में या स्थानिक 
समय को ग्रोनविच के समय में परिवर्तन कर सकते हैँ । 
समय-परिवतन 
आजकल घड़ियां जो समय बतलाती हैं वह ՀՏ ठाइम का समय है यह 
पहिले बता चके है । बहुधा लोग जन्म समय घड़ी देखकर लिख लेते हैं। इस कारण 
उस समय की शुद्धि की आवश्यकता होतो है। 
स्टेन्डर्ड टाइम से स्थानिक मध्यमकाल बनाना 
स्थानिक मध्यम काल «ԱՅՅ टाइम + स्टेन्ड्ड और स्थानिक 


LM.T. देशान्तर काल का अन्तर 
स्थानिक देशान्तर ծ से अधिक हो तो +( धन ) 
ती अल्प , - (ऋण) 
Վօ मि७ 


ग्रीनविच से यहाँ का स्टेन्डड देशान्तर ५२” - ३०' = ५ -.३० पूर्व है 
(१) मान लो इस स्टेन्डड टाइम से जबलपुर का स्थानिक समय निकालना 
है तो :--- 
| օ मि० 
जबलपुर का देशान्तर ८०० - ०' = ५ - २० है 
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घं० मि०) स्टेन्डड देशान्तर से 
Թոմ देशान्तर ८२° - ३०' = ५ - ३० | जबलपुर का प्रंतर 
जबलपुर ,, ८० -օ =५- २० (निकाला तो १० मिनट 


अंतर= -२ -३० 5० - Տօ | का श्रंतर निकला 
जबलपुर का देशान्तर, स्टेन्डर्ड देशान्तर से कम है तो प्रगट हुआ कि जबलपुर 
स्टेन्डर्ड देशान्तर से पश्चिम में है। स्टेन्डड देशान्तर से यह अ्रंतर घटा देने से 
जबलपुर का मध्यम स्थानिक समय प्रगट हो- जायगा । यहां स्टेन्डड टाइम से 
जबलपुर का स्थानिक मध्यम समय १० मिनट कम निकला। जब घड़ी में 
( स्टेन्ड्ड टाइम ) १२ बजेगा तो जबलपुर का स्थानिक समय घं० मि० से० 
११-५०-० बजे समझना चाहिए | 


(Հ) काशी का देशान्तर ग्रीनंविच से ८३° - ०! पूव है= ५ - ३२ घं० मि० 
है यहां स्टे० टा० का अंतर निकालना . है । 


काशी का देशान्तर समय = ५-३२ घं० աօ -यहां काशी का देशान्तर 
Յոր, = ५-३० : अधिक है तो + होगा। 
| अन्तर = + ०-२ | 


जब स्टे० टा० ( घड़ी में ) १२ बजेगा तो काशी में २ मिनट अधिक होगा अर्थात्‌ १२ 
बजकर २ मिनट होगा ।_ 

इसी प्रकार इष्ट स्थान का देशान्तर और स्टेन्डर्ड देशान्तर का अन्तर निकालकर, 
इष्ट स्थान यदि Ժամ देशान्तर के पूर्व हो तो +, पश्चिम हो तो - ( ऋण.) करके घड़ी 
के टाइम को स्थानिक मध्यम समय बना लेना चाहिए | Ձա देशान्तर से _इष्ट स्थान 
का देशान्तर अधिक हो तो उसे Կազ कम हो तो पश्चिम में है ऐसा समझ लेना बाहिएं। 

Յամ टाइम के सम्बन्ध में ध्यान रहे कि दिनांक १-७-१६०५ ई० से Ժաժ 
टाइम यहां चालू है। इस कारण इसके पहिले का जन्म हो तो यह संस्कारं करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 


पहिले बता चके हैं कि घडी का समय मध्यम समय है ओर इससे जो स्थानिक 
समय निकाला गया है वह भी मध्यम स्थानिक सभय ही होगा इस प्रकार निकाला 
गया स्थानिक मध्यम समय भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि यह समय भी घड़ी के अन्सार. 
निकला है। सूर्य की गति एक सी नहीं रहती परन्तु घड़ियों की गति एक सी रहती 
है । इस कारण इस मध्यम स्थानिक समथ को सूर्य के अनुसार करना पड़ता है। इसमें 
वेलान्तर संस्कार करने से स्थानिक शुद्ध समय निकलता है । अर्थात्‌ घड़ी के समग्र को. 
स्थानिक समय में परिवर्तन करने के उपरान्त फिर उसमें बलान्तर संस्कार करना զու. 
है तब शद्ध स्थानिक समय निकलता है। उपरान्त इस शुद्ध समय को लेकर इष्ट काल 
निकाल कर क' डली बनानी चाहिए तब ही शद्ध क डली बनेगी । 


उ 0 ՀԻ." 


अध्याय Հ 


काल समीक्रश Equation օք time 


सुर्य की गति एक सी नहीं रहती कभी गति अधिक होती है कमी कम होती 
है इस कारण सुर्य की गति किस महीने में कितनी कम या अधिक होती है यह जानकर 
मध्यम समय से उस समय Վ «Ո का विचार कर एक सारिणी बनाली 
गई है, जिसे बेलाग्तर सारिणी या काल-समीकरण कहते हैं । | 
स्थानिक मध्यम समय में जो घडी के समय पर से बनता है, Վա सारिणी 
के अनसार संस्कार करने से उस स्थानका इष्ट समय (ԱՀ अनसार) निकल 
आता है । 
बेलान्तर सारिणी से किसी महीने की तारीख का मध्यम मध्याह्न और स्पष्ट 
मध्याङ्क के सनय का अन्तर जाना जा सकता है। सारिणी के अनसार धन ऋण करने 
से स्पष्ट स्थानिक समय निकल आता है। वलान्तर सारिणी में जहां - ( ऋण ) दिया 
է वहां अपने समय में सारिणी का समय घटाना और जहां + दिया है वहां जोड़ना 
पड़ता है । 
ՎԵ १४ अक्टूबर को किसी का जन्म हुआ है तो अक्टूबर की १४ तारीख 
को सारिणी में + १४ दिया है तो उपयु क्त समय में इसे जोड़ना पडेगा । 


काशी की घड़ी में (स्टेन्डडं Հա) यदि १२ बजे दोपहर है तो मध्यम 
स्थानिक समय घंटा-मि० १२-२ हुआ जैसे पहले निकाल चके हैं। अब इस मध्यम 
समय में + १४ मिनट जोड़ा तो घंटा-मि०१२-१६ हुआ । यही वहां का स्थानिक 
स्पष्ट समय हुआ । इसी शुद्ध समय पर से սազ बनानी चाहिए। केवल स्टेन्डड 
.टाइभ से बनी Փա अशद्ध होगी । 

पर भी यह ध्यान रहे कि यदि यह समय दूसरी लडाई के. समय का एक 

बटा बढ़ा हुआ है तो उसमें से एक घंटा घटा देना पड़ेगा, तब उपयूक्त शुद्ध समय 
भं०-मि० ११-१६ होता है । 

कूप घड़ी के अनसार. जो समय विदित होता है वही वहां का स्पष्ट स्थानिक. 
शमय जानना । काल समीकरण सारिणी भागे दी है | 


Լ १७ | 
वेखान्तरसारिव्ही ( काल समीकरण ԿՈՎ «Յոն 
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स्थानिक स्पष्ट समय से प्रीनविश्व का समय ակ 


` जब स्पष्ट स्थानिक समय ( धूप घडी का समय ) विदित हो और ग्रीनविच 
ऐफेमरी से ग्रह स्पष्ट आदि करने के लिए यदि ग्रीनवित् समय जानना हो तो 
उसकी रीति आगे दी है । अंग्रजी पंचांग का उपयोग करते समय या काल समीकरण 


गणित के लिए ग्रीनविच टाइम बनाने की कमा आवश्यकता पड़ जाती है । इस कारण 
इसको भो जान लेना चाहिए । 


पहले स्थानिक स्पष्ट समय ( A. 1. ) में काल समीकरण के लिए ՀՄՇ 
सारिणी के अनसार संस्कार करो तो स्थानिक स्पष्ट समय का स्थानिक मध्यम समय 
बन जायगा | परन्त वेलान्तर में घन ऋण की क्रिया इसमें विरुद्ध करनी पड़ती है । अर्थात्‌ 
जहां - ( ऋण ) हो वह धन करना ( जोड़ना ) जहां + का चिन्ह हो वहां घटोना । 
सब उस मध्यम स्थानिक समय पर से ग्रीनविच का मध्यम समय ७. M.T 
( Greenwich mean time ) बन जायया । 

जैसे १४ अक्टूबर को काशी में स्थानिक स्पष्ट समय जन्म का घं०मिं० १२-१६ 
है तो इसका मध्यम स्थानिक समय बनाने के लिए काल समीकरण सारिणी देखो । उसमें 
१४ अक्टूबर को + १४ दिया है । इसलिए इसके विरुद्ध क्रिया अर्थात्‌ जोड़ने के स्थान में 
धटाना होगा । Վ» मि० १२-१६ में से यह १४ मिनट घटा दिया तो घं० मि० १२-२ 
ՀՎ रह गया । यही वहां का मध्यम स्थानिक समय हुआ, जो पहिले स्टेन्डर्ड समय 
प्र से देशान्तर संस्कार करने से निकला था । 

काशी का देशान्तर ८३०-०१ पुर्व है= घं० मि० ५-३२ । देशान्तर पूर्व हो तो 
जोड़ा जाता है, पश्चिम हो तो घटाया जाता है । जब कारी में घं० मि० ५-३२ संध्या 
का समय था तो उस समय ग्रीनबिच में १२ बजे मध्याह्न काल था । काशी का समय 
घ॑०मि०५--३२ ग्रीनविच से अधिक हैँ । | 
ի काशी का स्थानिक मध्यम समय ऊपर Վօ मि० १२-२ निकला था। अब 
देखना है कि जब काशी में घं० मि० १२-२ था तो ग्रीनविच में क्या बजा होगा ? 
दोनों देशों का अंतर घटाने से ग्रीनविच का समय निकल आयगा । काशी से ग्रीन विच 
परश्थिंम में है, इससे काशी के समय में से वह अन्तर घटाना पड़ेगा। 


घं० मि० घं० मि० 
տրի का समय २१२-२ प्रन्तर घटाने से ६-३० आया तो उस समय प्रीन 
„ देशान्तर अंतर घटाया ५-३२ Վ» मि० 


ՏՎ ६-३० विच में ६-३० प्रातः का बजा होगा । 
इसमें մով टाइम का कोई झगड़ा Մակ क्‍योंकि जब स्थानिक ոպ समय 
प्रमट हो भबा तो फिर उससे ग्रीनदिच का समय जानने के लिए स्टेन्डड टाइम जानने 
पे आफश्यकता यहीं रही । ह 
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` जब यह कहा जाय कि काशी का स्थानिक मध्यम समय घं० मि० १२-२ है तो 
स्टेन्ड्ड टाइम क्या होगा ? (घड़ी क्या बजा होगा) तो काशी का देशान्तर ८३° और 
स्टेन्डर्ड देशान्तर ८२०-३०१ दोनों में ३०” का अन्तर है = २ मिनट का अ्रंतर पड़ा। 
काशी का देशान्तर अधिक है यहां विरुद्ध क्रिया की, अर्यात्‌ अधिक देशान्तर में + 
होता है तो यहां - ( ऋण ) करना पड़ेगा । यहां काशी का देशान्तर अधिक है तो 
ऋण करना զեղ | Վ» मि० १२-२ में से दो मिनट घटाया तो १२ घंटा बचे। 
यही यहां का स्टेन्डर्ड टाइम अर्थात्‌ घडी का समय हुआ । | | 

गणित द्वारा काल समीकरण के लिये सायन सूर्य की आवश्यकता पड़ती है । 

इससे सूर्य स्पष्ट कर उससे सायन ՎՎ बनाना आगे बताया है । 
सूर्य स्पष्ट करना | 


इष्ट काल का सूर्य बनाने की आवश्यकता आगे बहुत पड़ेगी। इस कारण 
इसकी रीति जान लेनी चाहिए । स्पष्ट सूर्य से सायन सूर्य बनाया जाता है। सायन 
सूर्यं का बहुत उपयोग होता है । | 
बहुधा प्रत्येक पंचांग में प्रति-दिन का स्पष्ट सूर्य दिया रहता है, उस पर से 
अपने इष्ट काल का सूर्य बनाया जाता है। सूर्य स्पष्ट के साथ-साथ सूर्य की यति 
भी दी रहती हैँ, उस पर से गणित कर, इष्ट समय तक की सूर्य की गति निकाल क्र, 
पहिले दिये हुए सूर्य की गति में जोड़ने से इष्ट काल का सूर्य बन जाता हूँ । 
... मान लो १ फरवरी १६४४ ई० दिन मंगलवार को ११ बजे किसी का जन्म 
है, तो जन्म समय का सूये स्पष्ट निकालना है । անն 
| उस दिन का पंचांग देखा । प्रातः रवि स्पष्ट रा० Շ-չջ- ५८' - २” गति 
६१? - ०” दिया है । गति सदा कला विकला में दो रहतो है । दिन रात ६० घड़ी में 
६१'--०” सूर्य की गति है ऐसा समझना । 
जन्म समय ११ बजे दिया है । यह नया टाइम हुँ । पुराना टाइम १० बजे का 
Վ» թօ 
समझो, क्योंकि बढ़ा हुआ १ घंटा दिया । उस दिन सूर्योदय ६-३० पर था इस पर से 
इष्ट काल बनाया। 
जन्म घंटा जन्म के १० घंटा में से ६-३० सूर्योदय के. निकाल दिये तो 


१०--० Ձօ मि० 
सूयोदय - ६-३० शेष ४-३० जन्मका घंटा हुआ। इसके घडी पल बनाये तो 


 ՅՎ ७-३०. घ० զօ ११-१५यह इष्ट काल हुआ । ( स्थूल इष्ट कारू ) 
= घडी पल उदाहरणार्थ इसे ही लिया। | 
, 42-44 
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Վօ զօ 
अब ११-१५ इृष्टकाल की सय वी गति निर्कालना हू Է 
Վօ प्‌० 
Հօ घड़ी में ६१*-०” गति तो ११-१५ में कितनी होगी ? 
զօ զօ 
Cero )x( tt) (११-१५) _ ՀՀՀ - १४" ११.२६० गति हुई क 
६० घई տաի हुनी 
११-१५ ६०) ६८६-१५ (१११ पंचांग में दिये हुए सूर्य के 
५६१ ६० . आगे का इष्ट है, इससे गति 
_११ | १५ ८६. जोनी पड़ेगी 
६६ Հօ ६० रा 
६७१ | ६१५+ ६० २६.५ ६० प्रातः रवि ६-१७०-५८१-२ 
+१५ ।- ११ १५९०+१५ ' चालन+ ०- ०-११-२६ 
इई ६०) १४७५ (२६” = ९६-१८- ६-२८ 
= ६८६-१५ १२० स्पष्ट रवि 
३७५ 
३९० 
१५ 


To 6 
इस प्रकार इ'ट कालीन स्पष्ट रवि १-१८-६'-२८'' हुआ 
पंचांग में दिये हुए समय के ग्रह में और भी इष्ट काल तक की गति जोड्नी 
घटानी पड़ती है उस चालन बहत हैं। यहां चालन ११-१५ घड़ी है जिसकी गति 
निकालनी थो । यदि प्चांग में दिय हुए ग्रह के आग का निकालना. है तो चालन + होता 
है, क्योंक जो गणित से आगे गति आयगी वह जोड़नी पड़ती है । यदि उसके पहिले का 
निकालना Հ तो चालन ऋण होगा, घयोंकि पचांग्‌ में ।दयं हुए ग्रह से «ՀԹ की गति 
घटा वःर उसदेः पहर बा स्पष्ट ग्रह बनाना पडता है। 
दूसरा उदाहरण 
զօ զօ 
मान 2: दिनांक Հ अगरठ सन्‌ १६४४ को इष्ट दाल ३५-४० का सार्य ՎԸ करना 
Հ 
है। पांग में प्रातः राव स्पष्ट ३-१५-२७'-३२” दिया है । गति ५७-१६” दी है। 
शाके १८६५ है । 


[२] 
इ զօ 
६० घड़ी में ५७-१६” गति तो ३५-४० में कित्ती ? 
( चालन धन होगा ) 


(३५-४० ) २ (५७-१६) x (५७'- २ - Հի 2 
- 2 Ph re, det छी = ३४'-२” गःत हुई+ 


इ० - ६० 
ताक Հ यहां दोनों अंकों गुणा गोमूत्रिका 
* |ՉՉՇօ|ՇԺծ ծ." ० 
& --- एक दूसरे के नीचे रत्र कर ७० का १६ 
१७१ ` ४5 । से गुणा किया। फिर ४० का ५७ से 
աս 5८557 TT VCR Ps २८४० ६४०-६० गुणा किया । इसके आगे दाहिनी 
+४3 + 2० = ४० ओर का एक घर छोड़ कर ३५ ओर 
२०४२ Է १६ से गुणा करने में जो आया उसे 
Տ: ր 


रखा । फिर उसके आगे बाई ओर 
३५ और ५७ से गुणा करते से जो 
आया उसे रखा । उपरांत सब संख्याओं 


= Ձ9504-36-93 + ६० 
६० ) २०४२-३०-४० ( ३७ 


१५० 

ՏԱՅՐ का जोड नीचे रख दिया और सब अंकों 

` २४० =३४'-२” को ६० से अधिक होने पर ६० से 
२. शोधन किया । जैसे ६४० 8 ६० का 


भाग दिया दोष ४० बचा, वह उसो घर में रखा लब्धि १० आई बहू बाई ओर के कोठे 
के योग में जोड दिया तो २८५० हुआ । ३० में भो ६० का नाग दिया तो शेष ३० 
रहा, उसी कोठे में रखा ओर लड्बि ४७ आई उसे बाई और क कोठे के योग में जोड़ 
दिया | इस प्रकार सबका योग किया तो २०४२'-३०”-४०” यह दोनों का गुणतफठ 
हआ | इसमें फिर ६० का भाग दिया तो ३४ कला लब्बि में आई ।, शंप २ बचा उस 
में ६० का गुणा कर ३० जोड़ा और ६० का भाग दिया तो वही २ विकला आई। 
इस प्रकार गति ३७-२” प्राप्त हुई । 


गोमत्रिका क्रम से गुणा करने को रोति और उदाहरण आग मि । इसे 
अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए । इसका अधिक काम पड़ेगा । 
रा 
प्रातः रबि त्पप्ट ३-१५ -२७'-३२ था 
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चालन «Ի ३४-२ 
योग ३- १६- १-३७ ` इस में अयनांरा जोड़ दो तो इष्ट 
= इष्ट कालीन सूर्य स्पष्ट काल का सायन सूर्य बन जायगा । 
आयनांश बनाना-- | 
रीति शके - 999  इष्टशाका १८६५ 
६० ԵՏ 
տն, ६० ) १४२१ ( २३ भ्रंश 
= २३ - ४१” अयनांश ई १२० 
रा २२१ 
निरयन सूर्यं ३-१६०-१'-३४” १८० 
न अयनांश २३-४१-० ` ४१ कला 


योग= ४७-६-७२-३ ७ = सायन सूर्य 

सायन सूर्य को सायना: भी कहते हैं । 
ՀԿԿ उदाहरश :--- 

मान लो दिनांक ३० अप्रेल १६४२ ई. शाके १८६४ इष्ट काल ७०-१० घड़ो का 

| घ. प. रा ० 

सर्य स्पष्ट निकालना हैँ | पंचांग में मिश्रमान ४६-५१ का सूर्य ०-१६-४८'-८” गति 
५८-११” दिया है । | 

अपना इष्टकाल पंचांग में दिये हुए मिश्रकाल से कम है। अर्थात्‌ उससे पहिले का 
है तो बालन ऋण होगा । चालन की जो गति निक्रलेगी वह घटानी पड़ेगी । 

घड़ी पल; զ 


. पल 
मिश्रकाल ७६-५१ अब ६ - ४१ की गति निकालनी है | 
इछकाल ४०-१० ६० घड़ी में ५८-११” तो ६-४१ घडी में 


झंतर ६-४१ कितनी होगी ? 


(५८'-११”) % (६-४१) १”) (६-४१) _ ३८८-५१-३१ 


६० ६० 
= ६-२८” ऋण 


ԼՅ | 


hr डक 
+९ +७ ।=३१ 


७ 
նաթ | २४५१ 
= ५१ 
= ३८५८-५१-३१ गुणन फल 
६०)३८८-५१-३१(६' 
३६० 
२८” 
= ६-२८” 


उपर्युक्त उदाहरण में 


रा ७ है 
मिश्रकालीन Վ ०-१६--७८'-८” 
ՀՈՎ ऋण - ६-२६ 
शेष = ०-१६-४१-४० 
= इष्ट कालीन सूर्य स्पष्ट 
अयनांश शाके १८६४ 
ան ४४४ 
शेष १४२०-:-६० 
६० ) १४२० ( २३ | 
१२० 
२२० भ्रंश - 
१८० ՝ 
४० = अयनांश २३-४० 
कला 
Վ ० 
इ्ष्टकालीन सूर्यं ०-१६-४१'-४०” 
न अयनांश २३-४० 
योग १-१०-२१-४० 


रा ०७. सायन सूर्य 
աա निरयन सूर्य = ०-१६-४१४०” हुआ 
11 सायन = १-१०-२१-४० हुआ 
गणित द्वारा काल समीकरण 


पहिले जो काल समीकरण की सारिणों दो है यदि कोई गणित द्वारा वेलान्तर 


निकालना चाहे तो उसकी रीति यहां दे देते हैं । 


गणित द्वारा ठीक मिनट ओर सेकन्ड स्थानिक देशान्तर के :अनूसार समय 
निकलता है, परन्तु उपर्युक्त सारिणी द्वारा देशान्तर में कछ अन्तर पेंडने से बहुत हूँ: 
कम अन्तर पडता है । इस कारण ठीक २ वेलान्तर गणित द्वारा निकाल ՎՆ जो 
गणित की खटपट से बचना चाहते हैं वे उपयुक्त सारिणी द्वारा काम चला सकते हैं । 
काल समीकरण Ե. 1. ( Equation of time) | 

यह किसी स्थान के աիլՂ. ( \€21 (11716 ) और प्रत्यक्षा समय 
A. 1. ( Apparent time ) अंतर है। 

यदि प्र० स०, मध्यम स", से अल्प है तो म० स० से प्र० स० घटाना 


1) 3) 


अधिक है ,, प्र० स० ,, 4585 , 


լ २४ ] 


जो अन्तर निकले वही काल समीकरण है । 
म० स० से प्र० स० कम है तो काल समीकरण न 
M.T. 9.1. अधिक है” 7. 1. - ( ऋण ) 
“किसी स्थान का काल समीकरण जानने को प्रथम उस स्थान के देशान्तर का 
Լ मिनट बना लो । फिर इष्ट दिनांक के ६ बजे प्रात: या सायंकाल का मध्यम समय 
लो । स्मरण रहे मध्यम समय यहां प्रात: काल ६ बजे का ही लिया जाता है।. 
स्थानिक समय ६ बजे प्रात: काल को ग्रीन विच टाइम (5.४. 1. बना लो । 
T व्‌ Longitude 
ւ. ի आओ ծ ի ति ५ աաա बा 
(४... 1. Լ. 21. 1.+ ees 


ग्रीन० म० स० = स्था० म० स०ऋदशान्तर के घ॑टे[ + देशान्तर पश्चिम में 
| | = 1 पूर्व १7 
-अब ग्री० म० स० ( 0. 21. 1. ) का सायन सुर्य बना लो । अंग्रेजी दैनिक 

ग्रह स्पष्ट वाले पंचांग ( ऐफेमरी ) में ग्रीनविच տա मध्यान्ह (G. M. Կ.) 
का सायन सूर्य दिया रहता है । | 
( ग्री० म० स० )--(ग्री० զօ թոռ) दोनों का. अन्तर निकालो तो यह अन्तर 
(Շ.Հ. 1.) (0. 91. Կ) चालन कहलायगा। 

ग्री० म० मध्याह्न से ग्री म० स० पहिले हो तो चालन - ( ऋण ) 

(7. 1. Է. Շ. 4.1. उपरांत का हो ,, ,, १" 

यदि ऐफेमरी 4 सायन सूर्य की गति न दी हो तो उस दिन के सायन सूर्य और 
उसके प्रंथम ( अगले ) दिन का सायन सर्थ का अन्तर करो । जो अन्तर निकलेगा वही 
सूर्यं की गते २४ घंटे की निकलेगी । 

फिर गणित से इपट समय क सूर्य की गति निकाल लो । २४ घंटे में इतनी 
गति तो चालन के समव में ( ग्री० म० स० और ग्री म० मध्याह्न का अन्तर ) में 
कितनी गति होगी । जो उत्तर आवे փ» म० मध्याह्न G. M. Ի. काल क सायन 
सूर्य में, यदि चालन ऋण हो. तो घटाना चालन धन हो तो जोइना। इस प्रकार 
करने से ग्री զօ स० G.M.7. का सायन सूर्य बन जायगा । | 

फिर ग्री० म० स० 0. 1.1. का सायन सूर्य किस राशि के कितने अंश में 
है देखो। कंदल श्रेश नोट करो वला विकला अभी छोड़ दो। फिर भाव सारिणी 
Table of հօստօտ में ( यह ऐफमरी के साथ कर्भ- दिया रहता है या अलग भी 
मिलता है) दशम भाव के नीचे उस राशि का उतना अंश कहीं पर दिया होगा, खोजो । 
उसके वांये बाजू उसका नक्षात्र काल दिया हो वह लिख लो और उसके १ प्श आगे 


( २५ ) 


का नाक्षात्र काल 5102 162) [1116 लिख लो। इन दोनों नादात्र कालों का अन्तर 
निकालो । 

फिर गणित से निकालो १” ( ६० कला ) में इतना भ्रंतर तो शेष कला विकला 
में कितना अन्तर होगा त्र राशिक से. निकालो.। जितना उत्तर आबे अल्प ग्रंश के (पहिले 
वाले) Հաա काल में, अर्थात्‌ जितना अन्तर निकाला गया था, इन दोनों नाक्षात्र काल 
में से जो अल्प नाक्षात्र काल हो, उसमें जोड़ दो वह ग्री० म० स० 0. ԷԼ 1. का 
सायन सूर्य का दशम काल का नाद्षात्र काल होगा। इसी को ध्रव Right Assession 
भी कहते हैं Ազա क लिये इसे सूयं का समय ( काल ) 501 117९ कहेंगे, क्योंकि 
यह सायन सयं से बनाया गया है । 

अब इष्ट दिनांक का ग्री०म० मध्याह्न का नाक्षात्र काल लो जो ऐफेमरी में दिया 
रहता है । उसके सहारे से ग्री म» स० G. पफ. 1. का नाक्षत्र काल बना लो । 

ग्री० म० मध्याह्न और ग्री म० काल का जितने घंटे मिनट का अन्तर हो, 
उतने ՎՀ का प्रति घंटे १० Հո क हिसाब Վ नाद्दात्र काल निकाल कर 
է म० मध्याह्न के पहिले का ग्री म० का 5. फ. 1. हो तो नाक्षात्र काल में 
घटाना और उपरांत का हो तो जोड़ना तब ग्री० म० का० का नाश्षात्र काल बन 
जायगा | | 

इस प्रकार ग्रो० म० कार का सर्य काल और नाझ्षात्रकाल अपने को सिल गया । 
अब इन दोनों का अन्तर निकालो जो अन्तर निकलेगा वही वलान्तर £. 1. होगा | 

नाक्षत्र काल से सूर्य काल छोटा है तो वह वलान्तर ऋण होगा, यदि बड़ा है 
तो धन होगा । इस प्रकार वेलान्तर का धन ऋण मिनट का समय निकल आयगा । 

यह वेलान्तर փ» म० काल (5. 21. 1. का हुआ। इसे सूर्योदय के प्रत्यक्ष 
( स्पष्ट) समय में ऊपर बताये नियम के अन्सार + ( धन या ऋण ) करने से 
सूर्योदय का मध्यम समय €27 (1112 निकल आयगा । 

यहां स्पष्ट समय से मध्यम समय निकालना बताया है। यदि मध्यम समय से 
स्पष्ट समय निकालना है तो ऊपर बताये नियम के विरुद्ध करो । अर्थात्‌ + ( जोड्ने ) 
के स्थान में वेलान्तर के लिये घटाना और - ( घटाने ) की जगह जोड़ना चाहिए । 
- आगे यही सब बातें उदाहरणदेकर समझाते हैं । 
(4) उदाहरण 
दिनांक १८ माच सन्‌ १६२१ ई० का बेलान्तर निकालना है । स्थान र ՄՇ 


७६-११ Վո» {म० से० 


: क्र ւ» -- पब [= i, «ար 
नरसिह॒प्र का देशान्तर ७६-११ Վ न ५-१६-४४ ु 


[ २६ ] 


Վօ मि० से० 

स्थानिक प्रातः ६-०-० 
Վօ मि० से० 

देशान्तर पर्व - ५-१६-४४ घटाया, փ» म० मध्याह्न १२-०-० 

արուի ग्री० म० काल ०-४३-१६ | 
यह 45 म० का G.M.7. हुआ अन्तर= ११-१६-४४ 

| यह दोनों का अन्तर हुआ | 
दिनांक १८ माचे का ग्री० म० मध्यान्ह का सायन सर्य = मीन २७०-११'-२७''' 
" १७ | 5) 11 11 ,) 7 21 » २६-२१-४७ 
दोनों का अंतर निकालने से = गति >०-प६-ए० 


दिनांक १७ माचे की सायन सूर्य की २४ घंटे की गति ५६-४०” निकलो 
ग्रो० म० काल का गणित करना है। इससे पहिले दिन की सूर्य की गति ली क्योंकि 
ग्री० म० का० मध्याह्न क पहिले का है । | 


Վօ मि० से० 
अब त्रराशिक से अन्तर ११-१६-४४ की गति निकाली । 
घं० मि० से० 
२४ घंटा में ५६-४०” गति तो ११-१६-४४ में कितनी ? 
Վօ मि० से० | 
--96.- Հօ: 17 ___ 00 ५ .... 
(११-१६ վե» ( ३५८०” ) = ११११28 २० _ १६६२" 
= २८'-२'' 
Վօ मि० से० चालन ऋण 
११-१६-७४ यह गति हुई 
> २५८० इसको ग्री० म० मध्याह्न में जोड़ना 
ՀԱՀ Տ 7 घटाना पड़ेगा । इससे इसे चालन 
[३५८० ,१४३२० कहते हैं। . 


३६३८० ५७२८० १५७५२० -:-६० दोपहर के पहिले का समय हैं 
+६६५ +२६२५ ८२० इससे ऋण 

४०३७८ ५६९६०५ 

'=४०३७८-२५-२०-२४= १६८२” 


[ २७ ] 


- २४)४०३७८(१६८२” ա. լ. 
ओ २४ गति ग्री०म० मध्याह्न का सायन सूर्य 
१६३ | Հ9--Հ4՛-ՀՑ मोन 


१४४ गति ( चालून Է ऋण) २८-२ २८-२ | 


१६७ . 'शेष = २६-५३-२५ मीन 
१६२ ". 05 म० काल का सायन सूर्य 
५८ , मौन २६-५३-२५” 

४८ अब भाव चक्र देखो 

१० 


. अपना सूर्य २६° के आगे का और २६ एवम्‌ २७ अंश के भीतर का है। 
इस कारण २६० मीन.और २७? मीन दोनों का नादात्र काल चक्र से खोजना है 
कि उनके आगे ऐफेमरी के भावचक्र ՀԵՇ օէ հօստոտ 4 क्या Հա काल 


दिया है । 
घं मि० से० 
भाव चक्र के दशम भाव में - २७? मीन = २३-४६-० नाक्षात्रकाल 
०० २६ 1१ = २३-४५-१६ १? 77 


१° में अंतर = ०-३-४१ = २२१ ՀԵՅ 
सायन सय मीन २६०-५३-२५/ है और अपने को मीन के २६" का नाक्षत्र 
घं० मि० सें० २३-४५-१९ विदित है। «Վ सायन सूर्य की कलादि ५३-२५” 
का नाझा्काल और जानना है। १०° ( ६०”) में २२१ से० नाक्षत्रकाल है 
( जो ऊपर आया है ) तो ५३'-२५/ में कितना होगा ? 


(५३-२५ ) % (२२१ से०) ० र 
( ५३-२५ ) ० (२२१ से० (००० _ १२९-७५ से० 


६० Հ». 


= मिनट-से ० 
हि .3 
| ३- Հց 
५३-२५” ६०)५५२५(६२ कला ६०)११८०५--५(१६६ 3» 
, ?८ २२१ ५७० ६ 
६६३ ` 
११०५ 1994 १२० ५३० ६० 
११७१३ ५५२५-६० ५ विकला ४०५ _ ११६२ 
+९२ = ६०)१६६से० (३ मिनट ३६० ४ 
११८०५ १८० ३५ 


१६ से० 


[ २६ ] 


= ११८०५-५--६० 

Բր ` | Վ मि० से० 
अ सायन सूर्य मोन के २६० में ना० काल = २३-४५-१६ 

= मि {ट-से० | 33 23 ५३ २५” 39 ज्यु ३ ձ11 


$--१६॥., թ २६०.५३१-२५” का ,, = २३-४८-३५॥॥ 
,.२३-४८-३५॥॥ यह ना० काल सूर्य ԳԹ Տսո 0102 या धव Right 
'455235101) हुआ । | 
| धं० मि० 85 
दिनांक १८ माच ग्री० म० मध्याह्न का ना० काल -- २३-७२-१ ( ऐफमिरी के 


Վօ मि० से० 
अनुसार ) ग्री० म० मध्याह्न और ग्री० զօ काल का अन्तर ११-१६-४४ है जो आरम्भ 


में निकाल चुके हैं। प्रति घंटा १० सेकन्ड के हिसाब से इस अन्तर का ना० काल और 
निकालकर १८ मांचे के ազո में से इसे घटाना होगा । 


मि० से० 

११ घंटा" १११० ११० सेकरंड = Ee 
१८१ रे १ 

१६ मिनट ८ x = Հաա դ = र 
६ मिनट = १६ ६ Ն: क 
योग १-५३ 

Վօ मि० से» 


१८ ՅՈՎ ग्री० զօ मध्याह्न का ना० काल २३-४२-१ 


अन्तर का नाक्षत्र काल = ०-१-५३ घटाया 


शेष २३-४०-७६- = ग्री० म० का ना० काल 


ऊपर जो म० मध्याह्न और म० काल का अन्तर दिया है उस श्रंतर का ना० 
काल निकालने के लिए १ घंटा में १० सेकन्ड या ६ मिनट में १ सेकन्ड या १ मिनट में 


.- सेकन्ड के हिसाब से उतने झंतर कं समय का ना० का जो निकले उसे लेना कवल 


घंटा मिनट ११-१६ का यहां ना० काल निकाला है ४४ Յո: छोड़ दिया, क्योंकि 
उसका ना० क्राल बहुत सूक्ष्म मिकलेग ՈՐՐ 


जो १८ मार्च के मध्याह ना० काल ऐफेमरी में २३-४२-१ मिला है । अब 


( २६ ] 
| मि> 3» 
अन्तर का ना० काल ԷԸ" इसमें जोड्ने या घटाते को पहिले नियम बता चकं 
हैं कि ग्री० म० काल यह मध्याह्न पहिले का हों तो धटाना और उपरांत का होतो 


Վօ मि० Հօ 
जोडना վ पहिले बता «րբ हैं कि ग्री० म० मध्याह्न १२-०-० है और ग्री० म० काल 
० मि० से० 
प्रात: काल का ०-४३-१६ ծ: इस कारण मध्याह्न का समय होने से इस अंतर के 
मि० से० 


ना ० काल १-५३ को घटाया है। इस प्रकार घटाने से ना० काल २३-४०-७२ 


जो आया है वह ग्री० म० काल का ना० काल हुआ । 
| Վօ मि० 86 
ग्री० म० काल का सूर्य काल २३-४८-३५ = सायन सूर्य का ना० काल 


ति ना० काल २३-४०-७-३- 
अंतर + ७-२७ _> बेलांतर 
रे 


यह सूर्य काल ना० काल से बड़ा है इसलिए + हुआ। यह बेलांतर १८ मार्च का 
हुआ । सारणी में ८ मिनट दिया है । 


~ 


मि० से० 
हां वेलान्तर + ७ - २७ निकला 
घं० मि० से 
स्पष्ट समय AT.= ՊՇ-օ-6 प्रात: ६ बजे 
+बेलाग्तर Է. 1.  ०-७-२७ 


= मध्यम समय M.T. ६-७-२७ 
यदि मध्यम समय էԼ 1. विदित है तो स्पष्ट समय A.7. जानने के लिये 
इसके विरुद्ध क्रिया करना पड़ेगी । अर्थात्‌ जोड़ने की जगह धटाना होगा । 
घं० मि० से 
जैसे मध्यम समय ओ. 1. ६-७-२७. 
बेलाम्तर E.]. ०-७-२७ 
= स्पष्ट समय A.1. = ६-०-० ԳԳ 1 


[ ३० ): 


. इस उदाहरण में स्पष्ट समय से मध्यम समय बनाने का बेलान्तर+ ७२७ 
निकला है । परन्तु यदि मध्यम समय दिया है. उससे स्पष्ट समय बनाना है तो इसके 
विरुद्ध होगा। अर्थात्‌ + के स्थान में - (ऋण) - ७ - २७ होगा। अर्थात्‌ मध्यम समय 
“से बह बेलान्तर घटाना होगा । इसी कारण सारिणी में- ८ दिया है । | 
. गणित में अधिक खटपट करना पड़ती है, इस कारण सविधा के लिये वेलान्तर 

सारिणी पहिले ही दे दी गई.है उससे काम निकाल लो । ये सारिणी कँसे बनी है उसका 
गणित जानने वालों की जानकारी के लिये यहां इसका प्रा गणित दे दिया 


( २) दूसरा उदाहरण 
२० नवम्बर १९२१ ई० जबलप्र क्रा वेलान्तर जानना है। देशान्तर पर्व 
०° =र्ष० मि० है। 
५२० 
Վ» मि० मे० ` 
स्पष्ट प्रातः समय ६-०-७ .. 
' देशान्तर - ५-२०-७ पूर्व होने से 
शेष = ग्रो०म०काल = ०-४०-० «ալ 
ग्री०म० मध्याह्न 4» मिऽ से० 
द _ १२-०-० 
փ» म० काल - ०-४०-० घटाया 
शेष - ग्री० म० काल= ११-२०-० = M.T. 
यह समय मध्यान्न के प्रथम होने के कारण चालन ऋण होगा । 
सायन सूर्य दिनांक २१ = २८-३८-७६” वृश्चिक ի ऐफेमरी के अनुसार 
२०८ २७-३८-२० मध्याह्न का 
“, अंतर = गति = १-०-३६ 
घ॑०मि०्से० 
सायन सूर्य ग्री० म० काल ०-४०-० A. ( दोपहर के पहिले का) निकालना 
ֆ दिनांक २० को वृश्चिक का सय २७°-३८'-२०'' ऊपर दिया էլ अब मति के 
हिसाब से इसका चालन շալ . 
२४ घंटा में सूर्य की गति १°-०'-३६ है ३६३६“ तो 
भं०मि०वते उपयु क्त փօ म० काल में कितनी होगी? | | 


११-२०-० 


1१ 


մ. थि० से० | 


(११-२०००) ३६३६ ११००-२०-०० )१८ ३९३ oS | न रेद/-३७" गति वालन ऋण 


२४. 


Լ ३१ ] 


घं० मि० स० ६०)७२७२०(१२१२ २४)४१२०८(१७१७ 


ԻԻ յ. ) աե ՊՏ 
१८ २६३६ १२७ १७२ 
३६६६६-७२७२० १२०  . 1१६८ ६०)१७१७(२८' 
+ १२१२ =o ७२ ४० १२० _ 
४१२०८ . ६० Հ ५१७ 
= ४१२०८-०--२४ १२० १६८ ७३० 
१२० १६८ ३७ 
| բ 
गरी. म. मध्याह्न का सायन सूर्य = २७-३८-२०” वृश्चिक 
गति का चालन ऋण ०-२८-३७ 
शेष ग्रो. म. काल का सा० सर्य २७ - ६ -४३ 
घं. मि. से, 
रा. सर्य वृश्चिक का २८° = इसका दशम का नाम काल आ ७ भाव चक्रके 
२७ कु ही = १५-३८-४९ अनुसार 


= शेष अन्तर = ०-७-५ 
घंटा मि, से. 
२७° का १५-३८-७९ ना० काल मिला है मा० सूर्यं Հ कला ९-४३” का 
और चाहिए । | 
मि. से. 
१९८ ६०' में प्रंतर 9-८ ( २४८ सेन्ड ) दै तो ६-४३” में कितना ? 
(९'-9३”) ८ २४८ से. _ २४०६-४४ _ से. | 


६० ६० ४०-६८ ४० Հրո ना० काल 
९-७३ ६०) १०६६४ (१७७ ६०)२४०६-४३(४० 
Հ ՀԱՇ _४०_ २४० सेष्हम्ड 
४६६ Վ 
४२० 
सु 
उ 949. 
=४४ -. ४२० 
२४०६ | 99 
घंटा मि, से 
= २४०९-०७-:-६० सा. सूर्य २७° वृश्चिक का नाम० का = १५-३८-४९ 
क -ՅՀ )) # + FRR, 1.1 “०-8० 


== Ժօ सेकन्ड ना० ՊԼ सा, सय वाचक के-,, 7, = १५-३९-२९ 


[ ३२ ) 


२७-९६-४३ यही सर्य काल 


दिनांक २० नवम्बर के ग्री, म. मध्याह्न काना० काल | = Suntime 
घं० मि. से = Right Assess- 
= १५-५५-५० ऐफेमरी में दिया है । 101) 
रि हुआ 


ग्री, म. काल का ब्रंतर ११-२० «Ջի 


यह अंतर मध्याह्न काल से कम होने के कारण श्रंतर काल का ना. काल उपयुक्त 
ना० का० से घटाना Կու जो उत्तर घटाने से आयगा वह ग्री, म. कालका ना० 


काल होगा । 


मि, से, | Վ. मि. से. 
भ्रंतर ११ घ॑. = ११ ०८ १० ՎՀ ११० ՆՀ १-५० उपरोक्तना, का १५-५५-५० 
२० मि.-२००ह = ३ेसे.+०- ३ - ա १-५३ 
घंटा मि, = र | 
”, ՎՀ ११-२० का नाक्षात्रकाल १-५३ ՀՎ = १५-५३-५७ 
| ԱՅ. Հ. यह ग्री. Վ. काल का ना० 
ग्रो, म, काल का ना० काल १५-५३-५७ काल हुआ 


„ सूर्यकाल १५-३६-२६ 
', Հ ०-१४-२८ = बेलान्तर 
यह सर्य काल ना० काल से छोटा है इस कारण .वलान्तर ऋण हुआ .'. बेलान्तर 
मि. से. 
E.T.= - १४७-२८ ( सारिणी में :१४ दिया है सूर्योदय स्पष्ट समय ^. 1 
घंटा मि, से 


६- ०-० 
बेलान्तर £.1.- १४-२८ 
५-७४५-३२ = यह जबलपुर के सूर्योदय का मध्यम समय हुआ । 
जब यहां पर प्रत्यक्षा ( स्पष्ट ) समय ६ बजे प्रात: है। अर्थात्‌ मध्यम और स्पष्ट 
समय में १४-२८ का भ्रंतर है । | 
यदि मध्यम समय से स्पष्ट समय जानना है तो १४-२८ मध्यम समय में जोउना 
पड़ेगा | अर्थात्‌ वेलान्तर ऋण के स्थान में घन करना होगा । इस कारण पहिले उदाहरण 


में ८ आया था उसे - ८ समझना । और दूसरे उदाहरण में - १७ बलान्तर आया 
है उसे + १४ समझना । 


ग्रह गणित केवल दोनों समय ( स्पष्ट और मध्यम संमय ) का अंतर बताने के 
लिए है : यही अंतर बेलान्तर होता है। यह ग।णत सर्योदय जानने के. लिए नहीं है । 


हुक 


यहाँ केवल उदाहरण के लिए सूर्य उदय काल का लिया है। सूर्य का उदय काल चर 
सारिणी से निकाला जाताहँ। | | 

जितना सूर्य का उदय चर सारिणी से मिले वह मध्यम सूर्योदय होता है । उसमें 
वेलान्तर की विरुद्ध क्रिया करने से अर्थात्‌ + के स्थान में - ( ऋण ) करने से सूर्योदय 
का प्रत्यक्ष समय होता है । 

उपयु क्त. वेलान्तर के गणित के लिए ऐफेमरी का उपयोग किया है। जो कछ 
अंग्र जी जानते हों उन्हें जानकारी के लिए एक ऐफेमरी ले लेनी चाहिए । अब उज्जैन वेध- 
शाला से भी ऐफेमरी प्रकाशित होने लगी ել 

उज्जैन की ऐफेमरो में दैनिक स्पष्ट ग्रह ताक्षत्र काल आदि भारत वर्ष के स्टेन्डडु 
टाइम के अनुसार ही दिये हैं। वह भारत के किसी मी भाग के लिए उपयोगी होगो । 
उज्जैन का समय स्टेन्डर्ड टाइम में दिया रहने के कारण स्टेन्डड देशान्तर ८२॥ «Վ 

Վ. मि. 

या ५-३० पर से सब गणित करना होगा । स्टेन्डडं टाइम और स्थानिक देशान्तर 
समय का ग्रंतर निकाल कर गणित करना । ` 
( ३ ) तीसरा उदाहरश--उज्जँन की ऐफेमरी पर से गणित 

बनारस २१ अक्टूबर १६४४ ई० देशान्तर ८३-३ 

Վօ मि० | 
= ५-३२ 
अब यहां स्टे ओर स्थानिक समय का ही दाद रहा। փոս कोई 

सम्बन्ध न रहा । स्टेन्डड देशान्तर ८२०-३० 


= घ, मि० पूर्व है।. प्रात: मध्यम Գ» नि० येऽ 
५-३० | घञ मि० ६ - Փ-Փօ 
स्थानिक देशान्तर . ४-३२ पर्व देशान्तर अन्तर ०-० - २ | 
स्टेन्ड ड 12 - ४-२० स्टे० का समय = ५-५९-५३ प्रातः 
` ` अन्तर ०-२ ॒ 
घं० मि० से० 
` स्टेन्डडं का मध्याह्न १२-०-० 
ՀՅ समय ५-५९-५५ 


दोनों का अन्तर = ६-० -२ 
३१ अक्टूबर का सायनं सूर्थ वुश्चक का ७-७३-१ 


३० 1) 17 )) 1१ ६ --ԱՅ--57 
अन्तर = २४ घण्टे की गति = १ ७-०७ 


Հ 


[ ३४ ] 


Վ» मि» Յօ 
२४ घण्टे में १० अन्तर तौ ६-०-२ में कितना ? | 
* (६-०-२) ६-०-२) _ ६०२ ० 2 
१ खन चालन ऋण | दोपहर से पहिले 
ան होने के कारण चालन ऋण हुआ । 
३१ अक्टूबर को सा० सूयं ७०-७३'-११'' वृश्चिक 
गति ( चालन ऋण ) -०-१५- ० घटाया 
७-२८-११ = यह स्टेन्डर्ड काल का 
सूर्य काल हुआ । 
उपरोक्त सूर्य के अंश के अनुसार भाव चक्र [2b।९€ 01 ԷԼօստօտ: देखा । 
अपना सूर्य ७° और ८° के बीच है, इससे इन दोनों अंश का नाकात्रकाल दशम भाव के 
"आगे जो चक्र में दिया है वह देखा.। तो भाव चक्र में :-- 


अपना सूथ 
ह 2 | ७-२८-११ था 
८°-३८' के आगे ना० काल १७-२५ दिया है ७०-२१! सूर्यं का 
' 3-२१ ,, 7 )) १४-२० , नाक्षत्र काल 
“अन्तर १-१७ = ७७ कला = ०-५ घं० मि० 
१४-२० दिया है 


शेष ७“-११” का ना० काल और चाहिए । 
७७ कला में ५ मिनट अन्तर तो सूर्य के शेष ७'--११'' में कितना ? 
_ (०-१ )2 ५ ३५५५. मि०से० 


७७ ७७ ०--२ ७ 
न | 
x ५ Վօ मि० से० 
७७)३५--५५(० मिनट ७९-२१, सूर्य का ना० काल १४-२०-० 
2८ ५० ` ०--७--११/ 11 3 ՖԻ ०-२७ 
२१००+ २३, “७-२५-११” 2 Հ १४-२०-२७ 
७७)२१५५(२७ सेकन्ह = सूर्य काल 
६१५ 
५३९ 


७६: 


[ ३१] 
Վ. सि, से 
३१ अक्टूबर १६४४ ई० का ना० काल मध्याह्न का १७-३७-५२ दिया है। 


«.ճծ 
अंतर ६-०-२ का ना० काल निकालना है | | 


६ घंटा = ६ ५ १० = ६० सेकन्ड = १ मिनट । अपना समय मध्याह्न के पहिले का है । 
इस कारण यह १ मिनट उपयु क्त ना० काल से घटाना होगा । 


Վօ मिं सै» | Վ» मि० से० 
३१ का ना० काल १४-३७-५२ | स्टे० काल का ना० काल १४-२६-५२ 
अन्तर का , -०-१--० . | -- सर्व कालका ,, १४-२०-२७ . 
स्टे० काल का ,, = १४-३६-५२ दोनों का अन्तर = - १६-२४ 
बेलान्तर ऋण 


यहाँ सूर्य काल छोटा है इससे यह अन्तर ऋण हुआ । 
सारिणी में १६ मिनट दिया है। यहाँ स्पष्ट समय से मध्यम समय बनाने का 
गणित है इपसे ऋण है । परन्तु मध्यम समय से स्पष्ट समय बनाने में + करता होगा। 
इसी कारण सारिणी में + दिया है। गणित से केवल आधा मिनट का अन्तर आता 
है | इस कारण बेलान्तर सारिणी के उपयोग से कोई विशेष अंतर भी नहीं पड़ता ओर 
सुगम भी है 


अध्याय 3 


सायन सूर्य के मुज बनाना, चर बनाना, क्रांति निकालना, मूर्योदय और अस्त 
काल जानना एवम्‌ दिनमान सारिणी बनाना । 

गणित द्वारा सर्य के उदय और अस्त का सकम समय निकालता आगे बताया 
है, क्योंकि जन्म समय घंटा मिनट में लिखा रहता है उस पर से इष्ट काल बनाने के 
लिए सूर्योदय का ठीक समय जानना चाहिए । 

जिस दिन का सूर्योदय या अध्तकाल जानना हो उस दिन का मब्यम सूर्योदय 
का समय अर्थात्‌ ६ बजे प्रातः काल का निरयन स्पष्ट सूर्य निकालो । प्रायः प्रत्मेक 
पंचांग में प्रात: काल का सूर्य दिया रहता है। परन्तु किसी किसी पंचांग में मिश्र काल का 
सूर्य दिया रहता है। जहां मिश्र काल का सूर्य दिया हो उसे गणित द्वारा प्रात: काख 
का सर्य बना लो । सर्य की दैनिक यति पंचांग में सूर्य स्पष्ट के साथ २ दी रहती है | 
इष्ट काल और मिश्र काळ का տառ निकाल कर उस अन्तर की गति का Վա 


[ ३६ ] 


निकाझो और मिश्रकाल से पहिले का होने के कारण बह्‌ अन्तर का चालन घटा दो तो 
६ बजे प्रात: काल का स्पष्ट सूर्य निकल आयेगा। 
सूर्य स्पष्ट करना पहिले समझा चक हैं और भी ग्रह स्पष्ट विषय में दिया है 


उदाहरण देखने से समझ में आ जायगा। 


शुज दर्शक चिन संरन्या २ 


इस निरयन सूर्य में अयनांश मिला देने से सायन सूर्य बन जाता है । अयनांश 
निकाल कर सायन सूर्य बनाना पहिले बता चूके हैं और आगे भी बताया गया है । 
इस सायन ՀՎ का भुज बनाना पड़ता है । भुज बनाने की रीति नीचे दी है । 


सूर्य का सुज यमाना 
शुज = सबसे समीप सम्पात विन्दु से सूर्य के प्रतर को सुज कहते हैं । 
सुज ३ राशि= ६०° से कभी अधिक नहीं होता। देखो भुज दर्शक चित्र 
सांख्या २ 
सायन सय. के अंश बना लो 
(१) सा० सूय का अंश ० से ६०° तक = (जो श्रंश है वही भुज होगा) = भरुज 
(२) թ» ० ६० से १८०° , = ( १८००_सायन सूर्याश ) = भुज 
(३) թ» ११५० से २७०? , = ( सा० सूर्याश--१८०० ) = भुज 
(४ ) 2? २ ११ २७० से ३६०” ११२ ( ३६०--सा० सूर्याश ) = मुज 


[ ३७ ) 


या (१) सायन सूर्य ० से ३ राशि तक = यही बुज होगा = मुज 
(२) „ ३ राशि से ऊपर ६ राशितक = (६ राशि-सा०सूर्य) = मुज 
(३) » ६ राशि,, ,,. ९ राशि, = (साथसूर्य-६ राशि) = ,, 
(9) „ ध्राशि, ,, १२ राशि, = (१२राशि-सा०सूर्य) = ,, 


उदाहरण 
रा 

(१) मान लो सायन सूर्य २--१०९--१२“--२५ है। 

यह ३ राशि या ६०° से कम है तो पहिले नियम के "րաւ बनाना होगा 

अर्थात्‌ यही मुज होगा इसके अंश बनालो तो उसे भुजांश कहेंगे । 

रा 
सा० सूर्य २१००-१२-२५ 
X ३० 
६०+ १२= ७००-१२२५” भुजांश 
यहां सायन सूर्य के भुजांश बनाए तो मुजांश ७००-१२'-२५"” हुए । 


रा 

(२) मानलो सायन सूर्य ३--५९--६“--१२ ” है । यह ३ राशि से अधिक है और ६ 
राशि. के भीतर है तो दूसरे नियम के अनुसार भुजांश बनाना होगा अर्यात्‌ ६ राशि 
में से इसे घटाना होगा । यदि सबके अंश बने हैं तो ६ राशि के अंश १८०° में से 
इसे घटाना होगा । | 


राशि-अंश-क०, वि रा. 
६--०--०---० सायन सूर्य ३-५९-६“-१२/ के भ्रंश बनाये 
सा०स०३---५--६---१ २ घटाया «ՀՏ | 
शेष २-२४७-५३--४८ = ६०+ ५५८९५ ६-१२” 
रा = सायन सूर्या = ९५°-६'-१२” 
२-२७ -५३ ---४८ इसे १८०° में Թ से भुजांश होगा । 
२८ २० १८० -०--० 
६० 4- २४-५४१.५३-४६" ՅՅ  -- ६१---६--१२ घटाया 
“, भ्रुजांश ८४-५३ -४८” हुआ ८४---५३-४८ = भुजांश 
दोनों रीति से एक ही उत्तर आता है । 


रा | 

(३) मानलो सायन सूर्य ८-७१-२०'-३” है। यह ६ राशि सें अधिक है और ६ राशि के 

` भीतर है। इस कारण तीसरे नियम के अनुसार गणित करेंगे अर्थात्‌ सायन सूर्य से 
६ राशि घटाना होगा । 


| ३८ | 


Մ ա 
सायन ՀՎ ५-४०-२०-३' सायन सूर्य ८४°-२०'-३// 
‘'६-—०——०-० X३० 
शेष २-४-२०-३ = भुज  २४०+४= २४४९-२०३ 
रा सायन सूर्यांश = २४४°-२०-३'' 
२-४-२०'-३ १८०-०-० घटाये ՛ 
55 शेष ६४-२०-३-- भुजांश ` 


६०+ ४= ६४१-२०“-३” 
इसका मुजांा ६४०-२०'-३'' हुआ 
' रा | 
( ४) मान लो सायन सूर्य ११-२०-४'-६/ है यह € राशि से अधिक है और १२ 
राशि के भीतर ही है तो चौथे नियम क अनुसार गणित करना होगा अर्थात्‌ 
१२ राशि से सायन सूर्य घटाना होगा । 


रा 
सा० सूर्य ११-२९-४“-६” 
रा० պօ क० वि० | २८३० 
१२-०-०-० _३३०+२=३३२-४'-६५ 
सा० सूर्यं ११-२ - ४ - ६ ३६००-० 
शेष ०-२७-५५-५४=सुज ३३२-४-६ सा० सूर्य के भ्रंश 
इसके अ्रंश बनाये । शेष २७-५५-५४ = भुजांश 


= २७-५५-५४ भुजांश हुआ । 
इस प्रकार दोनों रीति से एक ही उत्तर आता है। भुजांश बनाने का काम 
आगे बहुत पड़ेगा । इसलिये इस के चारों नियमों को अच्छी प्रकार समझ लेता चाहिए । 
चरखंड अनाना 
चर खंड Ascessionald ifferences 
सूर्योदय और अस्त जानने के लिये चर निकालना पडता है और चर निकालने 
के लिये सायन सूर्य का भुजांश निकालना पड़ता है। उस भुज का खंड निकाल कर चरखंड 


बनाना पड़ता हैँ । 


' सुर्योदय = (१२ घंटा - दिनाद्ध Փաթ घड़ी पल के घंटा मिनट 
अस्त = (१२ घंटा + दिनाद्ध ०७७४ որմ जोड़ना धठाना | 
या दिनमान की घड़ी पल के घंटा मिनट बनाकर आधा कर लेना तो 
दिनाद़ घंटा होगा। | 
सूर्यं का उदय अस्त जानने के । लय उस दिन का सायन सूर्य बनाकर उसके भु 
बताकर भुजांश बना लेता चाहिए । इससे चर बनाया जाता है । 


[ ३९ ) 


ՀԽ में ३०° का भाग दो तो जो लंब्धि होगी उससे प्रगट होगा कि मुर्जाश 
कौन से खंड में है । ॒ 
१) पहिला खंड = मुजांश यदि ३०° से कम हो = आदि खंड = आदि खर खंड 
որ» 112 „ ५ ३० से अधिक ६०? तक = मध्य खंड = मध्य ,,. 
(३) तीसरा „= ,, , ६०५ 0, ६० तक- पअंत्य खंड >भंत्य ,, 
ऊपर जो सायन सूर्य का भुजांश बनाया है उसमें कौन Կ खंड है यह जानने को 
ही उसमें ३० का भाग देते हैं। क्योंकि ३०° की एक राहि होती है और भुज में ३ 
राशि से ( ६० प्रंश से ) अधिक नहीं होते । इस कारण भुजांश Վ अधिक से अधिक ३ 
खंड में हो सकते हैं । | 

 ३०का भाग देने से जितने बार भाग जावे उसे लब्धि कहते हैं। जो लब्धि प्राप्त 

हो ( मिले ) उसे गत खंड जानना । जो शेष बचता है उसे आगे का खड समझो । इसका 
गणित करना पड़ता है कि ३०० में आदि, मध्य, या अन्त का इतना चरखंड है तो शेष 
में कितना होगा । जो उत्तर आयेगा उसे गत खंड में जोड़ना पड़ता है। जैसे ३० का 
भाग देने से लब्धि २ आया तो २ गत खंड समझना और शेष जो बचा वह तीसरे खंड 
का भाग हुआ । 

जैसे भुजांश ७४०-३७'-०/' हैं यह ६० और ९६०° के बीच में है तो तीसरा 
खंड ( अन्त का खंड ) हुआ । इसमें 


३०)७४९-३७ (२ गत खंड ३० का भाग दिया तो लब्बि २ आया इससे 
Ro २ गत खण्ड ակ तीसरे खण्डका शेष 
नेष १४-३७ १४-३७ बचा । 

तीसरे खंड का 


प्रत्येक के त्ररखण्ड का आदि मध्य अन्त्य चर खण्ड का चक्र आगे दिया है और 
उसमें प्रत्येक अक्षांश क अनुसार चरखण्ड ३ प्रकार के दिय हैं, उससे देखना पड़ता है 


कि तीनों खण्ड कौन कौन हैं । 
मान लो २३ अक्षां पर अपना स्थान है, उसका गणित करना है तो चक्र देखा 
(जो आग दिया है ) 
पहिला चरखंड ५०६० = ५१ है अब अपना गत खंड २ निकला था 
दूसरा ,, ७०'७२=७१ है तो यहां दूसरा अर्थात्‌ ४१ «ա 
तोसरा ,, १६६६८ १७ है हुआ और तीसरा १७ चर खंड 


आगे दी हुई चर खंड सारिणी क अनुसार हुआ | 

अब ३० का भाग देने पर उपरोक्त զո लब्धि २ गत खंड था और तीसरे 
खंड का शेष १४०-३७' बचा था, उससे गणित कर देखना है कि इसमें कितना चरखंड 
पड़ता है । तीसरा चरखंड का यह शेष है । तीसरा चरखंड १७ पल है । 

३०° में १७ पल चरखंड होता है तो १४०-३७' में कितना होगा ? 
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१४-३७  ६०)६२९(१० 
x१७ Տօ 
ՀՇ २५६ | ՀՏ. 
१७ ३७ रोष 
२३८ ६२९-६० ३०)२४८-२६(८ 
१० >> २६ | २४० पल 
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पहिले बता चक हैं कि गत खंड २ था इस कारण उपरोक्त दूसरा चरखंड ४१ 
लिया । इसमें तीसरे चरखंड का ८ जोड़ा तो ७१३+ ८८४६ हुआ । अब इसमें शेष 
गत खंड. अर्थात्‌ पहिला चरखंड भो जोड़ दो। पहिला चर खंड ११.हँ । ४६+ ५१ 
= १०० पल हुआ । यही चर हुआ 

यहां सायन सूर्य के भुजांश के अनुसार जितने खण्ड निकले हैं उन सबको जोड़ने 
से जो प्रात होता है वह चर होता है। यहां अन्त का अर्थात्‌ तीसरा चरखण्ड पूरा 
नहीं था शेष १४-३७' ही था । इस कारण इसके अनुपात से जितना Վաս पडा 
उतना ही जोड़ा गया । | 

आदि मध्य और अन्त चरखण्डों को जोड़ने से जो आता है उसे ही चर कहते 
हैं। उपरोक्त उदाहरण में गत खण्ड २ निकला था । इससे पहिला और दूसरा दोनों 
चरखण्डों का जोड़ गत खण्ड २ हुआ। पहिला चरखण्ड ५१ + दूसरा ७१ था दोनों 
को मिलकर ६२ हुआ । यही गत खण्ड २ हुआ । अब इसमें तीसरे खण्ड का गणित से 
निकळा ( अनुपातिक भाग ) « है। ९२+८= १०० हुआ । यही चर हुआ । गणित 
करने में अनुपात से अर्थात्‌ अपने प्रमाण से जो भाग निकलता है उसे आनुपातिक भाग 
कहते है जैसे ऊंपर निकाला है कि ३०० में १७ पल तो इसी अनुपात से १७"-३७” का 
८ पल निकला । यही अनुपातिक भाग हुआ । 

आगे चरखण्ड सारिणी दी है उसमें आदि मध्य और अन्त्य ३ प्रकार के चरखण्ड 
दिये हैं । प्रत्येक अक्षांश Հ पृथकू-पथक चरखण्ड दिये हैं उसके द्वारा इष्ट अक्षांश का 
चरखण्ड सारणी से देखकर इस प्रकार खण्ड बना लेते हैं। 

(१) पहिला खण्ड = आदि खण्ड = पहिला वरखण्ड 

(२) दूसरा खण्ड --( आदि + मध्य खण्ड) 

(३) तीसरा खण्ड = (आदि + मध्य + अन्त्य खण्ड) 

इन्हीं खण्डों द्वारा Վաս: बनाये आते हैं और बरखण्ड से ऊपर बताई रीति 
से ) चर बनाया जाता है । यहां खण्ड तो केवल जोड़ने के लिये बताया है। «առ 
चक्र के अनुसार लेना पड़ता है जो आग दिया है। | 
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` उपरोक्त जो चरखंड दिया है उसका अनुपात प्रायः इस प्रकार है । 
(१) पहिला चरखंड"**१० गुना) ऊपर पल दशमलव में दिया 
(२) दूसरा ,. “' ८ गुना है जैसे २ दशमलव 
(३) तीसरा ,, १० गुना | १०२१० अर्थात्‌ लगभग 
| 3 ३ हुआ । 


[ ४२ ] 


८४९५ ३६ 668 ०९-९६ 
०%} ६३६ ८68 ४९-८४ 
1: ०३६ ०१8 ०-९६ 
6068 3४४ 8४६6 5४8- ३ ६ 
४8३3 Էնն ०६६ ०६-३ 
883 ՀՅՀ १८8 ४९-६५ ४ 
६8४ . ४8६ ३९९ ०-३ है 
383 ३30४ 636 ४8-० ४ 
३६३ ०६६ ६४१ ०३-०६ 
०६} ६६६ ३०8 ४३-०४ 
3४९ ०६६: 3३०१ ०-०६ 
४४ के. ३०6९ ४१-३४ 
१८१४ 8९८६ 6३ ४ ०६-३९ 
ՀԵՀ 1: ९३६ ५३-३९ 
३६३} ३६ ३०६ ०- ३ 
०६३ ९३६ १०१ ४8-५८ 
०८३ ०३८ ३०८ ०६-५९ 
१८५ eof 60 है ४४-५८ 
ke} 6०४ १0१ ,9-օՋծ 
Հ he he ‘oxo 
ծ ८ $ 
ռելբ. 188: 3. Էլա 
15315 


०५ १३०८ ԼԷԷ 
69 ८३९८ ८३८ 
९५ ०३८ “०४८ 
ԻՋ 6०८ ԹՆԵ 
१० 8०८ ५% 
६० ३०८ ०80९ 


96) 62} ३६९ 
४6 854 ०९९ 
86 ३०३ kee 
१७ ३१} ५९९ 


४8-६८ 
०६-३2 


४8-३६ ९ 


०-९ ८ 
४8-०८ 
०९६१-०९ 
5४९३-०८ 

०0-०८ 
४8-३६ 
०९-३३ 
4-34 

०—3} 
հճ-Ջ4 
०६-७३ 
४६-०६ 

०-४ 6 
४8-०६ 
օՀ-Ջձ 
४6-०६ 
/9-օՅՑ 


०५१ ०% 


६९३ 
13. 
३९६ 
१८३ 
०९३ 
63३ 
844 
444 


ko} 


३०४ 


[ ४२ | 


0९०४६ ३०६ २४६४ ४8-0८ ९} 404 ०४९ 
ծ २३९ ११६ ०१-७९ ५} ՀԵ ७०९ 
0०४ Ւ Եե १३-0८ ५३ ६३१ Boe 
८९१ ३3३९ 6११ օ-ՁԷ Փձ ९३३ 1)- 
३४४ ५०१९ Հե «Է 55 09, ३} 
0३४8 १०९ ३8६१ ०६-३ ४ ak} 83} 
3४8४ ३०९ ՊՀ ४३-३९ է չոչ 333 
88, «ՓԵ २९६ ०-३६ էդ ९६३ ५०३ 
tb} het २५११ ४-४०. ३३ ०६३ 8५३ 
Ֆե 885५ २०8३ ०-६ 44 ՀՇ ९१४१ «ՀԵ ऐ) 66, ३५; 
օգ ०6४ 11- k}—& ०) 884 17 
AA} ԷԼ ०१% ०-५९ ४०३ A) ५७४ օ-ֆե Փի 40 6 ka} 
११३ 0३४३१ १०१ 16-0£ «օ 8१९ ՀԵ ४ैह-हैटे, 51 ३६४ ४०३ 
९0६ १४6 ००४ ०-४ ६ 6०६ ०३ ३६९४ օՀ-Ք հի 3४868 5534 
օօ ՊՀ56 ४३8 ४-६ ३०} ट Հե ४३-९९ A १४३ 7 
०३६४ ४०8 138 ०-४६ 84:44 8४६४ ४३६४ ०-९. էե ०६३ ९३} 
33 ३०६९ 3५8 ४8-8४ ६०३ ४३3४८ ००६ ४8-४९ էֆ ०८३ ०४३ 
884 ३६ ४५8 ०६-8६ ८०१ २०९९ 8०१ ०३-६९ ९४ ३९३ ११३ 
३३४ ՔՅԵ 08 4-6 ४०३४ ՀՏ «օօ Պ-ն ० ծ ४८४३ 
33 ३०१ ६०९ ०-0६. ३३ २४ ३९ «-ՀԷ 38 ०९३ ३8३ 
३६३ ոն ३38 ॥18-४६१ ३ ०8३९ ԹԷ ՊՀՀ «8 २४३. १8३ 
ek} ո ११७ ՀԵ ՏՅ att Է ott A 544 ४8३ 
եչ 0 ०३8 3 3:33 ՏԵ «Հ kite 308 ६३३ ३६३१ 
Ak} ket KKB ०-६६ ३ ०१८ ६५८ օ-ՀԷ նն օ4 ३४३ 


[४४५] 


टिप्पशी- -मारतबर्ष में अक्षांस ६? से ३६० तक है। ա कारण इनका ही 
अस्‌ दिया है । इसमें जो अक्षांश दिये हैं उससे समीप का लेना । जैसे २३°-७०' का 
आहिए तो २३९--७५ लेना । अर्थात्‌ इसमें जो दिया है उसके समीप का लेना चाहे कछ 
कम या ज्यादा हो । १० बिपल्या ४ सेकण्ड का १ अस होता है जिसका कि इसमें 
अर्खण्ड का प्रमाण दिया है । 


'आश निकालने का उदाहरण 


८ जुलाई १६७३ ई० अक्षांश २३° उत्तर का दिनमान सूर्योदय आदि जानने के 
'खिये चर निकालना । «աա सारिणी में २३” अक्षांदा के आगे चरखण्ड इस प्रकार 
दिये हैं। 


ख ररवएड़ ' (१) आदि .. | (२) मध्य (३) अन्त्य 
२३° अक्षांश | ५०९६० पल ४०७२ पल १६९६ ԳԾ 
का 1: | ४१ । । +१७ 
' खण्ड Փա । दूसरा ! तीसरा | 
| = ५१ ' (आदि--मध्य) ` (आदि + मध्य + अन्त्य) 
| | Ը ५१+७४१ । ११०१-४१-१७ 


उस दिन प्रातः रवि स्पष्ट रा० अं० २-२१-४२'-२२/' पंचांग में दिया है 


इसका सायन सूर्य बनाने के लिये इसमें अयनांश जोड़ना पड़ेगा । सनु १ ६४३ का शाके 
१८६५ है इस पर से अयनांश बनाया । 


शाका - ४४४ _ ग्रह खाघवमत के अनुसार अयनांशा 
६ २ ՀԱՊԱ : २३-४१” आया 
शाके १८६५ रा 
- ४४४ प्रातः रवि स्पष्ट २-२१-४२२२ 
६०) १४२१ (२३ अंश + अयनांश ०-२३ -४१-० जोड़ा 
१२० | = सायन सर्य -३-१५-२३-२२ 
२२ | ՊՀ. 
" | इसके ब्रश बनाय ३-१५०-२३'-२२'' 
३१ कला | Ր. -2 | 
= २३९०-४१ अयनांश €० १ २१५१०५ २३-२२” 


= सायन सूर्यांश = १०५०-२३-२२” 
सायन सूर्या = क भुज बनाये । 


सूर्य कै भश ६० और १८०० के बीच में है। तो दूसरे नियम के 


ատ ] 


अनुसार १८०°-०'-०!/ 
- १०५-२३-२२ सूर्याश्च घटाया 
ՀՎ ७४-३६-३८ = सूर्यं का भुजांश हुआ । 
इसमें विकला को जो आधे से ज्यादा है इससे १' माना तो ७४०-३७' भुजांश 
हुआ । भुजाश ७४०-३७” है यह ६० और ६०° के बीच है तो तीसरा खण्ड हुआ ! 
इसमें ३० का भाग दिया तो 
Հօ) ७४०-३७' (२ गत खण्ड लब्धि २ गत खण्ड हुए और तीसरे खण्ड का हेग 


६० ` 295-557 आया । 
१३-३७ शेष तीसरे गत खण्ड २ է इससे इसमें आदि और मध्य 
| खण्ड का उपरोक्त चर खण्ड जोड़ा ॥ आदि ५१.+मध्य ४? 


-€२ यह दूसरा खण्ड का सम्पूर्ण चर हुआ । अब देखना है तीसरे खण्ड के पूर १७ 
चरखण्ट में से अनुपातिक चर कितना मिलता है। अपना तीसरे खण्ड का शेष १७९- 
३७ था। 

न राशिक गणित से निकला ३०° में तीसरा चरखण्ड १७ है तो १४७९-३७ में 
कितना 


2007 १७ - 
(१ | “२७ ) 2 २४५ - २६ _ ८ _ पलव पल चर 

६० ३० ३ 

उपरोब्ध गत खंड के चर ९२ मे तीसरे खंड का प्राप्त चर ८ जोडा तो 
६२+८= १०३ पल चर आया = घड़ी - पल उपर गणित क लिये चर खंड लिया 

< - ४० 

था और जोडते के लिये खंड लिया है इसका ध्यान रहे। यह उपर के उदाहरण से 
समझ में आजायंगा । | 
सूर्य का उदय अस्त आदि जानना աջ 

जव चर निकल गया तो उससे निम्न रीति से सूर्योदय आदि निकाल सकते हैं। 


१५ घटो + चर = दिनाद घटी = सायन सूर्य उत्तर गोल ( मेष से कन्या तक ) + घन 
„ दक्षिण ,, ( तुला से मीन तक ) ऋण 


दिनाद्ध »% २ = दिनमान घटी परू 
( ६० घटी - दिनमान.) = रात्रिमान 


( १२ घंटा - दिनाद्ध घंटा ) = सूर्योदय घंटा ) दिनाद्ध घटी पल के घंटा मिनट 
( १२ घंटा + दिनाद्ध घंटा ) = सूयास्त घंटा $ बना कर जोड़ना या घटाना 


[ ४६ ] 


डदाहरलण 
| զ. զ. 
अपना चर १०० पलं = १ - ४० आया इसे चरफल भी कहते हैं । 
दिनाद्ध = घटी चर զ, पलू 
१५+ - ४०= १६-४० हरि हक २ 43 ԱԴ 
घ, զ անե और. 
_ दिनमान = दिनाद्ध > २= ३३ - २० + किया मेष से कन्या तक 
१६- ४ զ. | तुलादि = तुला से मीद तक 
'रात्रिमान = ६० घटी (३३-२०) = २६-४० 
घ, प. घ. . मि 


दिनाद १६-४० ८६- ४० . 
सूर्योदय = १२ घंटा - दिद्वाद् घंटा Վ मि. 
. दोपहर ६-४० »«վ- २० 
घ, मि 
सर्यास्त = १२ घंटा +( ६ - ४० ) दिनाद्ध घंटा = ६ - ४० संध्या 
अब सूर्य की उत्तर या दक्षिण क्रांति के अनुसार चर को जोड़ या घटा कर उदय 
अस्त का समय निकालना आगे बताया है । इसमें चर पल के मिनट बना कर घंटा मिनट 
में उदय अस्त निकाला है । 
सूर्य क्रांति दक्षिण में= दक्षिण गोल २३ | 
सितम्बर से २१ मार्च तक सायन सूर्य तुला 
से मीन राशि तक 


सर्योदिय = ६ घंटा + चर मिनट 
सर्थास्त = ६ घंटा - चर मिनट 


पियोदय -( १२ घंटा जस्यति) Ր ՏՏՏՏծԵՏՍ ( १२ घंटा ) 


दिनमान घंटा = १२ घंटा ‡ ( चर फल मिनट में २ ) = उतर क्रांति दक्षिग क्रांति 
रन 


աջ 


सूर्य॑ क्रांति उत्तर में --उत्तरगोल २१ 
मार्च से २३ सितम्बर तक «ա सूर्य 
मेप से कन्या राशि तक 


सूर्योदय = ६ घंटा - चर मिनट 
सर्यास्त = ६ घंटा + चर मिनट 


दिनमान घटी = ३० घटी + ( चर फल पल »५२)= + FR 
दिनाद्ध घंटा= ६ घंटा ( चर फल मिनट ) = + ला 
दिनमान घडी = दिनाद्ध घंटा % ५ 
= सूर्यास्त घंटा = दिनमान घटी पलू-- ५ 
उपरोक्त चर = जुलाई १६४३ էօ का: निकाला था 
उत्तर क्रांति है। चर १ घ.४० पल निकाला था इसके मिनट बनाये । 
१ घडी = २४ मि. | 
४० पल= १६ मि. तो ४० मिनट हुए। 
9० मिनट 
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« मि घंटा सूर्यास्त «ճւ 
सर्योदय = ६ घंटा - चर ४० मिमट= ५ - २० १२- ६-७४० ५-२० 
सूर्यास्त = ६ घंटा + चर ४० मिनट -६ - ४० १२ - सूर्योदय = ६ - ४० 


४ -- २० 
| घं. मि. घ, पल ՛ 
दिनाद्ध घंटा =ऊपर ६ - ४० दिया है=१६ - ४० 
सूर्यास्त = १२ घंटा + दिनाद्ध घंटा “घंटा - मि. 
६ - 06 ६ -- ४१ 
चर निकालने का ՎՎԿ उदाहरण 


रा, 
मान लो सायन सूर्य ०-१००-१५'-१८/ ( सूर्य उत्तर गोल ) है सायन सूर्य के 
भुजांश बनाना है। सूर्य १०° - १५” - १८” है यह ९०° के भीतर है इस कारण 
यही म्रुज हुआ । 
इस भुज में ३० का भाग दिया तो लब्धि० आया तो गत खंड कछ नहीं है शेष 
१०? - १५/- १८” यह पहिला खंड हुआ 
मान लो २२ अक्षांश का चर निकालना है। चरखंड सारिणी में देखा । २२ 
अक्षांश का पहिला चरखंड ४५५० = ४९ पल है। आगे के और चरखंड की 
आवश्यकता नहीं है इसलिये उनको छोड़ दिया । अब देखना है त्र राशिक से अर्नुपातिक 
चरखंड शेष १०९--१५“८--१८” का कितना निकलता है। शेष की १८ विकला ३० से 
कम है तो उसे छोड दिया केवल १०० - १५” लिया 
३०० में ७९ पल चरखंड तो शेष १०० - १५" में कितना होगा ? 
पल विपल मि० Պօ 


(१० - १५) «`... ५०२ - १५ =१६- ४४ «Հաճ - ४१ 


३० ३० 
१०-१५ ६० ) ७३५ ( १२ ३०) ५०२-१५ ( १६ पल 
_ 2४६ 2 Co 
९० | १३५ १३५ ° » २०२ १६ पल = ६-२४ 
६० ' १२० १८० ४४ वि.= -१७-३६ 
न को ७३५-:-६० १५ २२५८ ६० ne 
+१२ १४५ ԱՄ मिनट से ० 
५०२ ան ३० ) १३३५ ( ४५ «Ը 
= ५०२-१५ | | क विप ॒ 
३५ 
१२० 
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. इसमें गतं खंड कछ नहीं है इससे इसमें कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ा । पहिले खंड: 
से भी चर निकला है। सूर्य क्रांति उत्तर है तो सर्यास्त के लिये चर + होगा। . 


ब, मि १२-०-० 

सर्यास्त - घंटा ६+ ६ -- ४१ चर मिनट = ६ - ६ - ४१ -६-६-४१ 

. सूर्योदय = ( १२ घंटा - ६ - ६ - ४१ अस्त )= ५-५३-१६ ५-५३-१६ 
सयाँदय 


. _ सर्य की क्रांति निकालना आगे बताया है। किसी-किसी पंचांग में सर्य की क्रांति 
दी रहती है और यह भी लिखा रहता है कि क्रांति उत्तर है या दक्षिण | 

घ, प. वि. | घंटा मि, से 
दिनाद्ध = १५ घड़ी + १६-४४ चरपल = १५-१६-४४ = ६-६-४१ ( अस्त घंटा ), 


(यहां चर + होने से जोड़ा ) 
च, प, वि. घ, प, वि. 
दिनमान = दिनाद्ध १५-१६-४४ 2% २= ३०-३३-२५ 
खर निकालने वा तीसरा उदाहरण 


रा | 
मान लो सायन सूर्य १-४-६“--१०/' है सूर्य उत्तर गोल अक्षांश २१ है। 
सायन सर्य के अंश बनाये =१५४०-६'-१०/' इसका भुजांश बनाये । यह ६० 
और १८०० के बीच में है तो दूसरे नियम के अनुसार १८०० में से इसे घटा दो। 


१८० -०-०/ अब देखना है कि भुजांश २५९-.५३-३०”* 
` १५४-६-१० सूर्यांश में कितने गत खंड हुए हैं इसमें ३० का भाग दिया तो 


= २५-५३-५० = मूजांशां लब्धि शुन्य होने से गत खंड कछ नहीं है। शेष 
२५०-५३'-५०” हुआ । ५०” आधे से अधिक है इससे १” मान कला में बढ़ा दिया तो. 
शेष २५°-५४' हुआ । यह पहिला चरखंड हुआ । 
ՀՀ अक्षांश में पहिला चरखंड ४६:०० = ४६ पल है। 
३०° में ४६ पल तो शेष २५-५४ में कितना ? 
զօ वि० | 
' | मि० से० 
२५-५४ ) ५४६ , ११६१-२४ . ३६-७२ चर ॐ १५-५२ 
३० ३० 


[ ४६ | 


२५-५४ ६०)२४८७(४१ 
x ७६ २४० .अंश 
१५० ३२४ օժ 
१०० २१६ Հօ 
११५० २४७५७--६० २४ 
+४१ = २४ * कला 
११६१ ३०)११६१(३६ 
= ११९१-२४-३० । र पल 
२६१ शेष में ६० का गुणा करके 


२७० ३० का माग देने के बदले 
२१ शेषं को दुंगना कर देना 
% २ चाहिए । 
३२ विपल 
पल बि» घ० प० वि० Գ6 मि० से» 
दिनाद = १५ घटी + दर ३६-४२ = १५-३६-४२ = ६-१५-५२ 
सूर्योदय = १२ घंटा-दिनाद्ध धंटा-मि०से० ६-१५-५२ = घ० मि०से० ५-४४-६ 
सूर्योदय = ६ घंटा-चर मिनट १५-५२ = ५-४४-८ 
उत्तर गोल होने से यहां चर ऋण हुआ । 
चौथा उदाहरण चर निकालने का 


रा 

मान लो सायन सूर्य ७-१०°--७'-६// है լ सुय दक्षिण गोल अक्षांश २४ 
सुर्यं ६ और € राशि के बीच में है तो ६ राशि घटाने से सूयं की भुज निकल आयगी । 
կ फिर भुज के भुजांश बनाय । भुजांश 


क ա ՅՆ € // 
pron सुते ६” हुए । इसका कोन खंड 


—६्‌—० --Փ —o 


शेष १-१०-9 -६ भुज है जानने को ३० का मांग दिया १ बार 
Վ. - भाग गयातो गत खण्ड १ हुआ शेष 
११9२ १००_४'-६/' दूसरे खंड का भाग हुआ । 
न २४ अक्षांश का पहिला चरखण्ड ५३४० 
३० + १०= ४०९--७-६ = ५४ और दूसरा खंड ४२७२ = ४३ है। 


गत खंड १ का ५४ चरखंड हुआ । अब 
दूसरे खंड का कितना अनुपातिक चर 
शेष १०-४-६ ` 6 है, देखते हैं । 
३०° में दूसरा ԿԿԽ ४३ है तो शेष १०”-७“-६” में कितना ? 
यहाँ ६” को छोड़ दिया । शेष केवल १०-४ ही लिया । 
9. | 


मुजांश 
३०)४०-४-६(१ गत खंड 
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զօ वि० पल वि० 
© , 
Hor घः Տ =१४-२५ गत खंड का चर ५४-०० 
Փ Փ 
१०-४ ३०)४३२-५२(१४ पल पवर ,, का , १४-२५ 
२८ ४३ ३० पल . , शेष = चर ६८-२५ 
४३० १७२-:-६० १३२ = १४-२५-४४ पल वि० զօ զօ वि० 


«Ի २ == ५२ १२० < ° चर ६८-२५ ա १-८-२५ 


७३२ १२-५२ 
= ७४३२-५२-३० ५२ =मिनट से० 
२५-४७ २७ - २२ 
दक्षिण गोल होने से चर + हुआ । զօ मि० से० 


॒ सर्योदय = ६ घंटा + चर मिनट २७-२२ = ६-२७-२२ 
दिनमान सूर्योदय आदि जानने के लिये सूर्य क्रांति निकालना | 
पहिले इष्ट दिन का सायन सूर्य बनालो फिर उस सायन सूर्य से सूर्य की क्रांति 
निकालो । कई पंचांगों में प्रतिदिन की सूर्य की क्रांति दी रहती हैं। यदि क्रांति, पंचांग 
में न दी हो तो स्थूल रूप से सूर्य की क्रांति नीचे बताई रीति से निकाल लेना । 
«զա सूर्य ուխ साधन | 
पारी = րպ» पहिला अंक (इस अंक तक सब अंक जोड़ो = अंक योग 
ՀՎ = शेषांक 
ल.ठेघ + १ = अग्निम भ्रंक = ऐष्य अंक ( आगे का अंक ) 
अग्रिम अंक %वोषांक _ _._ _-._ | | 


PR BE wo ED ERE >> Ֆ:::--. ն 11 6) Բ: 
१५ न्यु” नल? भा ~~ फू || ՀՀ MINT DIN կ [ह 1 


UE RT आह छा HE त का OTE 
प्रवश्नंक | ६ | ६ | Կ |) | २ | १. 
उदाहरण ' 


रा | 
मान लो सायन रवि २-१७°-७'-४८” है । इसके भुज बनाये। यह ३ राशि 
से-कम है तो यही भुज हुआ । अब इस सूर्य भुज के भुजांश बनाये तो ७४०-७'-४८/ 


रा हुए । इसमें १५ का भाग दिया = ४ बार भाग 

सूर्य भुज २-१४°-७-४८” गया=लब्धि ४ हुई। शेष १४-७-४८= 
x ३० ՀԱԽ हुआ । यहां लब्धि छ है तो क्रम ४ तक 
“६०५ १४=७४१-७'-७६' सबध्वांकों को जोड़ो तो ६+६+५+ ४ 

| भुजांश = २१ इस प्रकार थारों 98 का योग २१ 

१५) ७७-७-४८-४८ ( ४ लब्धि हुआ। लब्धि ४ थी = ७+ १= ५ अग्निम अंक 
६० ` अर्थात्‌ लब्धि के आगे का अंक हुआ । ५ का 


ՀՎ १४-७८४८ घरवांक २ हैन अग्निम अंक २ 


[ Վ.) 


अग्रिम अंक २ % Նո» ० १४-७४% २१ भ्रंक योग 

՞ աաա: जे +२१=(१०-१५-२”) + २१७ २२°-१५'-२” उत्तर क्रांति 

१५ ) २८-१५-३६ ( १ भ्रंश यहां सायन सूर्य मिथुन का हैन मेषादि है। 
१५ मेषादि में उत्तर क्रांति होती है ! 
१३९ ६० _ =सूर्य क्रांति २२°-१५'-२” उत्तर 
७5०+ १५ | 

` १५) ७६५ ( ५३' 

७४ 


६, 

सूर्य क्रांति निकालने को उपरोक्त रीति का स्पष्टीकरश-- | 

सायन सूर्य के भुजांश ՀԹ फिर केवल փԱ में १५ का भाग दो जो «նպ 
मिले उसके क्रम ( नंबर ) तक चक्र में जितने अंक दिये हों सबको जोड़ डालो। जो 
योग होगा वह अंक योग हुआ और १५ का भाग देने ԻՊ जो शेष ցո कला विकला 
आदि बचा वह दोषांश कहलाया । लब्धि में १ और मिलाया तो जो प्राप्त हुआ उस क्रम 
के नीचे जो अंक हो वह अग्निम զո हुआ । फिर त्र राशिक गणित से निकालो १५ में 
अग्निम भंक इतना ,हुआ तो शेषांश में कितना होगा ? शेषांश में ազատ 
कर १५ का भाग दो | भाग देने से जो अंश कला विकलादि आव उसमें अंक योग जोड़ 
दो तो सायन सूर्य की क्रांति निकल आवेगी । सूर्य क्रांति उत्तर या दक्षिण जानना पहिले 
खता चके हैं। 

सायन सूर्य मेषांदि (मेष से कन्या तक) हो तो उत्तर क्रांति और तुलादि (तुला से 
मीन तक) में दक्षिण क्रांति होती है । क्रांति साधन के लिये सदा सायन सूर्य लेना चाहिए | 

गणित करने की अड़चन से बचने के लिए और ठोक-ठीक क्रांति जानने के 
लिये आगे एक क्रांति-सारिणी दी है उससे ठीक-ठीक क्रांति निकल आती - है । 

आगे दी हुई क्रांति-सारिणी में ऊपर सायन सूर्य की राशियां दी हैं। बाई ओर 
आरंभ की खड़ी पंक्ति में उन राशियों के अंश दिये, हैं। नीचे जो सायन सूर्य कीं 
राशियां दी हैं उनके भ्रंश दाहिनी ओर छोर में खड़ी पंक्ति में नीचे से ऊपर को दिये 
हैं । जिस राशि प्रंश की सोध में सूर्यकी क्रांति के अंश कलादि प्रात हों वही सुर्य की 


क्रांति जानना । | 


सायन «ԿԽ 
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क्रांति सारिशी कांति सारिशी देखने की रीति :--- 
१राशि २ राशि सायन ऊपर ओ राशियां दी 
७राशि ८ राशि सूर्य हैं उनके Կ बाई ओर 
भर, क, वि. प्रं,.क, वि, Կ दिये हैं और जो नीचे 
॒ | राशियां दी हैं उनके भ्रंश 
ԳԵՏ २० ६४८ २१ दाहिनी ओर नीचे से उपर 
21 6 Շ दिये 
१२१०३६ २०३४३० २८ ler ՔԻՉ» सीष 
१२३११२ २०४६ १८ २७ मेंसुयंकीक्रांति दी है। 
१२५१ ७२ २०५७४२ २६ रा 
१३११७८ २१ ८४२ २५ जैसे २-१४०-७'-४८// 
१३३१७८ २११६ १५ २४ सायन सुर्य की क्रांति 
१३ ५१३० २१ २६ २३६ ՀՀ | 
१५१०० २१२६२४९३ ततता दै. २ राकि 
१४३०१८ २१७८५७४ २१ ՀՀՀ है उसके नीचे 
१४ ४९६ २४ २१५८ ० २० ओर बाई ओर दिये हुए 
१५ ८१२ २२ ६३६ १६ १६०क्के सीध में क्रांति 
१५२६४२ २२१४७८ १८ ०_२६...८/ दि 
१५७५० ՀՀ २२ ३० १७ २२ २९६ -४८ या 
१६ ३६ २२२६७४८ १६ है। यही उत्तर क्रांति 
१६२१० २२३६३६ १५ हुई। क्योंकि सा० सूर्य 
१६३८५३० २२४३ ० १४ मिथुन բ जो զր 
१६५५३६ २२४६ ० १३ हु। 4 | 
१७१२२४ २२५४७४२ १२ 
१७२६० २२५६ ५४ ११ यदि सा० सूर्य ६९-२५ 
१७७५१२ २३ ४ ४३ १० है तो ६ राशि ऊपर दी 
१८ ११९ २३ ६ ० € द 
१८१६७८ २३१२४८ ८ दे उसके बाई ओर २५ 
१८३२६ २३१६ ६ ७ के सीध में और ६ राशि 
१5४७१२ २३१६ ६ ६ . के नीचे ९९-४१'-०” 
१९ १४८७ २३२१२३६ ५ क्रांति ` 
१९ १६१२ २३२३३६ ४ " ९७०?" 
१९३०० २३२५१२ ३ ह I 
१६४३ ४२ २३२६२४ २ दक्षिण क्रांति हुई। 
१९५६५७४ २३२७ ६ Հ राः 
२० ६४८५ २३२७१८ 6 सा० सुर्य ३-२५° है 
Դ Կ/ | तो 11111111 
Ի hs सूर्य. संस के वाहिनी ओर २१ 
| प्रशा केसीभ में ३ राशि के 


[५३ ].. 
ऊपर २१० - ८' - 9७२” क्रांति दी है। कर्क का सुर्य है मेषादि है। उत्तर क्रांति: हुई 4: 


Հ 
सा० सुर्य €-२५० है € राशि नीचे दी है। दाहिनी ओर के २५० लिये। 
२५० के सीध में और ९ राशि के:ऊपर २१०-८“-४७२// दिया है। -यही क्रांति हुई 4 
सूर्य मकर के हैं तुलादि हैं तो दक्षिण क्रांति हुई । द 


इस प्रकार सायन सुर्य के. केवल राशि ओर अंश के अनुसार अभी क्रांति मिली 
है। यदि सायन सूर्य की शेष कला विकला की भी क्रांति निकालना आवश्यक हो तो जिसं 
अंश से क्रांति निकाली है उसके अंशादि क्रांति और उसके आगे के अंश की क्रांति लो 
फिर दोनों क्रांति का अन्तर निकालो । उपरान्त त्र राशिक से निकालो कि ६० कला 
( एक अंश ) में इतना अंतर क्रांति में पड़ता है तो इतने कला विकला में. कितना अंतर 
पड़ेगा ? जो उत्तर आवे उसे आई हुई क्रांति में + करना अर्थात्‌ यदि आगे की क्रांति 
बड़ी हो तो जोड़ना, यदि छोटी हो तो घटाना । तब जो प्राप्त हो वही .अंश कलादि 
सायन सुय की क्रांति होगी । | 

ա. 

जैसे पहिले उदाहरण में सा० զ» २-१४०-७-४%/ लिया था। २ रा० १४ 
अंश कौ क्रांति २२°०-२६'-४८// निकाल चूके हैं अब ७-४८” की और चाहिए । 
इसमें विकला २८ आधे से ज्यादा है तो १ माना । शेष ७ को ८५ हो गई ।.८ कला 
की क्रांति और चाहिए । 

६० में ६-४८ अंतर है तो ८ में 

कितना ? 
छ >< (६-४५) 40 द ե. ०-५७ क्रांति 


“१४” की क्रांति २२-२६-४५ 
१५° 1? ११ २२-३६-३६ 


२२°०-३६'-३६/ सम 
17२२ -२६ -9օ + प्रा १४° की क्रांति २२-२६-४८ 
दोनों का अंतर ० - ६-४६८ + जी... अल. NN 
आगे की क्रांति बड़ी होंगे से इसे | रा = २२-३० -9Հ 
जोड़ना पड़ेगा । . “« सा० զ» २-१४"-८” की क्रांति 


२२९-३०“-७४२” हुई 
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दूसरा डदाहरण 
ति ՉԻ: गटा 

सा० զօ ६-२०-१०'-१५/ है। ९ राशि नीचे दी है। दाहिनी ओर के २० 

रा ՝ 2 

अंश के सामने और ९ राशि के ऊपर देखा तो ६-२०? की क्रांति २१-५८-०४ 
मिली । अब १०'-१५// की और चाहिए। १५” आधे से कम है तो छोड दिया । 
केवल १०! लिया । यदि पुरे १०'-१५/ का ही निकालना हो तो उसका भो निकाल 
सकते हो । | 


२०० “की क्रांति = २१०-५८०! ९-६ 


ՀՏ. , २१-४८-५४ १०-१५ 
दोनों का अंतर = ०-६ -६ ऋण _ १३५ | ६० 
(-आगे की क्रांति छोटी होने से ऋण ) _६० ६० 


६०/ में ६-१६ अंतर तो १०'-१५” में कितना ? ६० ।१६५ ६०-६० 
(६-९) ० (१०-१५) _ ६३-१६-३० զ ३३” ॐ २ |= 
७ 


६० ६ ՅԱԿ 
Հ = १६ 
६-२०" की क्रांति = २१०-५८० =६३-१६-२०+ ६० 
१०'-१५/ ,, = ०-१ -Յ घटाया ६०)६३-१६-२०(१' 
शेष = २० ՀԹ. ६०. 
रा 337 
ՏԵՑ ९-२००-१०'-१५// की क्रांति २००-५६' 
-२७/ हुई լ 


बाई ओर के ՅՈ में क्रांति क्रमशः बढ़ती है इस कारण इसमें जोड़ना परन्तु 
दाहिने ओर के अंशों में क्रांति क्रमशः घटती है इस कारण घटाना पड़ता है । 
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यहाँ क्रांति अंश कला में दी है विकला 
छोड दिया है | 
տ की बनावट 
ՀՀ 55-35 तक में= + २४" 
11 ३०-४५ 7 901 Վ २०" 
յ) ७५-६० 79 01 5 १६ 
)) ६०-७४ 1) 55 Fs’ 
22 ७५-८६ 7 1755 १४" 
सायन ՎԱԽ कोष्टक Վ ՀՎ कलादि की 
भी क्रांति. निकालने का गणित :--- 
सा० ՅՈՎ 
० मे १७ तक = २४ ध्रवांतर 
१५ से २६, =२४ , 
३०-७९४ , ՀՏ , 
BAC ,, ՅՅ ,, 
६०--७७ ,, =5 ,, 
७४--प दै 2? ց յ) 
गणित 
सा० աա 
० से १४ तक -- शेष ५ ४-६३ 
= शेष १८ दे 
१५-२६ ,, =रेष ५ २४-:-६० 
= दोष १८ दे 
३०-४४ , =शेष ५ ॐ 
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ऊपर बताये भुजांश के सामने जो क्रांति दी है वहं लेना। यदि जश .की शेष 
कला विकला का भी निकालना हो तो ऊपर बताई रीति से गणित फल जोड़ देना तब 
क्रांत प्राप्त होगी । 


ऊपर सीति- में बताया है ० से १४० तक सायन सूर्य के भुजांश हो तो भ्रुजांश 
की ՀՎ कंलांदि में २ का गुणा कर ५ का भाग देना और ७५? से ८६९ तक में १ 
'का गुणा कर १५ का भाग देना तो जो अनुपातिक फल प्राप्त होगा उसे पूर्व प्राप्त क्रांति 
में जोड देना तो परी क्रांति निकल आवंगी ।: इसी प्रकार उपरोक्त गणित क्रिया दी है' 
उसे समझ लेना । 


उदाहरण 99---Փ՛--97 भुजांश की क्रांति निकालना है। ७४० की ऊपर दी 


है = २२°-५२' शेष ७“-४८” की और चाहिए। ७४० का गणित ՎՀ «նտ 
है अर्थात्‌ शेष में २ का गुणो कर १५ का भाग देना । 


शेष ००5 CN १५-३६ = १२” १५)-१५-३६( १ 
१२ हम 1 १५ 

७४° का -- २२°-५२' | 5 | 

७-४५5 = + 1-4 १५ ) ३६ ( २” 

=क्रांति २२-५३-२ _३० 

.= क्रांति २२१-५३'-२” आई । Հ 


यह कुछ स्थूल' रौति है । इसमें बहुत थोड़ा श्रंतर पड़ता है क्योंकि ऊपर सारिणी 
में क्रांति की विकला छोड़ द्री है । इस से विकला में थोड़ा ԱԿ जाता है। परन्तु 
विकला छोड़ ՀՅ से/गणित“में कोई अधिक प्रंतर नहीं पड़ता + यह. रीति सरल है और 
इसंकी गणित क्रिया मी. सरल है। 


आगे Հանա से क्रांति निकालने की सारिणो दो है जिसमें अ्रशकला विकलाः 
में क्रांति दी है । 
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Կաղ सूर्य के सुजांश पर से कांति खारिग्दी (զա रीति ) 


क्रांति 


2 कं, वि. 5 मं. क. वि 
०३११२ २ २४६१ २० ४६ 9० 
९०३२२१२२२ ४८ ६२२० ५७ २६ 
०३३ १२ ४३ १२ ६३ २१ 5२४ 
०३४१३ ३२३६६७२? १६ १२ 


०३५१३२४ 


1? 8 ei 
11 
ծ 


9 ० ४० १५ Պ« 
० ४१ १५ ՀՅ 
० ४२१५.४२ 
० ४३ १६ ० 
०४४ १६ १८ 
० ७५१६२३६९ 
० ४६ १६ ५४ 
० ४७ १७ १२ 
० ४५ १७ २० 
०४६ १७८ 
२० ८ ० ० #० १८५ ६ 
८२२१२५१ १5 Հ 
Շ ४४ २४ ५२१८ २६ 
Տ ६३६५३१८५१ 
९२८७४८५७४१९६ ६ 
२५ ९५१ ०५५१६२१ 
२६ १० १३ १२ ५६ १६ २६ 
२७ १० ३५२४५७१९ ५१ 
२८ १० ५७३६५८२० ६ 
ՀՏ ११ १६ ४८ ५६ २० २१ 
३० ११७२ ०६०२०३६ 


թ: क्रा।त 
हि, अं 


० ६५२१३० 6 


४ ०३६ १३ ४४ २४ ६६ २१ ४० ४८ 
८ ०३७१४ ७४८६७२१ ५१ ३६ 
२' ० ३८१४२५१२६८२२ २२४ 
६ ०३६ १४४५३६ ६६ २२ १३ १२ 


०७० २२ २४ ० 
०७१ २२३१ १२ 
० ७२२२३८२४ 
० ७३ ՉՀ ७५२३६ 
० ७४ २२ ५२ ४८ 
७७५ २२ ० ० 
०७६ २३ ७ १२ 
० ७७ ՀՅ १४ २४७ 
०७८ २२ २१ २६ 
० ७६ ՀՅ २८ ४६ 


७5० २३ २६ ० 
०८१ ՀՅ ՅՇ २४: 
० ८२ ՎՀ ४० ४८. 


० ८३ २३ ४३ १२ 
०८४२३ ४५ ३२६ 
०८५२३४८ ० 
०८६ ՀՅ 46 २४ 
० ८७२३ ՎՀ ४८ 
० ८८२३५५१२ 
० ८६२३ ५७ २६ 


०९०२४ ० ०. 


सारिणो देखने की रीति :--- 
सायन सुर्य कें भुजांश बनालो इस 
भुजांश की क्रांति यहाँ खोजो । 


जैसे सा० सू० २-१४ -७-४५ 
है । इसके भुजांश ७७९-७-४८ हुए 
७४° भुजांश = २२-५२ -४६ 
क्रांति हुई 

अब ՀՎ ७'-४८” की भी क्रांति 
जानना है तो इसके आग के भ्रुजांश 
की क्रांति से प्रंतर करो तो घ्रत्रांतर 
निकलेगा । 

१° ( ६०") में इतना Հ 
तो शेष कलादि में कितना ? 

ՋԱՀ ५ शेष कलादि 


= Տպ की क्रांति । 
इसे पुव प्राप्त क्रांति में जोड़ दो 
तो स्पष्ट क्रांति होगी । | 
जैसे ७४° = २२०-५२'-७८// 
७५= २२-०--० 
दोनों का अंतर २३-०-० 
२२-५२-४५ 
«Հ शेष ०-७-१२. 
७-१२ ५७-४८ 14-87 


६० . ६० 
= ०-५६” क्रांति शेष की । 
पूर्व क्रांति २२९-५२-४ं८ ' 
शेष की ,, + ०-५६ 

२२-५३-७३ 
= २२-५३-४४ क्रांति मेषादि 
होन से उत्तर क्रांति । 
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उपरोक्त सारिश्षी बनाने की रीति 

अक अतर साम्मालत ` प्रथम ` अल रायण च ՊԱՀ 

अंश ա`. ոթ ० शुजांश के € अंक दिये 

अं० क० अं० क० वि० ՀԱՅՏ आगे बताया है 

Բա. Վ լավու. զոն անեն कि एक दूसरे से कितते अंतर 
ՀՏ ४० १० = उ-o չդի Խութ | पर हुँ । इस प्रकार एक अंक 
३= ३७ --१० 5३-७२ --ֆօ 5८० २२ १२ के अंतर अंश में एक बार 
४८ ३४ --१० =३-२४ = १० 5० २०२४ १० का भाग दो जो उत्तर 
भा ड हा छक छक 5०१८० ओआयगा फिर उसमें दुवारा 
..8 1. हक हन्छ 11: աք ն: १० का भाग दो। जो उत्तर 
८= १२ -:-१०-२-१-१२ +१० =०७ १२ जीव वह एक से १०? तक भुज 
8» ४ --१० 5०-२४ --१० ८5०२ २७ का ध्वांक होगा । 
( १.) का प्रवाँक ०"-२४--० = से १० तक में जोडते जाना ) इस प्रकार 
(२) १? » ०-२४-० “११ से २० तक में ,, ,, | सारिणी बन 
(3 ) 7) ) ० --ՀՀ -1ՀՅՏՀՀ से ३० ,, 3. ॐ | जायगी । 
(9), » ०-२० -२४ रे१ से ४० ,, ,, „, 
(4), 9 ० -ֆ.Շ -Փօ Յցջ से ५० 0. - Արայ | 
(६), » ०-१५-० =५१से६० ,, , )) कु 
(७) 12 ११1 २ “९१० -४८ ८६ से So ,, १? 7 
(८) Ա Մ ०-७ -१२=७१ से ८० Ա 11 १! 
(8) 7) յ Փ-Վ २४ वा ८१ से ८० ,, 7) 7 


आगे चर क्रांति सारिणी दी है जिसमें अक्षांश और क्रांति पर से मिनट 
सेकन्ड में चर निकल आता है। 
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"खर क्रांति सारिशी देखने की रीति-- 
इस चर क्रांति सारिणी में केवल अपने स्थान का अक्षांश और सूर्य की क्रांति 


परे से मिनट सेकन्ड में चर विदित हो जाता है । | 
जैसे अक्षांश २३. का चर निकालना है । दृष्ट दिन के सायन सूर्य पर से उस दिन 


की सूर्य की क्रांति निकाली । मान लो सा० सुर्य २-७९-१०“-०”” है। क्रांति सारिणी 
में देखा २ राशि के नीचे, बाई ओर के ४° के सामने २०-५७-४७२१ क्रांति दी है 
= २०१-५६ क्रांति हुई | चर क्रांति सारिणी देखा २३ अक्षांश के सामने और २० 
, मि मि० से० 
के नीचे ३५-३३ चर दिया है । आगे के २१° के नीचे ३७-३० दिया है । 
मि० से० मि० से० 
दोनों का अंतर २१९-- ३७-३० किया १ - ५७ चरांतर मिनट हुए । 
२९ =३५-३३ | 
मन्से० १-५७-- ११७ सेकन्ड 
१०.(६०') में १-५७ अंतर तो ५८' शेष क्रांति में कितना ? 


(=११७ से०) | 
११७० 45 _ ९६७% ११३ सेकन्ड ११७ 
६० ६० MESA | HS | 
| = मि० से० ९३६ / 
मि० से० =१- ५३ ५८५ 
२०० का चर ३५-३३ ` ६० ) ६७८६ ( ११३ ; 
ԻՎ. १-५२ ६० सेकन्ड / ` 
३७-२६ चर मिनट ( सायन सूर्य मेषादि है ) 
“, चर ३७-२९ मिनट ऋण सुर्योदय के लिये ६० 
मुर्योदय = ६ घंटा - ( चर मिनट ) =घं० मिसे : १५८६. 
३७-२६ ५-२२-३४ १८० 
६ 
६--०-० 
= ०--२७-२६ चर घटाया 
५-२२-२४ सुर्योदय 
'दूसरा उदाइरण ह 
रा / 
मानलो अक्षांश २३०-५७' और सायन सूर्य १० - २९९ - १५'-४/ का चर 


निकालना է: अक्षांश की कला ५७ आषे से अधिक है तो २४° मान րակ 


[ ६३ ] 


"रा. १०-२६२ सुर्य की क्रांति १२०-५१'-४२/ है। क्रांति की कला ५१' आधे से ज्यादा 
है तो क्रांति १३° मान लिया । २४ अक्षांश के सामने १३ क्रांति के नीचे सारिणी में 
मि० से० 

चर २३-३६ मिला । यह कुछ स्थूल निकला । 

यदि सूक्ष्म रूप से चर निकालना है तो गणित से निकाल लो փ. बता 
नके हैं | | 
सोसरा उदाहरण | 

मान लो अक्षांश २०/४०” है और सायन सूर्थ की क्रांति २००-४१” है । यहाँ 
क्रांति कीः कला आघे से अधिक है तो १° मान कर सब क्रांति २१° मान लो। यदि 
कला आधे से कम हो तो उस कला को छोड़ «Հայ 


मि० Հօ 
ՀՏ अक्षांश में २१° क्रांति का चर ३२-८ ३३-५० 
ՀԵ" 11 11 17 յ २३--१७ _३२-८ 
दोनों चर का श्रंतर = ०-४२ ०-३२ 
६० में ७२ ԳԵՅ अंतर तो अक्षांदा की शेष कला ४० में ? 
5०> 5 = ११ = २५१३२८ सेकन्ड चर हुआ 
६० ३ 
मि० Վ» 
२० अक्षांश का चर ३२-८ 
४० „ ) + ՀԵ 
| - ३२-३६ चर 
मि० सं० 


यह २०९१-१७ अक्षांश का चर ३२-२६ हुआ 


आर निकालने का अन्य प्रकार-- 
रवि क्रांति ५ अक्षांश 


= चर पल 
ԵՎ 
उहाहरण --- 
अक्षांश २०० - ४० क्रांति २०° - ४१ 
पल Ա» 


Վ 
प. वि, मि. से. मिनट से 
ՀԱՅԱ -२६०:३४ - ११-३४ - ११ 


[ ६४ ] 
इस रीति से कुछ अन्तर पड़ जाता है । 


रात्रिमान = ( ६० घडी - दिनमान घड़ी ) 
सुर्योदय और सूर्यास्त निकालना 


उत्तर क्रांति में = सूर्योदय = (६ भंटा - चर 
दक्षिण ,, Տո, -८(६ घंटा - चर मिनट 


सुर्यास्त घंटा = ( दिनमान घड़ीपल---५ ) 
सुर्योदय घंटा = (रात्रिमान घटीपल--५ ) 


= ४२७२५ 
“ठीक २ स्पष्ट चर निकालने को चरखंड ५ ) ४२७२५ ( ५५ 
सारिणी के आधार पर इष्ट अक्षांश का ४० पछ 
जरखंड बनाकर चरखंड पर से चर बना “२७ 
लेना चाहिए Վա पहले बना चके हैं । २५ | 
शर ԿՈՎ का उपयोग-- “३३८६० + २८ 
थर निकल जाने पर इस पर से दिनमान ५) १४८ । २६ 
सुर्योदय सुर्यास्त निकारू सकते हो । १० | 
यद्यपि पहिले भी बता चके हैं परन्तु और ४६ ԹԽ» 
समझने को इसकी रीति फिर भी देते हैं । 9५. 
ग्रह मेषादि हो तो = उत्तर क्रांति 
» Ց, = दक्षिण ,, 
दिनमान = ३० घेड़ा. ( चर नि०२॥) ५२८ षड़ोपल उत्तर क्रांति + 
= ३० घडी -/:( चर > ५ ) = घड़ी पल दक्षिण, = 
या १२ घंटा ॐ ( चर मिनट १ २) = घंटा मिनट 


सुर्यास्त = ६ घंटा + चर मि 
» =६९षंटा-खरमि 


सुर्यास्त घंटा = ( १२ घंटा - सूर्योदय टा ) 
दिनमान ԳՈՎ» = ( सूर्यास्त घंटा मि० ०५ ) 
रात्रिमान ,, = ( सूर्योदय घंटा मि० २९५) 


डदाइरख्य-- 


अक्षांश २२° और सुर्य क्रांति मान लो दक्षिण क्रांति ६° - ०' है। २२ अक्षांश 


के सीध में ६ क्रांति के नीये-९ मि० ४४ से० बर मिला । 


Բորը ८ ३० बड़ी - ( चर ५ ५ ) = ३ घंटा - (४८ - ४०) = क्रांति दक्षिण 
९-४३ | աա. 11. 


[ ६१ ] 


३० -० - ०. 2» ՉՏ - ११ - २० दिनमान 
օ--ՉՇ -- ४० 
२६-११ - २०. | 
सुर्योदय = ६ घंटा + बर €. ७४ दक्षिण क्रांति होने से + 
=६-९- ४9४ घंटा | | 
धं मि. से. दिनमान . 
सुर्योदय = ६ - & - ४४ ५)२६- ११-२० (५ घं. 
x 2 २५ 
रात्रिमान = ३० - ४८ - ४० ४०६० 
६०-०- ० २४० + ११ 
रात्रिमान-३०-४८-४० घटाया ५) २५१ ( ५ मि. 
= २६-११-२० २५ | 
घंटा ' १०८६० +२७० 
१२-०-० ५) ८० ( १६ से० 
सुर्योदय ६.- € - ४४ घटाया | 
सुर्यात=५ - १०-१६ ३० 
धं मि. स. ३० . 
सुर्यास्त = दिनमान -- ५ = ५ - ५० - १६ « 
ՀՏ - ११ - २० घंटी 
«Հ और दिनमान सारिणी बनाने की रीति 


विद्यार्थी को चाहिए कि अपने स्थान की एक चर पल सारिणी बनाकर रख 
वह दिनमान सारिणी भी बन जायगी । | 


यह चर सारिणी इष्ट अक्षांश पर से बनाने की रीति यहाँ देते हैं। पलमा और 
और «ՀԱՏ बनाना आगे समझाया गया ծ: यहाँ समझ में न आवे तो आगे और भो 
दिया है समझ लेना । जहाँ की सारिणी बनानी है वहाँ के अक्षांश से या पलभा से 
तीनों चरखंड निकालो । «ՀՀ փ», իան तत्प्रति भ्र॑गुल में होंगे, परन्तु 
उनको पल विपल मान लो नरसिह पुर का अक्षांश २२-५७ है। | 


Յօ պօ तत्प्र७ 
अक्षांश २२९-५७ का पलभा ५- ४७- ४३ है। ( पलमा विषय आगे देखो 


अर प्र७ 
जहाँ नरसिंह पुर की पलमा निकाली गई है )। इस पलभा को ५-५ मान लो क्योंकि 
७३ तत्प्रति प्रंगुल आधे से अधिक है इसे १ मान लिया । 


४, 


[ ६६ ] 


अ० प्र» पल मि? | 
अब ५-५ को ५- ५ मान लिया और इसके चरखंड बनाये । 
(१) चरखंड अप के (२) चरखंड = पलमा ?८ ८ (३) चरखंड'= पलमा १८ 


= (զ ब.) ५ १० 09 = (զ. वि.) ८ 11 = (զ էյ 
(५-५ ` (५-५) (५-५ 
= զ. वि, » = प. वि, 19 = 85-4օ 
Xo—Yo ४-९४० ३ 
(१) चरखंड (५०-५०) -- ३० (२) चरखंड(४०-४०) =- ३० पल 


। 3 աք १६-- ६-४० 
(१) रबर ध्रव १-४१-४० (२) = चरक्र्व १-२१-२० (३)बरखंड(१६-५६-००)+ ३० 
(३०) = चरध्रव ०-३३-५३-२१ 
शर पख बनाना 


रायन सूर्य के भुजांश में इस प्रकार उपरोक्त चर घ्र वाक Պու. 


१° से ३०° तक = (१) चर ध्रव को १° के नीचे कोष्टक में रखकर आगे वही 
घब ३०° तक सारिणी में जोडते जाना 


ՆՎ 


३१ से ६०० तक --३०० के आगे जो जोड हो उसके आगे+(२) धव को 
६०० तक जोड़ते जाना 


६०० से ६०० तक ८ ६०° के आगे जो योग हो उसके आगे+ (३) धब को 
६०° तक जोड़ते जाना । 


मेषादि = ( मेष से कन्या तक ) राशियों के भीतर = चरपल + होगा। 
लुलादि=(तुलासेमीनतक) ԽՆ , `» = » = होगा 
सा.रणी बनाने के लिये १ से ६०° तक भरते को ६० कोठा बनाओ जैसा आगे 
बनाकर बताया ծ । उनके नीचे बरपल लिखते जाओ । अर्थात्‌ ऊपर बताये जो ३ प्रकार 


के चर ध्रव निकाले हैं उनके जोड़ने से ( ऊपर बताई रीति से) जो चरपल बने 
लिख दो । 


दिनमान बनाना 


घड़ी | घड़ी प०वि०अ० Հ मेषादि में + 
१० Յ3 ०° तक = ३०+[ ध्रव» २] भाका हलाह) ५ (जोडते जाना 
३१ स ६०° , = ३०+ ध्रव %२]=३०+(२-४२-४० लुलादि में - 
६१ सं ६० ११ «ՀԷ ध्रव ५ २] ५ ३०+(१-७-४६-४० ) (घटाने जाना 
ԿՐ मान = ( ६० - दिनमान ) 


[७1] 


टिप्पशी ..... 

जो दिनमान मेषादि में १ से ३०° तक होगा वहा रात्रिमान तुलादि के उन्हीं भ्रंशों में होगा 
19 9१ ` ३१ से ६० 99" 99 99 29 29 
99 99 ६१ स €० 99 99 


जो रात्रिमान ՀՎԱ में १ से ३०° तक होगा वही दिनमान तुलादि के उन्हीं अंशों में होगा 
" Դ) 32 ३१ से ६० 3 93 99 99 3» 
११ 99 ६१ 166 99 99 99 99 199. 

सारिणी बनाकर देखना शद्ध बनी है या नहीं इस की परीक्षा के लिये नीचे 

लिखी बातों पर ध्यान दो । 
१ से ३०° तक भरने के उपरान्त ३०° के नीचे ३० ԹԱՐ ध्रव)८ ३०)--३ ०घड़ी + 
ह (१ चरखंड ५८ २) पल 
३१से६० »% » 9 ՊՏ » ३० के नीचेजो आया है--(२ ध्रव ५३०) 
| या (Հ चरखंड ५२) 
९१ से ६९० ,, » » ६० , 9९६० » » 99 4-(३ ध्रव ८३२) 
या (३ चरखंद ५ २) 


जैसे :--- 
पल Վօզ» वि७. 
१ सं ३०१ ա के नीचे ३० घडी £(१ चरखंड ५०-५० २) = ३०--(१-४१-४०) 
| घ० प्र घर 
= मेषादि में+ = ३१-४१-४३ 
तुलादि में - = २८-१८-२० 
घ० प७ 
३१ से ६०? में=६० के नीचे जो आया +| चरखंड २ ] = ३३-३ 
घ० प० वि०[ प० ] मेषादि में 
+ (२ चरखंड ५ २) = (३१-४१-४०)[ (४०-४०) २२ ] 
[ = १-२१-२० | 
-( » » )=(२८-१८-२०)-{तरखंड़ २% २) = २६-५७-० 
क्‍ (= १-२१-२०) तुलादि में 
զօ զօ वि० 
६० से ९० में ६० के नीचे ८ ६० के नीचे का +( ३ चरखंड % २)८ ३३-३-० + 
[ ३ चरखंड ५ २ ) ;-३६-५३-२० 


+ [= ( १६-५६-४०) २८२ | मेषादि में 
լ» ३३-५३-२० | 


[ ६६ ] . 
| ը | զ». | 
«Հօ के नीचे का + ( ३ चरखंड १८ २ )--२६-१७-०-३३-१३-२० . 
զջ զօ նլ» 
= २६-२३-६-२० ठुलादि में 

सारिणी बनाने में केवल घड़ी पल विपल दिनमान में लिया गया है शेष को 

छोड़ दिया है। परन्तु चर में पल विपल अनुपल तक सारिणी में लिया है । 
इस प्रकार վն ६०° के नीचे जो भंक आया है वह तीनों चरखंड के जोड़ 
को दुमना किया फिर ३० घड़ी और जोड़ दिया जाय तो सबका योग जो होगा वही 


Վօ Ք.» 
आना प्बाहिए | जैस तीनों चरखंड ५०--५० 
४०-४० 
_ १६-५६-४० घ० प० वि» 
( १-४८-२६-४० ) ५ २=३-३६-५३-२० होता है 
घड़ी प० वि० 
ծ प्‌० ԼԸ զօ զօ वि० 
मेषादि में -३० घड़ी+( ३-३६-५३-२० ) = ३३-३६-५३-२० ի आना 
तुलादि Է», Մ = २६-२३-६-४० चाहिए 
| पर बि० 
दिनमान =३०5ॐ( जरपल ५ २ )=९०° में चरपल=१०८-२६-४० 
घ० զօ वि० | Գ. զօ वि० 
= (१-४८-२६-४०) ० २८ ३-३६-५३-२० 
զօ զօ 
६०? पर £ ३०--( ३-३६-५३-२० ) यह बही आया जो ऊपर निकाल 


चूके हैं। 

इस प्रकार द्विगुणित कर चर को ३० घड़ी में मेषादि में जोड़ने से और तुलादि 
में घटाने से दिनमान होता है । 
बर और दिनमान ՊՈՎ देखने की रीति 
տւ सुर्य का भुजांश बनाकर देखो सायन Վ मेषादि या तुलादि है । फिर 
կոխ के नीचे Վա सारिणी में भेषादि तुलादि हो उसके अनुसार 5 चर होगा और 
सारिणी के अनुसार दिनमान होगा । चर -- करने और म्रुजांश बनाने के विषय में प्रथम 
समझा बक हैं। 

अदि ՏԱԽ के अतिरिक्त भुजांश की कला विकला का भी आनुपातिक चर या 


[ ६६ ) 
दिनमान निकालना हो तो दोनों चरों का अंतर करना ( यह ՎԿ 
बड़ा हो तो + , कम हो तो--शऋण होगा ) 
( अंतर ५ झुंज कलादि) -:- ६० = आनुपातिक चर परु आदि । 
प्रात बर या दिनमान Է आनुपातिक बर पल या दिनमान घटो 


रा | | 
मान लो सा०-सूर्य ७-२०९-३७-३८” है >सानुपात चर या दिनमान । 
इसके मुजांश बनाये 
` १८०-०--० मुजांश ३६-२५-३२” हुए 
१४७०-३४-२८ सर सूर्या पल० जि० 


३६° का सारिणो में चर पल ३३ - २ 


= ३६-२५-३२ = भुजांश 
मिला २५०-३२” शेष का और चाहिए । 


सु्जांश ३६° = पल० वि० श्र 
६३-२-० ६४- २३-२० 
„ ४० & ६४-२३-२० , ४ एर- २-० 
दोनों का अन्तर = १-२१-२०. = १-२१-२० 
= १-२१ २१-३२ 
तो २५-३२” में कितना ? २५ 34 
पल० वि० ५° ६४ 
- ति २५|। -३२ 
(१-२१) (२५-३२) ३४-२5, ३५.२८ «--Ծ--- 
६० Հ २५५५७ ।६७२--६० 
զօ वि० FO, = १२ 
३६° = ६३-२ ३४ ¦ ५६८ 
|= २८ 


२५-३२” = + ०-३४-२५ 


३९-२५-३२ = ६३-३६-२८ , फि 
पल० वि० զօ զօ वि० " = ՀՅ-ՀՇ--Պ6 
`, चर ६३-३६-२८८ १-३-२६ | = ०-३७-२८ 


ऊपर के गणित को और सरल करने के लिये इस प्रकार करो। ६०' में 
प० वि० 
१-२१ ८-८१ विपल अंतर तो २५-३२” में कितना 
यहाँ २९-३२” में ३२” ये ३० से अधिक है इसलिये १' मानकर २५' को २६ 
मान कर गणित करो । 


[ ७० ] 


անի | | ह 
3 १ १६ २१०५ ३१ विपल տրո बर १. हट क 
६७ “ Լառա PUNO անաս 
զ5օ वि० ४५६ 
३६° में=६२- २ चर न 
२६ में=०- ३५ २१०६ 
= ६२-३७ चर हुआ । ६०)२१०६(३१५ 
~ लि 
३०६ 
պք 2 ३०० 
इस प्रकार से इसमें बहुत ही कम अंतर & 
पड़ता है | | 


चर सारिशी का और भी उपयोग- पंचांग परिवर्शन 


किसी भी पंचांग में दिये हुए तिथि नक्षत्र करण आदि का मान अपने स्थान के 
अनुसार करने के लिये अर्थात्‌ पंचांग परिवर्तन के लिये स्थानिक अक्षांश के चर को 
आवश्यकता होती है। इस लिये इस सारिणी से चर जान सकते हो और उस चर से 
तिथि आदि का मान अपने स्थान का बना सकते हो । इसक साथ २ देशान्तर संस्कार 
भी करना पडता है । 
փոն परिवर्तन और फल संस्कार 


जहां का पंचांग है उस स्थान के देशान्तर से और अपने स्थान के देशान्तर से 
अंतर निकाल कर यह ՀՀ घंटा मिनट में या घड़ी पल में बना लो । पंचांग क स्थान 
से अपना देश पूर्व में हो तो +( जोड़ना ), पश्चिम में हो तो--( घटाना )। इस प्रवार 
देशान्तर अन्तर -- होगा । 
इसके उपराग्त उस दिन का सायन सुर्य या क्रांत से या भुजांश से जिस प्रकार 
सुविधा हो चर निकालो । मेषादि में चर + तुलादि में - होता है। उससे दिनमान वना 
लो जसा पहिले बता चक 
स्थानिक दिनमान और पंचांग क दिन मान का अंतर निकालकर २ का भाग 
दो तो चराऱ्तर आयेगा । यह चरान्तर इस प्रकार २: होगा । | 
घरान्तर = पंचांग के स्थान से इष्ट स्थान का अक्षांश अधिक और उत्तर क्रांति + 
+ թա ա ति कि अल्प ,, दक्षिण ,, + 
19 99 3) 99 12 99 उत्तर 90 ली 


अधिक ,, दक्षिण ,, -- 


ա ७१ [ 


चरान्तर और देशान्तर संस्कार मिल कर + फल संस्कार कहलाता है। पंचांग 
में दिये तिथि नक्षत्र मिश्रमान आदि के मान में यह संस्कार करने से इष्ट स्थान का मान 
निकल आता है । फल संस्कार = इृष्ट फल | ար | 

जैसे सम्वत २००० ՎՈՎ शक्ल զիկ का काशी के पंचांग से स्थानिक मान 
निकालना है । | | 


काशी देशान्तर 5रे०- नरसिंहपुर की दिनमान सारिणी 
नरसिहपुर,, ७६-११ | से नरसिहपुर का दिनमान निकाला 
भ्रंतर ३-७६ रा 
हे =३५१०=३० पल सा० सुर्य १-४०-५१५६ है । दिन- 
३६ = ७४९ ८ १० ८5४६० विपल मान सारिणी 4 इसका दिनमान 
| զ5օ वि० | घ० प्‌० विऽ 
=८- १० ३२-५४-५२ निकला । यह नरसिहपुर 
पल वि० का दिनमान हुआ । 
„, अंतर ३-४९ = ३5 - १० ऋण 
नरसिहपुर काशी से पाइचम में होने से 
ऋण देशान्तर हुआ । 
ՎծՎզծ ի 
ո | 
छु तरा ավա | उत्तर क्रांति है । स्थानिक अक्षांश 
րք | ՛ कम है इससे «ՀԱՀ ऋण हुआ । 
ա ԱՈ | काशी का अक्षांश २५०-१५ और 
अतर १६-5-: २८ ६-३४ | नरसिंहपुर का ՀՀ-ՎՏ ծէ 
զօ वि० ս 
= ६-३७४ चरांतर ऋण 
प० वि० 
देशान्तर 5 - ३८-१० 
चरान्तर - ९-३४ 


संस्कार फल = -9७-४४ ऋण 
काशी में «աղ विशाखा नक्षत्र बरियान योग मिश्र मान 
५७-५० ' ४७-१३ १३-११-० | ४७-५४ 
फल संस्कार -०-४७-४४- ७७-४४ ¬ ४७४४ ४०५० 
Հ नरसिहपुर = १३-३२-१६/४६-२५-१६ | १२-२३-१६ ७४७-७१६ 
का मान | | | 


| ७२ ] 


_स्थानिक दिनमान सारिशी बनाने को रीति 
यह सारिणी लग्तसारिणी सरीखी बनाई गई है । अयनांश क अंश बदलते तक 
यह सारिणी काम देगी । लगभग ७२ वर्ष में अयनांश का एक ग्रंश बदरूता है, तब तक 


यह सारिणी काम देगी । | 
इष्ट वर्ष का अयनांश निकाल कर उसके अंश को १२ राशि में घटाने से जो 
զօ զօ वि० 
ՀԽ փա «Վ उस रादि भ्रंश के नीचे ३०--०-० रखना । | 
उपरान्त निम्नलिखित विधि से धव «२ जोड़ते या घटाते जाना । जैसे शाक 
रा १८६५ का अयनांश २३९-७१” है। इसे १२ रावि से घटाया 


.१२-०°-०' रा 
२३-४१ तो ११-७° बचे । तो मीन के ७° के नीथे ३०-० लिख दिया | 


ՀՎ ११-६-१६/ इसके उपरान्त घ व जोडत जाना । 


= ११-७ 
शुवांक बनामा-- 
स्थानिक पलमा या अक्षांश पर से तीनों चरखंड बनालो । प्रत्येक चरखंड को 
३०° में विक्त करो (३० का भाग दो ) तो उस चरखंड का प्रथम ध्रव बन 
जायगा । उस धव को दुगना करो तो द्विगुणित चर हो जायगा जो जोड़ने क लिये 
क्र बाँक बन जायगा । इस रीति से तीनों चरखंड का प्र वांक बना लो । इसमें राशियां 
लंकोदय क क्रम के अनुसार लेना । जैसा :--- 


लंकोदय राशियाँ चरखंड चर ध्रव धब % २-भवांक 
प० विष ` पल बि० अ० प० वि० अ० 
मेष कन्या तुला मीन (१) ५०-५०-० -- ३०८१-४१-४० ३-२३-२० (१) 
वृष सिंह वृश्चिक कुम (२) ४०-४०-० + ३०=१-२१-२० २-४२-४० (२) 
मिथुन कर्के धन मकर (३) ६६-५६-४० --३०८०-३३-५३-२० १-७-४६-४० (३) 
ऊपर के चरखंड स्यानिक अक्षांश के अनुसार लिये हैं। नरसिंहपुर का पलभा 
५-५ है और इसी का चरखंड ऊपर दिया है । ये पलमा और चरखंड पहिले दे चक हैं । 
अब सारिणी में ये ազո इस प्रकार जोड़ना । 
मीन के ७? = ३० बड़ी और कन्या के ७° में փ पूरे ३० धड़ो लिखना जैसा 
ऊपर आरंभ में लिखने का प्रकार बताया है कि ३० धड़ी कहाँ նրոս उपरान्त इस 
प्रकार घ वांक जोड़ना घटाना । | 


EE Լ 53 ] 
ռ मौन ८° से मे ७° तक + (चर (११८२) = (१) घ बाँक 
ԿՏ, ¬+ (चर (२) २ ) = (२) ո" 
Կ,» ,, मिथुन ,, , + ( चर (३) २८२ ) = (३) Թ 
ԽԹ, » कक » » 77 ( चर (३) % २) = (३) ध्र वांक 
कर्क ,, „ सिंह 79 99 ( बर (२) ८२ ) = (२) ध्रवांक 
सिह ,, » कश्या ,, ,, - ( चर (१) २) = (१) 2:75 
कन्या , ,, तुला ,, , -- ( चर (१) ५ २) = (2) ध्र वांक 
तुला ,, ,, बुझ्चिक ,, -- ( चर (३) २ ) = (२) ध बाँक 
 वुश्चिक ,, धन ,.,, -- ( चर (३) 2 २) = (३) धवांक 
धन ,, ,, मकर ,, , + ( बर (३) ५२ ) = (३) ध्रवांक 
मकर ,, ,, कुंभ , ,, + (बर (२) २२) = (२) श्र. बाँक 
कुम ,, ,, मीन ,, , ¬ (चर (१) ५२ ) = (१) धरवांक 
पल वि० अं० 
अर्यात्‌ मीन के ७° के आये (०) धरवांक ३-२३-२० क्रमानुसार आगे 
"अंत के ३९° तक जोड़ के भरते जाना । और मेष क० से ७° वही ստա 
जाना । मेष ७° के आगे अर्थात्‌ मेष के ८° से और वृष के ७° तक ( २) ध्रवांफ 
जोड़ते जाना । बृष के ८° से (३ ) զա Պա սոս “(थुन के ७° तक उसे 
जोड़ना । आगे मिथुन के ८° से ( ३ ) աթ घटाते जाना । कर्क के ८° से दूसरा 
और सिह के ८° से पहिला घ बंक Վ जाना । कन्या के ८? से पहिला, तुला के ८" 
से दूसरा और वृश्चिक के ८° से तीसरा धर वांक घटाना आरंभ करना । उपरान्त घन 
के ८° से तीसरा, मकर के ८० से दूसरा और कुंभ के ८° से पहिला ध्रवांक जोड़ना 
आरम करना । जहाँ आपने ३० घडी रखा था यदि जोड्ते घटाते २ ठीक आ गया 
तो सारिणी ठोक बनो है समझता । जोड़ ने घटाने क उपरांत सारिणो में केवल धटी 
पल ԱՎ» लिखना अनुपल यदि आवे तो उसे छोड़ देना । 
` Տօ զօ बि० अनु? 
मीन ७° में ३० घड़ी रखा+( १) ध्रवांक ०-३-२३-२० जोड़ने से 
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३०-३-२३-२० आया | सारिणी में केबल ३०-३-२३ लिखा । इस ३०-३-२ ३-२० 


ար. [ ७] | 
ET «հ ( १) प्रर्वाक जोड़ा तो ३०-६-४६-४० हुना परन्तु सहजी मे 
` ३०-६-५६ փ रखा । ओड़ने घटाने में तो पूरा ध्र बांक जोड़ना टाना परन्तु सारिणी 
. में स्वान अभाव से केबल बडी पल बिपल ही लिखा गया है ऐसा जानना । . . 
इस सारिणी बनाते में लकोदय की राशियों से स्वोदय बनाने में जिस प्रकार 
बरसंड जोड़ भटा कर स्वोदय बनाते हैं उसके विरुद्ध इसमें करना पड़ता है। अर्थात्‌ 
. मेष कृष मुत में पहिले चरखंड घटाते हैं परन्तु यहाँ जोड़ना पड़ता है । कर्क सिंह कन्या 
में बहा जोड़ा जाता है परन्तु यहाँ घटाते हैं। इसी प्रकार तुला, वृश्चिक धन में वहाँ 
जोड़ते हैं तो इस सारिणी में घटाना पड़ता है । मकर कुंभ मीन में वहां षटाते हैं तो इस 
सारिणी में जोड़ना पड़ता है । | 
कारण यह है कि (१) सायन मेष (वसंत सम्पात ) २१ मार्च ակ 
होता है तब द्विन रात बराबर होता है। (२) उसके उपरांत दिन बढ़ना आरंभ 
होता है। सायन कर्क ( ग्रीष्म क्रांति ) २१ जुन के समीप सबसे बड़ा दिन होता है फिर 
` दिन घटना आरम होता है। (४) सायन मकर ( शरद्‌ क्रांति ) २२ दिसम्बर को 
सब से छोटा दिन होता है । उपरान्त फिर दिन बड़ने लगता ծ: दिन बढ़ते २ फिर 
0777 मेक को दिन रात बराबर हो जाता हैं । 
इसी क अनुसार यहाँ उन्हीं चरखंड के ( चर ८२ ) = भ्रवांक को जोड 
घटाकर दिनमान बना लेते हैं। सबसे बडा दिन किस अक्षांश में कितना होता है 
प्रारंभिक ՀՈՎՀ में बंता चूक हैं । 


दिनमान सारिणी देखने की रोति और उपयोग 

इस सारिणी में सायन सूर्य या शुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस 
दिन पंचांग में देख लो सुर्य किस राशि के कितने अंश पर है। उसी मूर्य पर 
सारिणी देखो । 

रा | | 

मान लो उस दिन सुर्य १-२५०-५६'-३१/ है । यहाँ केवल राशि अंश लिया । 
वृष के २८° पर सुर्य है । सारिणी में वृष कै २८° के सामने घ० զօ बि० ३३-२६-४३ 
मिला । यही उस दिन का स्थानिक दिन मान हुआ । . 


Ea] | յ 
इससे सुर्योदय जानने को दिनाद्ध बनाना । զ» प० बि» ३-२६-४३ 


घ० प० वि० | ७ मि» से० | 
तरै» १६-४३-२१ = ६-७१-२० ' १२ चंटा--दिनाद घंटा 
Վօ मि० से० | 


१-४१-२० = ५-१5-७३ सुर्योदय । 
या (६० घडी - दिनमान -- रात्रिमान । रात्रिमात्र -:- ५ = सुर्योदय 


चढ़ी धटी ` घंटा ) - 
न ही ५)२६-३३-१७(५ घंटा 
` ३३-२६-४३ दिनमान २५ ` 
२६-३३-१७ रात्रिमान “संत क ३३ 
घ० प० बिल ५)६३(१८ मि० 
राजिमान २६-३३-१७-:-५ ५ 
Վօ मि० Հօ ७३ 
born | աա. +१७ 
Վ» मि० संश MT 5. 
= सुर्योदय ५-१८-४० ել աե से० 
७७ 
94 


दिक्मान से सिश्रमान ओर चर जानना 


'दनमान घटी = ३० घटी -- ( चर पल ५२ ) उत्तर क्रांति दक्षिण में 
| լ. 
`. ( दिनमान-३० घटी )-:-२- चर पल = मेषादि में ( उत्तर क्रांति ) 
(३० घटी-रात्रिमान )-:-२-- चर पल = तुलादि में ( दक्षिण क्रांति ) 


यहाँ दिनमान _ रात्रिमान 
३३-२६-४३ है २६-३३-१७ है 
-ՅՓ ३०-० --օ 
शेष 3-Հ«-93--Հ - ¬ २६-३३-१७ 


= १-४३-२१॥ चर + शेष ३-२६-४३ --२ 
= १-७३-२१॥। चर - 
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उत्तर क्रांति में दक्षिण որ में 
भिश्रमान = दिनाद्ध + ३०. | मिश्रमान -४५ घटी २: चर एल | 
दिनाद्ध १६-४३-२१ मेषादि तुलादि में 
+३० | | काम्न | 
= मिश्रमान = ४६-४३-२१ = 9५ घटी + १४३-२१ बर मेषादि 
दिनमान = ( मिश्रमान-३० ) % २ | + 
मिश्रमान ७६-४३-२१ | = ६-४३-२१ मिश्रमान 
- ३० . | दिनमान = मिश्रमान १ २-)--६० 
ՀՎ = १६-७३-२१ मिश्रमान ४६-४३-२१ | 
«Հ. » २ 
दिनमान = ३३-२६-४२ ९२-२६-४२ 
—-६० 


दिनमा = ३३-२६-४२ 


रात्रिमान = ( मिश्रमान - दिनमान ) % २ 
मिश्रमान ४६-४३-२१ | 
दिनमान--- ३३-२६-४३ 
शेष १३-१६-३८ | 
«Հ 
रात्रिमान = २६-३३-१६ | 
पंचांग में दिये हुए मिश्रमान को फल संस्कार कर स्थानिक मिश्रमान बनाना 
पहिले बता «եւ पंचांग में जो मिश्रमान कालीन ग्रह दिये रहते हैं उस पर से 
ग्रह स्पष्ट करना पडता है। इस कारण मिश्रमान को स्थानिक बना लेने की आवश्यकता 
'पड़ती है । 


अध्याय ४ 
राशियों का उदय काल 


भचक्र ( राशिचक्र) में १२ राशियाँ है। पृथ्वो जिस माग में घूमती है वह 
भ्रंग कृत होने से इसी के अनुसार राशि-राशि चक्र की भी गोलाई है। पृथ्वी के झुकाव का 
कोण के कारण पृथक-पृथक अक्षांश में इन राशियों का उदय काल का प्रमाण बदलते रहता 
है। यह उदय कार उस स्थान के अक्षांश के चरखंडा (Ascensional differences), 
के अनुसार बदलते रहता है । अर्थात्‌ राशियों का उदय काल का प्रमाण भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है। जसे कि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों का सुर्योदय और अस्त 
में अंतर पडता है उसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर इन राशियों का उदय काल जानना 
आवश्यक है । | 

राशियों का उदय काल = किसी राशि का क्षितिज पर जब उदय होना आरंभ 
होता है और उस राशि का पूर्ण उदय होकर जब दूसरी राशि का उदय आरंभ होने 
बाला होता है उस पूण समय को अर्थात्‌ किसी रारि के पूर्ण उदय होते में जितना समय 
लगता है उसे राशियों का उदय काल कहते हैं । सब राशियों का उदय काल एक समान 
नहीं होता, भिन्न-भिन्न होता है जसा कि आगे बताया जायेगा । 

भूमध्य रेखा निरक्ष देश कहलाता है अर्थात्‌ वहाँ पर अक्षांश शून्य ० होता है 
( अक्षांश कुछ नहीं होता ) इसी प्रकार भूमध्य रखा पर चरखंड भी शान्य होता है और 
क्रमश: अक्षांशों के अनुसार उसका काल बढ्ता है । जो स्थान एक ही अक्षांश पर हों तो 
उन स्थानों में किसी विशेष रादि का उदय प्रमाण या चरखंड बही रहेगा । 

भुमध्य रेखा में जहाँ का चरखंड शून्य है यदि वहाँ का աա प्रत्येक 
राशियों का विदित हो जावे तो किसी भी अक्षांश पर उन राशियों का उदय प्रमाण 
आना आ सकता है । और उसके लिये बरसंड भी जानने की आवश्यकता है । 

भूमध्य रेखा में रादियों का उदय काल सायन मेष से और जहाँ शून्य अंश है 
निना जाता है। इन राशियों का उदय कारू भूमध्य रेखा का असु में दिया रहता है। 
मारतवर्षीय नाक्षत्र काल को इकाई को असु कहते हैं ओ अंग्रेजी नाक्षत्र काल के ७ 
सेकन्ड के बराबर होता है। १ असु या प्राण यह १० विपल या ४ सेकन्ड का होता 
है । ६ असु का एक पल होता है । सुबिधा के लिये उदयकाल पल में दिया रहता है । 
शांकोद्य---. | | | 

भूमध्य रेखा पर जो राशियों का उदय काल है वहाँ का चरखंड शून्य होने के 
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कारण उदय काल में परिवर्तन नहीं होता । यहाँ पर जो राशियों फा उदय काल है उसे 
-लंकोदय कहते हैं । 
आजकल को लंका ( सीलोन ) तो ७ अक्षांश उत्तर पर है। यह प्राचीन लंका 

नहीं है । यह पहिले भूमध्यरेखा पर समुद्र में थी ऐसा कहा जाता है। लंका का अक्षांश 
शून्य था । इसी कारण भूमध्य रेखा पर जो राशियों का उदयकाल होता है उसे लंकोदय 
कहते हैं । प्राचीन लंका समुद्र के गर्म में बली गई होगो ऐसा अनुमान होता है। परन्तु 
उसका मान अभी तक ज्योतिष शाखा में 'चला जाता है, जिसमें लंका को निरक्ष देश 
( अक्षांश शून्य ) कहा है। 
- राशियां का उदय प्रमाण ( लंकोदय का ) 

चित्र संख्या ३ 

लंकोदय राशियों का उदयकारू 


ա: न्छै कक” 
ना TT. 
Նա प्र 
6. է छि 
-. ® `. 
रि = 
Ց 


Re 


| մ. 
տ ` ԹԵԼ उपलब्ध 
. राशियाँ असु : पलों घड़ी पल 
Է Տ. ह ՊՄ" 
पल पछ 


१मेष ६कन्या ७तुला १२ मीन १६७४ २७६ ४-३६ २७८ २७९ 
ՀՅՎ ५ सिह ८ वृश्चिक११ कुंभ १७६५ २६२१६ ७४-५९१६ २६९ २६९ 
३ मिथुन ४ कर्क ६ भनं-. १० मकर १६३१ ३२१८३ १५-२१८३ ३२३ ३२२ 


ति" Վ — १४०० ६०० १५-० ६७० €६०७ 
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भूमध्य रेखा पर प्रत्येक राशियों का ऊपर बताया है। इसमें मेष, कम्या, तुला 
զօ զօ. 
और मीन का उदय-१६७४ असु Վ २७६ पल या ४-३६ है । यह बेघ उपलब्ध लंकोदय 
है अर्थात्‌ बेब से इतना उदय पल का प्रमाण विदित हुआ है। प्राचोन काल में इन. 
राक्ियों कां लंकोदय २७८ पल ही माना गया है। बहुघा प्राचीन ատ 
उपयोग कई ज्योतिषी करते हैं । | 


इसी प्रकार ՀՆ सिह, वृश्चिक और कुंभ का एक ही है और रोष հազ 
घनः और मकर का लंकोदय एक ही էլ 


` इसको इस प्रकार समझना कि पूव क्षितिज पर मेष राशि के उदय होने से दूसरी 
राशि के उदय होने तक १६७४ अशु या २७९ पल लगते हैं। इसके उपरान्त वुषराशि 
का उदय होता ծ । वह ՎԱԿ १७६५ असु या २६६ पल पूर्व क्षितिज पर रहती है । 
इसके उपरान्त मिग्नुन राशि का उदय होना आरंम होता ծ मिथुन राशि के पुर्ण उदय. 
होने में. १९३१ असुं या ३२१-८३१ अर्थात्‌ ३२२ पल लगते हैं। इसी प्रकार शेष 
राशियों का उदय काल का प्रमाण समझना । यही उदव प्रमाण ल॑कोदय कहलाता है। 

प्राचीन लंकोदय और ՎՎ उपलब्ध लंकोदय में बहुत ही थोड़ा अंतर है। यदि 

सूक्ष्म गणित करना है तो नवीन प्रात ( बेघोपलब्ध ) लंकोदय का उपयोग करना 
साधारण प्रकार से प्राचीन लंकोदय का ही उपयोग होता है। 


भुमध्यरंखा पर इन राशियों का उदयकाल अर्यात्‌ उदय प्रमाण एक सा क्यों 
'नहीं है इंसका कारण समझ लेना Պալ मेव से बड़ा वृष का, उससे बड़ा उदयक।र 
मिथुन का है। मिथुन के समान कर्क का है। उपरान्त कक से उदयकाल घटना आरंभ 
'होता है । अर्थात्‌ सिह का कुछ कम और कन्या का और भी कम जाता है। इत प्रकार 
'घट बढ़ होने का कारण चित्र संख्या ३ देखने से समझ में आ जावेगा । 


पृथ्वी का सूर्य को परिक्रमा करने का मार्ग մոա है। इसी को ռիա- 
मुर्य के घूमने का मार्ग कहते हैं । इसी मार्ग से राशियों का उदय अस्त होता है अर्थात्‌ 
इसी मार्ग से राशिचक्र घूमते दिखता है। राशियों का क्रम ओर जिस क्रम से उदय 
होता है चित्र ՎԱ ३ में बताया हैं। और तीर से राशियों के घूमने की दिशो बताई है। 


इस मार्ग के देखने से समझ पड़ेगा कि ՎԱԿ प्रत्येक राशियाँ ३०-३००.दूरी 
पर हैं परन्तु अंडाकार मार्ग होने से राशियों के उदय हाने में एक सा समय नहीं लगता । 
ՀՎ मीन कन्या ओर तुला का एक सा उदयकाल क्यों है चित्र ३ में दिखता ե 
से वृष जाने में अंडाका का अधिक भाग आ जाता है । बुज से मियुन के आने में सब से 
खडा भाग मार्ग में पड़ता है । इसी प्रहार प्रत्येक तीन-कीन राषियो का जुट है । अर्यात्‌ 
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जितनी रूम्बाई मिथुन की है उतनी कर्क, धन और मकर की है। कर्क से छोटी लम्बाई 
सिंह की है। सिंह से छोटा मार्ग कन्या का है। सिंह वृश्चिक कुंभ और աձ मार्ग 
की लम्बाई एक सरोखी है। इसी गोलाई के कारण ԿԿՊ का उदय काल घटता 
बढ़ता है । 

राशिचक्र स्थिर है परन्तु पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी स्थिर और राशिचक्र 
खलायमान दिखता है । राशियाँ पव से उदय होकर पश्चिम को जाती दिखती हैं। 


उदय काख में अन्तर और स्थोदय 

उपरोक्त जो लंकोदय बताया है ज्यों हो बहाँ से अक्षांश बढ़ता है त्यो राशियों के 
उदय काल में प्रंतर पड़ता है । 

प्रत्येक स्थान पर राक्षियों का उदय प्रमाण भिन्न-भिन्न होता है। प्रत्येक स्थान 
पर उस स्थानका जो उदयकाल होता है उसे Պա कहते हैं। स्व+ अपना 
( अपना उदय ) = स्थानिक उदयकाल । 

Ջոնս से स्वोदय बनाया जाता है। अर्थात्‌ इष्ट स्थान पर इन राशियों का 
उदयकारू, लंकोदय पर से गणित द्वारा निकाला जाता है । 

प्रत्येक स्थान के स्थानिक उदयकाल ( स्वोदय ) बनाने के लिये पलमा या 
अक्षांश विदित होना चाहिए । 

यदि किसी स्थान का पलभा दिदित हो तो Գող से उस स्थान का अक्षां भो 
प्रमट हो सकता है । किसी स्थान का स्वोदय बनाने के लिये पलभा की आवश्यकता 
पड़ती है । यदि किसी स्थान का स्वोदय विदित हो गया तो स्वोदय से ठीक-ठीक लग्न 
( लग्न स्पष्ट ) जाना जा सकता है । 

पलमा մզ» और व्यांगुल में होता है। ६ व्यांगुल का एक Վա होता है। 
व्यांगुल को प्रत्यंगुल या प्रति-प्रगुल भी कहते हैं। ६० तत्प्रति भ्रंगुल का एक प्रति 


अंगुल होता है । 


पक्षमा 
पक्षमा क्या है और कंसे निकाक्षमा ? 
जिस दिन सायन सुर्य की राशि մզ कला विकला से शन्य हो अर्थात्‌ जब मुय 
ठीक सम्पांत बिन्दु पर हो ( यह समय २१ मार्च को होता है जब दिन रात बरावर 
होता है) उस दिन मध्याह्न ( दोपहर ) समय में १२ մփ एक शंकु ( सलाई या 
लकडो ) सम भूमि में किसी खुले स्थान में. गाइ दो। ठीक मध्याह्न समय में उस शंकु 
की जितनी छाया पड़े उसे .शयुू व्यांगुल में नापे छो। यही नाप उस स्यान की 


पलभा होगी । 


[ = ) 


अर्थात्‌ सम्पात बिन्दु के मध्याह्न काल में १२ घंगुल की शंकु की छाया काजो 
माप- हो उसे पलमा कहते էւ नापते समय नाप में समानता हो और भंगुछ, प्रति փ». 
तत्प्रति भ्रंगुल तक ठीकृ-ठीक नाप लेकर लिख लेना चाहिए | एक लकडी में नाप का 
चिह्न नापने के लिये बनाकर रख लेना चाहिए। जो शंकु ավա सम भूमि में 
बिलकुल सीधी մ जावे जिससे उसके दोनों ओर ९०-६० अंश के कोण रहें । 
यदि स्वस्थान के अतिरिक्त किसी दूर के स्थान की Պող निकालने की आव- 
इयकता पड़ जावे.तो उस निमित्त उसी स्थान पर जाना और इष्ट समय अर्थात्‌ २१ मार्च 
तक समय की प्रतीक्षा करना, बहुत ही असुविधा जनक है। इस कारण अदांश पर से 
पलभा निकालने की रीति भी जान लेनी चाहिए जिसके सहार किसी भी देश की पलमा 
निकाली जा सकती है । | 
Բոր स्थान के अक्षांश जानने की आवश्यकता हो तो प्रारम्भिक . शान खण्ड 
में बताई रीति से ՎԱՎ ऊंचाई नाप कर अपने स्थान का अक्षांश आन सकते 
हो या किसी स्कूल के या सरकारी नकशों को देखो जिसमें इष्ट स्थान दिया हो । प्रायः 
सब नकशों में अक्षांश और देशान्तर दिया रहता है उसको देखकर इष्ट स्थान के अक्षांश 
की खोज कर लो । अनेक स्थानों क अक्षांश और देशान्तर अंत में परिशिष्ट में दिये हूँ 
उसमें से अक्षांश देख लो । 
कितने अक्षांश पर कितनी Գող होती है इसके जानने का चक्र आगे दिया है । 
शक्र में अक्षांदा के केवल अंश को पलमा दी -है। यदि इष्ट देश क अक्षांश में अंश के 
अतिरिक्त कला विकला भी हो तो नीचे बताई रोति क अनुसार गणित कर अपने अक्षांश 
की ठीक-ठोक पलभा जान सकते हो । म 
"१. कोष्टक = चक्र का कोण 
Հ. अल्प कोष्टक छोटे गरेक का कोष्टक जिसके प्रंक आगे के कोष्टक से कम :! 
| अर्थात्‌ पिछला. कोष्टक 
३, ԵՎ , -- अल्प कोष्टक के आगे का कोष्टक जिसका अंक पिठले कोऽ! 
£ बड़ा होता है अर्थात्‌ आगे का कोष्टक का अंक | 
(ճշ पलभा = (दिष्य कोष्ट-अल्प कोष्टक) = कोष्टक भ्रंतर (իթ में ) 
। (ब्रंतर « अक्षांश की शेष कलादि ) -:-६० = आनुपाठिक पलमा ( ब्यांगुल में ) 
| अदांश के अंश से प्राप्त पक्षमा = Հպ कोष्टक अंक | 
प्रात पलमा +कलादि की अनुपातिक पलमा = इष्टपलभा अर्थात्‌ अंश Հ 
लभा तो चक्र में दी है केवल.कला विकला Վոր गणित से निकाल कर शा र 
իու में जोड़ देने से इच्ट अक्षांश की पूरी पलभा निकल आवगी । 
Հ 
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लिस अक्षांश की पलमा दी है. उसे अल्प कोष्टक की पलभा कहेंगे और उसके 
आगे के अक्षांश के कोष्टक को ऐव्य कोष्टक की. पलभा कहेंगे। ऐष्य ( आये के भ्ंक ) 
से अल्प ( प्रास प्रक ) को घटा देने से जो कुछ शेष बचे वह दोनों का प्रंतर हुआ । 
अब गणित Վ निकालो कि १ अंश ( ६० कला ) में इतना अंतर पलमा में 
पड़ता है तो इष्ट अक्षांश की शेष कला विकला में कितना भ्रंतर पडेगा ? जो उत्तर आवे 
उसे आनुपातिक पलमा ( व्यांगुल में ) समझो । उसे अल्प कोष्टक की पलमा में जोड़ दो 
तो. पूरे अंध् करादि अक्षांश की पलमा निकल आयेगी । 
२५०-२६'-३८/ अक्षांश की पलभा जाननी है । 
झं-व्या-तत्प्र ० | 
चक्र में देखा २५० की पलमा ५-३५--४२ है ( अल्प कोष्टक ) 
२६१ ,, » १-५१-७ है ( ऐष्य कोष्टक ) 


दोनों का अंतर २५° की पलमा तो ज्ञात हुई अब शेष २६-३८” 


५-५१-७ अक्षांश की पलभा और जाननी ծ: गणित किया ६०" 
५-३५-४२ अं० ब्या० तत्प्र 


शेष ०-१५-२५ ( १ अंश ) में पलमा अंतर - १५- २५ है तो दोष 


अक्षांश की २१'-३८/ में कितना होगा ? 
(१५-२४५) (२६-३८) _ ४१०-३५२० _ 5416 तत्० 


(७ ` ६० ६ - ५० = आनुपातिक पलमा 
२६-३० ` ६०)४१०-३५-५०(६ 
% १५-२५ 5 ऽ ३६० व्यांगुल 
hh न १६० ४० յ 
५२ ।७६ अ 
तत्प्रति 
१३० [१६० क 
२६ ३८ अं० ब्या० तत्‌ 
र न्च्क्ष्त्त्तक्तक्त्क्तक्तः २५” की पलभा = ५-३५-४२ 
७ ० ्७-:-६9 ` պ ՀԻՄ तिल टि 
+२० |+ १४८ १० ւ ԻՀԿ -Հ की ६-५० 
४१०१२३५ " ७१० |१२३५| , RRR 
ՅԱ  =भक्षांश | 
= ३४१०-३५-५० -:- ६० २५-२६-३८” अं. व्या० तत्‌ 
व्या्तत्‌ की पलमा ५-४२-३२ हुई 
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गोसूमित्रका क्रम से गुणा करने की रीति 
* इसकी रोति अन्यत्र बताई है परन्तु सुगमता के लिये यहाँ भी समझा देते हैं । 
जिन Հ संख्याओं का गुणन फल निकालना है उनको एक के नीचे एक भंक ऊपर 
लिखे अनुसार रख कर दाहिनी छोर से गुणा करना आरम्भ करो। पहिले ३८ में २५ 
का गुणा करना है तो पहिले ३८ में शका गुणा किया तो १६० आया फिर २ का 
गुणा ३८ में किया तो ७६ आया। यह २ गुणक दहाई स्थान का है। इससे इकाई 
स्थान को छोड़कर ՀՎ स्थान पर अर्थात्‌ £ के नीचे ६ और सँकढा स्थान 
प्र १ के नीचे ७ लिखा । इस प्रकार गुणन फल ७६ को रखा। सबका जोड़ 
६५० हुआ । | 
अब २६ ?८ २५ का गुणा इसी प्रकार किये। । २६ में पहिले ५ का गुणा किया 
१३० हुआ । फिर २६ में २ का गुणा किया ५२ हुआ। इकाई छोड़ कर दहाई स्थान 
पर ३ के नीचे २ और सैकड़ा के स्थान पर १ के नाचे ५ रखा। इस प्रकार २५ का 
गुणा दोनों भरको में हो चुका । अब १५ का गुणा करना शेष रहा । जैसा २५ का गुणा 
किया था उसी प्रकार १५ का गणा करो । 

३८ में १५ का गणा किया जो कुठ गुणनफल आया उसे एक कोठा छोड़ कर 
बाई ओर लिना आरम्म किया । ३८ में पहिले ५ का गुणा किया १६० हुआ । इसे 
'दूसर कोठे के नीचे रखा । उसके नोचे इकाई.का स्थान छोड़ कर ३८५ १ का गुणत- 
फल ३८ लिखा । इस प्रकार ३८ से १५ का गुणनफल हो चूका । अब २६ और १५ 
का गुणा शेष रहा । उसके आगे उन दोनों का गुणन फल बाई ओर पूर्वोक्त गु्ाकर 
लिख दिया । अर्यात्‌ २६० ५ = १३० .लिंखा फिर २६१२६ एक दाहिना प्रंक 
: छोड़ कर रख दिया । उपरांत सबको दाहिनो ओर से क्रमानुसार बाई ओर जोड़ते 
: जाना । जैसे पहिले कोठे का जोड़ ६५० हुआ, दूसरे का १२२०, तोसरे का ३६० हुआ। 
अब इन प्रत्येक श्रंकों को ६० से अधिक होने के कारग ६० से शोधन करो अर्थात्‌ 
प्रत्येक में ६० का भाग देते जाओ । जो शेष बचे उसके नोचे रख दो और जो लब्बि 
ՅՈՎ, बाई ओर के कोठे के अंक में जोड़ कर उसमें फिर ६० का भाग दो जो शेष आवे 
उसके नीचे रखो और जो 584 आवे उठे बाई. ओरके कोठे के योग में जोड़ दो । 
जैसा ऊपर दाहिनी ओर ९५० है। इसमें ६० का माग दिया शेष २५ आया वह नोचे 
रख दिया । लब्बि १५ आई उसे बाई ओर कोठे क योग प्रक १२२० में जोड़ दिदा । संब 
दा हुआ । इसमें ६० का भाग दिया तो ३५ शेष रहा |: लब्धि २० आई । 
० को बायें कोठे कै ԱԿ धक ३६० में जोड़ा तो ४१० हुआ । इस प्रकोर 

२६-२८ ):«( १५-२५ ) का गुगन फू ३१०-३५५० हुआ । | 
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इसी प्रकार आगे भी कई स्थान पर गोमूत्रिका क्रम से गुणा किया है और 
उदाहरण देखोगे तो अच्छी प्रकार समझ में आ जावेगा | 


गुणनफल अक्र क सहारे इसके गुणा करने की सरल रीति आगे मिलेगी । 


पक्षमा निकालने का दूसरा उदाइरण 
नरसिंह पुर का अक्षां २२° - ५७' है यहाँ का पलभा निकालना है । 


अक्षांदा २२° = ४ - ५० - ५२ पलमा ( अल्प ) | प्रंतर ५ - ५ - ३८ Չա 
Ը २३°=५- ५-३८ , (ऐप्य) - ४ - ५०- ५२ अल्प 


Nn 


अंतर= ० - १४- ४६ 
अंतर शेष कला ՅԱԿ की 


व्या. ततु. | 
( १४- ४६ ) » १७ १४--४६ ०५७ _ ց - ४२ _ | 
१७७५? ԱԱ 02 Nl >> Oc = պտ ՓԱ -- ֆ 
Հօ : ६० ६० | 


अनुपातिक पलभा 
१७- ७६ ६० ) २६२२ (93 ६० ) ५४१ - ४२ (१४ 


१८ ५७ २४० 3064 ६० պն» 
ՀՇ ३२२ . २२२ २४१ 
७० २३० १८० २४० 
७६८ २६२२-:-६० ४२ १ तत्प्रति० 
न ४३ = ४२ 
. ७४२१ | 
अं, व्या. . 


(८४१ -४२-:६० ५, २२° - ५७' अक्षांश का पलभा = ५ - ५ हुआ 
२२ = ४ - ५० ¬ ५२ 
+५७’ ०० १७- ? 
५-४ - ५३ 
=५-५. 
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पलमा चक ( सारिशी ) 
[उ ' पलमा पलमा . पलमा բ पलभा 
փ. ब्या. तत्‌ ` अं, व्या. तत्‌ श्रं. व्या. तत्‌ | श्रं. व्या. तत्‌ 
१ ० .१२३७ १५ ३ १२ ५४ Հ. ६३६४ 93 ११ ११ २४ 
Հ ० २५६ १६ ३ २६ २४ ३० ६५५४१ ३१४ ११ ३५ २४ 
३ 6 ३७४४ १७ ३ ४० Վ ३१ ७१२३६ ७५१२० օ 
४ ० ५०२१ १८.३ ५३ ५६ ३२ ७ २६ ५३ ४६ १२२५ ३२७ 
५ १ ३ ० १९ ४७ ५५ Հ. ७४७३१ ७७ १२ ५२ ५ 
Տ १ १५४० ՀՏ ४ २० ० ३४ ८ ५३८ ७८ १३ १६ ३४ 
७ १ २८२३ २१ ४ २६ २२ ३५ ८२४७ ४६ १३७४८ १८ 
८ 9 ४१ १० ՀՀ ४ ५० ५२. ३६ ८ ४३ ५ ५० १४ १८ ३ 
६ १ ५४० रहे ५५ ८३ ३७ ९२ ՀՎ ५१ १४४९ ८ 
१० २ ६ १४ २४ ५२० ३१ ३5 ६२०३० ५२ १५२१ ३२ 
११ Հ १६५५ २५ ५३५७२ ३६ ६७३१ १३ १५ ५५ ३० 
१२ २ ३३० २६ ५५१७ ४० १०४ 6 ५४ १६३१ ६. 
१३ २ ४६ १२ ՀՏ ६ ६ ० ७४१ १०२५५० ५५ १७ ८ ३४ 
१४ २ ५६ २८ २८ ६ २२ ७८५ ४२ १०६० १5 
अदांश से पलभा निकालना ' 


एक त्रिज्या = ३७३८ । इस प्रकार इष्ट अङ्गांश को ज्या 517८ निकाले 


ज्या लाग्रतमिक सारिणी के सहारे निकाली जाती है। फिर जो अक्षांश की ज्या होर्ग 


यह अक्षज्या होगी । 
कोटिज्या = लम्बञ्या = \/ त्रिज्या - अक्षज्या 
(Cy pl ug पल 
त्िज्या * -अक्षज्या १ _ कोटिञ्या 
कोटिज्या = लम्बञ्या = Natural cosine 
त्रिज्या = Radian 
ज्या <= Sine 


| अक्ष = अवकाश 
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(२) दूसरी गई रोति-- 
अक्षांश की स्पर्शज्या 1ճոբծու ०८ १२ = झंगुकाटमक 
उदाहरण आगे दिया है । परमा 


किसी कोण की պատ निकालने की एक सारिणी होती है। यह त्रिकोण 
मितिं का विषय है । इसी प्रकार տ निकालने की सारिणी होती है। यहाँ अनाव- 
श्यक समझ कर नहीं दिया । क्योंकि यह विषय बहुत बड़ा है। यहाँ ऊपर की सारिणी 
से ही काम चल जायगा । | 

राप्रतमिक की सारिणियों की पुस्तक झंग्र जौ पुस्तक विक्रेताओं के यहां मिल 
जातो है । इच्छा होने पर मोल ले लेना 
दोनों प्रकार से प्रमा निकाखने का ՉԱՎ | 

(१) २२° - ५७ अक्षांश की ज्या 5112 निकालनी है । 


खारिणी Գ २२० - ३०' = १३१५ ज्या Bb - १५ | १५२० ज्ण 
६-१५ ՀԱՆ ,, “२२ - ३० |-१३१५ 
भ्रं ३ -४५ २०५ ३ - ४५ ԽՀ २०५ 
= २२५' म 
इष्ट अक्षांश २२९०-५७ २२५ में २०५ ज्या होती है तो २७' की ज्या 
प्रात ,, २२-३० क्या होगी ? ,/ 
ԿԱՀ ०-२७ २०५%२७ ५५३५ _ 
२२१ २२५ 

२२ -६०' की ज्या = १३१५ 
शेष २७" rn» = २४ 
“« २२-५७ ,, ,, = १३३९ 

= अक्षज्या १ त्रिज्या = ३७३८ 

| = अक्षांश की ज्या सदा होती है । 
अक्ष ज्या 
१३३९ ५ १२ १६०६८ 
\/ त्रिज्या -अक्षज्या _/ ३४३८-१३३९१ 
| १६०६५ १६९६८ 
३३८३ ₹३३छ 7 ३७३८-१३३६) ` / ४७७७ % २०६६ 
| अ.प्रति० 


१६०६८ ` १६०६८ .. ५-५ दशमा 


९7९६५७६५६ ३१५५ 
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(२ ) दूसरी रीति का ददाहरश | 
२२०-५७' की स्पर्श जया = “४२३४ सारिणी से प्राप्त 
टु अ० ठ्या७ 
४२३४९ १२= ४५१०८०८ = ५ - ५ पलमा 
स्पर्शज्या = natural Tangent 
ज्या, स्पर्शञ्या आदि की सारिणी लेगार्थमिक टेबल नामी पुस्तक में दो है | 
यहाँ आवश्यक न होने से नहीं दी । इस विषय का ज्ञान त्रिकोणमिति के अध्ययन करने 


से होगा । 
(३ ) ՎՈՎ रीति में दिया अन्य उदाहरण 


( अक्षांश की ज्या & १२ )--अक्षांश कोटिज्या ८051116 
= ३८६९ | 


स्वाभाविक ज्या २२०-५७” की = 
3? कोटिज्या 2? 2? -- ६२०६ 
| अ० ՎԱ» 


३९९२१२ ७६७०८ 9 _, परभा . 
६२०६ ६२०६ ॒ 


पक्षमा से अक्षांश निकालना . 
किसी स्थान को पलमा प्रगट हो तो उस स्थान का अक्षांश इस प्रकार निकालना । 
पलभा २ पदादि 
( T 


अक्षांश = ( पलमा % ५) -- ( 
տոր | 
इष्ट स्थान को पलमा में ५ का गुणा करो तो भंश होंगे इसमें से उसी पलमा 


का वर्ग निकाल कर उस का दशमाँश निकालो जो ग्ंशादि आयें उसे ५ से गुणा किये 
-हुँए पलमा में से घटा दो तो अक्षांश अंश कलादि प्रात होगा । | 


१० 


ՀՎԱՀՎՎ-- 
किसी स्थान का पलमा ५ है अक्षांश निकालना है । 
Պ 
ՀԱՅ 5 (५ % ५) न= ԼԱՆ)»: ~~ ՎՏ | 


( पलमा ५%५)-- “ 

= = २५ - २॥ २२। अंश = २२२-३०' अक्षां हुआ । 

लिस संख्या का वर्ग निकालना है उसके दाहिने कोने में सिर वर २ का भ्रंक 
लिख देते हैं। जैसे ५ का बर्ग निकालना है तो ५२ लिखेंगे। इस का अर्थ यह है कि 
उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करना है जैसे ५९ = ५२ ५०२५ Մու वर्ण 


. निकालने की रीति परिशिष्ट में दी है । 


(««յ 


दूसरा उदाहरण 
गा. ग्या. . | 

पलमा ५-४५ है अक्षां निकालना ծ । 

फलमा a 


Լ (५-७4) x ५] - se = (२५०-४५”) - ४:92 2:०७ 


= (२५-४५) - ज = (२६०४५१)(३१-१८-२२) = २५-२६-३८” 


4 
Ւ | | ԱԽ 
५-४४ ५-४५ १०)३३-३-४५(३ 
x ५ ५-७५ ३० ' अंश 
२५ २२१-:६ २२५ | २२५ ३५६० 
+३ = १८० | Հօ +३ 
"Չ6 ` २५॥. २२५, | १०)१८३(१८ 
ञरत ०१९, २५ ७५० २०२५--६० ազի 
+5 ԷՅ: =४५ | करे 
३३] ४८३ ' ՅՆ 
= ३ ६० ` 
= ३३०-३७५” . १८० + ७५ 
१०)२२५(२२ 
२० 
२५ 
२० 


पक्षमा से स्वोदय बनाना 
लग्न साधन करने के लिये स्वोदय बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यह स्वोदय 
पलमा से बनाया जाता है। इसके बनाने की रीति यह है--- 
पलमा से पहिले घरखंड बनाया जाता है। प्रत्येक अक्षांश के अनुसार कहाँ 
कितना «ՀԿ होता है पहिले बता चके हैं। यहाँ पलमा के अनुसार गणित द्वारा 
अरखंड बनाना बतलाते हैं। 
जरखंड ३ होते हैं । प्रथम, द्वितीयं और तृतीय चरखंह । इनको बनाने के लिये 
पलमा में पृथ क-पृथक तीन स्थान पर १०, ८ और Հ का गुणा करने से तीनों चरखंड 
खनत हैं। | | 
(१) प्रथम चरखंड | (Հ) द्वितीय चरखंड | (३) तृतीय चरखंड 
पलमा १ १० परभा १८ ८ पलमा ० षु? . 


(०९ ] 


'डदाहरख--किसी स्थान का पलमा ५ है तो चरखंड इस प्रकार होंगे । 
(१) पलमा ५ ५ १०८ ५० पल प्रथम ՎԱԽ 
(२) , १२८६ =४० पल दितीय चरखंड 
(३) , ५५ "३ = ॐ पल= १६-४० ठृतीय चरखछइ 


= १६ Թ 
दूसरा उदाइरया--जबलपुर की पलमा ५-८ है तो स्वोदय बनाने के लिये चरर 
निकालना है । | 
पलभा 
ոխ १ = (५-८) ५% १० = ५१-२० ` == ५१ 
» २=(५-८)५८ =९१-४ = ७१ 
» ३०(१-०) ०१० = 


यहाँ स्थूल रूप से ५१-२० को ५१ मान लिया है। 
प, वि 
यदि सुम गणित को आवश्यकता है तो ५१-२० ही लेना । 
सीसरा उदाहरश--काशी का पलमा ५-४५ है। 
(१) चरखंड = (५-७५) ५ १० = ५७-३०= ५७ 


(२) ,, =(५-४५)% ८ = ४६-०४६९ 
(३) » = (५-४५) % ८5१६-१० ८१६ 
चौथा उदाहरण--नरसिंह पुर की पलमा ५-५ है । 
(१) = (५-५) ८ १०५०-५० = पहिला चरखंड =५०-५भ्या ५१ 
(२) = (५-५) «6 ४79०-४० ८ दूसरा , = 0०-४० या ४१ 


(३) ८ (५-५) » ॐ प्र = १६-५६ = तीसरा = १६-५६ या Տ 


चरखंड से स्वोदय बनाने के लिए लंकोदय में चरखंड का संस्कार करना पड़ता है 
ԿՎ से स्वोद्य बनाना 

र्छकोदय पर से स्वोदय बनता है । लंकोदय सें तीन-तीन रादियों का 
नुसार गुट रहता है। लंकोदय की पहिली ३ राशियों में क्रमानुसार पहिला, दूसरा 
तोसरा चरखंड पृथक २ घटाना पड़ता है । उपरान्त की ३ रा।रायां कर्क सिह कः 
' पहिला, दूसरा और तीसरा चरखंड क्रमानुसार जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार? 
“कन्या राशि तक का स्वोदय बन जाता है। शेष राधियों का उल्टे क्रम से बही ₹ 
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रहता है । जैसे जो कन्या का स्वोदय है वहो तुला का होगा । इसी प्रकार सिह वृश्चिक 
का कर्क धन का, मिथुन मकर का, दूष कुँगका और मीन. मेष का एक ही स्वोदयः 
होगा जैसे नीचे दिया है । | 


राशियाँ fe + चरस्वंड राशियाँ स्वोदय 
१ मेष . २७६ = पहिला «ՎՀ = १२ मीन 7) 
ՀԿ २६६ - दूसरा ,, ՏՅ ` , 
Հաա ३२३ - तीसरा ,, «ԽՀ ` , 
छक्क ३२३ +तीसरा:,, «ՏՑ ,,, 
५ सिह २६६ + दूसरा ,, = ८ वृश्चिक բ 
६ कन्या २७८ + पहिला ,, = ७ तुला 55 


ԼԱՅՔ में राशियों का उदय काल जानने के लिए काशी का स्वोदय बनाते 
| हैं। काशी का पलमा ५-४५ है। चर खंड ( १ ) ५७, (२) ४६,. 
(3) १६ है जो ऊपर के उदाहरण में निकाल Փե 


काशी का 
राशियाँ छंकोदय -+चरखंड क्‍ աաա 
मेष मीन २७८ - ५७ (१) թ = २२१ पल इसी स्वदेशीयः 
बृ कुंभ Հ - ४६ (२) , = २५३ पल उदय कालको 
मिथुन मकर ३२३ - १६ (३) ,, = ३०७ पल स्वोदय कहते 
कर्क धन ३२३ +१६ (३) , = ३४२ पल हैं । अर्थात्‌ 
सिंह वृश्बिक २९९ --४६ (२) ,, 5 स्व स्थान का 
कन्या तुला ՀՅ +५७(१) ,, = ३३५पल शद्ध उदय काल।: 


दूसरा उदाइरश--नरसिहपुर २२° - ५७', पलमा ५ - ५ है स्वोदय जानना. है । 


राशियाँ लंकोदय + चरखंड नरसिहषुर का ատա. 
मेष मीन २७६ - (५०-५०) (१) =२२७- १० = २२७ परल 
बुष ` कुम्भ . २६६ - (४० - ४०) (२) = २५८-२० = २५८ पल 
मिथुन मकर ३२२ - (१६-५६) (३). =३०६- ४ = ३०६ पल 
कर्क धन ३२३ +(१६- ५६) (३) = ३३६ - ५६ = ३४० पछ 
सिह वृश्चिक २६९ + (४० ¬ ४०) (२) = ३३९ - ४० = ३४० पछ 
कन्धा तुर्ा २७५ +(५० ¬ ५०) (रै) = ३२८ - ५० = ३२९ पल 
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इस दूसरे उदाहरण में चरखंड के दोनों भंक दिये हैं । परन्तु պո ज्योतिषी 
छोग प्रायः एक ही रंक लेते हैं। अर्थात्‌ ५० - ५० पहिला चरखंड है तो ५१ पहिला 
भरखंड मान लॅगे । इसी प्रकार दूसरा ७० - ४० चरखंड को ४१ और तीसरे १६-५६ 
बरखंड को १७ मान लेंगे। आपे से अधिक चरखंड के व्यांगुल को एक अंगुल मान 
लेते हैं और अल्प को छोड़ देते हैं। यहाँ उत्तर में :जो पल आया है उसके आधे से कम 
विपल को छोड़कर, ՅՈՎ से अधिक विपल को एक मान कर बढ़ा देते हैं। परन्तु ध्यान 
रहे इस प्रकार घटाने बढ़ाने से सब राशियों के उदयकाल का यदि योग किया जाय 
तो ( ६० घड़ी ५ ६० ) = ३६०० पल होना चाहिए। ६ राशिबों के उदय काल का 
योम १८०० զ» आना Պալ इससे कम या अधिक न हो जोड़ कर देख लेना 
चाहिए । 

अब अक्षांश के चरखंड चक्र के अनुसार स्वोदय साधन करते हैं । 

नरसिंहपुर का अक्षांश २२° - ५७ है इसे २३° मानकर चरखंद देखा । 

२३° के सामने पहिला दूसरा तीसरा चरखंड दशमलव 


५०-६० ४०७२ १६९६ में दिया है । 
Կե बेधोपलन्ध + «ե स्वोदय स्वोदय पल 
` लंकोदय 
मेष मीन २७६ - ५०°६० (१) = २२८'१ = २२६ 
Վ कम्म २६६ -- ४०"७२ (२) = २५८२८ = २५८ 
मिथुन मकर ՀՀՀ - १६:६६ (३) = ३०५४ = ३०५ 
कर्कं घन ՊՀՀ +१६९६ (३) = ३३८६६ = ३३९ 
सिह वृश्चिक २६६ + ४०"७२ (२) = ३३९७२ = ३४० 
कन्या मीन २७६ +५०६० (է) = ३२६'९० = ३३० 
| योग १८०० 
इसमें वेधघोपलञ्ध लेकोदय का उपयोग किया है। 


यदि अक्षांश के अंशा और कला के अनुसार पूरा स्वोदय बनाना है तो इस 
प्रकार बनाया जावेगा । 

नरसिंहपुर के अक्षांश २२° - ५७ का स्पष्ट स्वोदय वेधोपळब्य रंकोदय के 
अनुसार निकालना है । सारिणी देखी । | 
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२३° का चरखंड पहिला दूसरा तीसरा है। २९४० 
. ४०-६० ४०७२ ९१६६६ २८ ५७ 
२२° ,, ,, ४६१० ३६६० १६१६ १६८० 
१२०० 
१° में ंतर-शेष २४० १६२ ०४८० ६०) १३६:८० ( २९२८ 
तो ५७' में कितना?(२'४०) १ ५७(१ ९२) » ५७(० ८०) ५७ १२० 
नु १६६ 
= १३६९ 165699 ४५६ १२० 
६० ६० ६० ४८० 
ՀՀ = १'८२४ २०७६ छ८० 
| ० | 
२२ का: ४५°५० ३८९८० १६९१६ १६२ 
` भ७ का+ २°२६ १८२४ ०७६ २८ ५७ 
`. २००-१७'का = ०७८. ७४०६२४ १६६२ १३४३ 
चरखंड पहिला दुसरा तीसरा ६६० 
०१६ Հօ ) १०६:४४ ( १८२४ 
Yi >. 
६०) ७५६ ("96 ४६४ 
४२० Go 
३६० 299 
३६० १२० 
առ २४० 
२४० ` 
राशियां लंकोदय + «ար स्वोदय 
मेष मीन २७६ -- (५०७५) (१) न २२६'२२ = २२५ पल 
वृष कुम Հ --- (७०६२७) (२) ८२५८९३७६ = २५३ ,, 
मिथुन मकर ३२३ -- (१६६२) (३) . =३०६:०८ -- ३०६ ,, 
कर्क धन २२३ + (१६६२) (३) =३३९६'९२ - ३४० ,, 
सिह वृश्चिक २९९ Հ (४०९६२४) ( = ३३६'६२४ = ३३६.,, 
कत्या तुला २७६ + (१०७८) (१) = ३२६७: 


योग १८०० 
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| इस प्रकार से दोनों रीतियों से गणित कर के देख लिया। केबल १-२ पलू 
प्र अंतर पड़ता है। इस कारण २२९-५७” अक्षाश को २३° मान कर चरखंड निकालने 
ե सुगम है। 
दोनों प्रकार के लूंकोदय से स्वोदय निकालने में भी विशेष कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । यदि १-२ पल का अन्तर आया तो इस में कोई हानि नहीं है। परन्तु जहाँ 
पक्षम रूप से ही गणित करना है तो चरखंड भी सूक्ष्म रूप से निकाल कर उसी के 
अनुसार स्वोदय बनाना | 


अध्याय ५ ` 


ईए काल साधन | 


शुद्र लग्न निकालने के लिये शुद्ध इष्ट काल की आवश्यकता टै।. इष्ट काल 
शद्ध होगा तो शद्ध कुंडली बनेगी । 
` पहिले बता चक हैं कि आजकल जो घड़ी का टाइम देखकर जन्म समय लिख 
लिया जाता Հ यदि उसी समय के अनुसार लग्न साधन की जावे तो अशुद्ध हो जायगी । 
यदि अपना समय स्टेन्डर्ड टाइम में है तो उसे स्व स्थान का समय बनाने के 
लिये देशान्तर संस्कार और बेलान्तर संस्कार करना पड़ता है जिसके विषय में पहिले 
समझा चके हैं । इसके उपरान्त समय शद्ध होने पर लग्न साधने करना चाहिए। धूप 
घडी का जो समय है वही ա स्थानिक समय कहलाता है । 
इष्ट काल के विषय में प्रारंभिक ज्ञान खंड में समझा चक हैं। परन्तु महत्व 
का विषय होने से इसे फिर समझाते | 


सर्योदय के उपरान्त जन्म समय तक या किसी प्रश्‍न के पूछने के सभय तक 
जितने घड़ी पल आदि व्यतीत हो चक हैं उस समय को इष्टकाल कहते हैं । अर्यात्‌ इष्ट 
समय का वाल ՎՈ पल विपल के अनुसार जो व्यतीत हो चूका है वही इष्टकाल है । 

' घड़ियों का समय घंटा मिनट में मध्य रात्रि से गिना जाता है परन्तु इष्टकाल 
सुर्योदय के उपरान्त घड़ी पल में गिना जाता है। जैसे सर्योदय होने पर यदि घंटा में 
६ बजा होगा तो उस समय इष्ट काल घडी पल शुन्य होगा । इसके उपरान्त एक दो 
आदि धड़ियों की गिनती इव्टकाल तक होगी । इस कारण घंटा मिनट में समय लिखा 
हो तो उसमें रे सुयोंदय का समय घटा देना Վեր दोपहर के उपरान्त मध्यरात्रि 
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तक जितने घंटा समय और हुआ हो उसे भी उसी घंटा मिनट में जोड़ देना चाहिए । 
. यदि आधी रात क उपरान्त भी इष्टकाल हो तो उस“समय को भी उसी में जोड़ देना 
चाहिए | फिर जितने घंटा मिनट का सब समय हुआ हो उसके घडी पल बनालो तो 
इह्टकाल बन जायगा । घड़ी के समय को रेलवे टाइम के अनुसार अर्थात्‌ १२ बजे क 
बाद १३,१४ बजे आदि बनालो तो और अच्छा है। 


इष्टकाल यदि मध्याह्न ( १२ बजे ) का है तो दिनमान को आधा करने से 


Հ प्राप्त होगा । 
यदि सूर्यास्त का जन्म है तो दिनमान ही ( जो पंचांग में दिया रहता है) 
इष्टकाल होगा । 
यदि ठीक अड रात्रिका जन्म है तो रात्रिमान को आधा कर उसमें . दिनमान 
जोड़ दो तो «աթ निकल आयंगा । 
इसी प्रकार विना सूर्योदय या अस्त का समय जाने इष्टकाल को दिनमान या 
रात्रिमान पर से निकाल सकते हो । 
घ० १० 
जैसे दिनमान २९-२८ = ६०-(२६-२८) = ३०-३२ रात्रिमान 
զօ զօ 
दिनमान---२८ १४-४४ दिनाद्ध ( मध्याह्न ) 
राजिमान---२८ १५-१६ = रात्रि अद्ध 
मान लो १०॥ बजे दिन का जन्म है। ( १२-१०॥ )= १॥ घंटा मध्याह्न के ` 
घ्‌ զօ 
प्रथम जन्म हैं। १॥ घंटा = ३-७५ 
զօ զ. զօ զ6 
दिनाद' Թ ३ - ७१ यह दिनाद से घटा दो तो इष्ट प्रात होगा। यहां 
-३४५ दिनाद्ध में घटाने से १०-५६ प्राप्त हुआ 
शेष १०-५९ 
-- काल 
मान लो ՀԱ बजे मध्याह्न के बाद का जन्म है तो दिनाद्ध में २॥ घंटा के घडी 
पल बना के जोड़ दो क्‍योंकि यह समय տրո पश्चात्‌ का है। २॥ घंटा के 
दिनाद १४-२४ Հ प० घ०, զօ 
+ ६-१५ ६-१५ हुऐ इसे जोडा तो इष्ट २०-५९ हुआ 
इष्ट २०-५६ 
दिनमान २९-२८ यदि अद्ध रात्रि को १२ बजे जन्म हुआ है तो दिन में रात्रि 


रात्रि अद्ध + १५-१६ ` զօ १० 
शष्ट = ४७-७४ अद्ध जोडा तो इष्ट ७७-७४ हुआ 
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यदि २ बजे रात का जन्म है तो २ घंटा के 
अद्ध रात्रि= ४४-४४ या दिनाद १४-७७ ५ घडी, अद्ध रात्रि के इष्ट में जोड़ा 


+५ +३० या दिनाद्ध + ३० में ५ घड़ी जोड़ा तो 
इष्ट = ७६-४४ ३७-४४ जन्म का इष्ट हुआ 
+ ५ 
इष्ट 98-99 


दिनाद + ३० = मिश्रमान होता है यही अद्ध रात्रि का इष्ट है। 
दिनमान से सुर्योदय जानने को रात्रिमान घटोपल में ५ का भाग दो तो सूर्योदय 
का घंटा मिनट प्राप्त होगा । दिनमान घड़ी में ५ का माग दो तो सूर्यास्त घंटा प्राप्त होगा 
Վօ पृ० घ० मि० से० १२ घंटे में से सूर्यास्त 
दिनमान ՀՀ-Հ«-- ५०१५-५३-३६ घटा देने से सुर्योदय होगा । 
रात्रिमान३०-३२- ५=६-६ - २४ 
योग १२-०- 


զօ मि० से० 
` मान लो उपरोक्त दिनमान और अस्त है। 'जन्म ५०५३-३६ संध्या को है तो 
सुर्यास्त के १ घंटा = २॥ घडी उपरान्त जन्म हुआ । 
दिनमान २६-२८ इसे दिनमान में जोडा तो ३१-५८ इष्ट हुआ । 
+ २-३० 
इष्ट = ३१-५८. 
इष्ट निकालने का दूसरा प्रकार 
इष्ट = ( जन्म समय घंटा मिनट-सू योदय घंटा ) २८ २॥ = इष्ट काल घडी पल 
. जन्म समय घंटा मिनट रेलवे टाइम के अनुसार १२ से १३-१४-आदि २४ बजे 
तक लिख लो । और आबोरात के उपरांत जन्म हो तो जन्म तक वारा क बाद रात्रि 
के जितने घंटा हुए हों २४ में जोड़ दा तो चंटा के अनुसार जन्म का समय निकलेगा । 
जैसे किसी का जन्म २ बजे. रात का है। अद राजि तक २४ घंटा इसके उपरान्त 
र बजे राव का जन्म है तो २०+ २ पैंटा- २६ घंटा पर जन्म समझो । अब इत में से 
ԷԱ ա का चंटा चलाब्दो तो सूर्योदय से जन्म तक कितने. घट का समय हुआ. निकल 
आयगा.। माने ली उप दिन ६ बजे सुर्योदय हुआ था तो ( बटा २६-३ ) = २० घंटा 
समय हुआ । इसके घड़ी पल बनाने को Հ से मुभा किया तो २० ० २॥०५० बड़ी इष्ट 
कार हुआ | 
या सूर्योदय के कुठ पहिले का जस है अत्‌ सुयाँदय के समीप का जन्म है तो 
जितने घंटा शेष रात हो उसे २७ भंटा में से घटा दो तो इ घंटा अन्म का .निइलेमा ५ 


घंटा 
जैसे २ बजे रात का जन्म है । ६ बने सूर्योदय होगा (.६-.२ ) = शेष ४ बटा रात बोर 
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बची । दिन रात के २४ घंटा होते हैं। (२४ घंटा - ४ घंटा) = २० घंटा=२० 24 २॥ 
पन ५० भड़ी इष्ट काल हुआ । 
मान लो १० बजे रात का जन्म है तो रेलवे टाइम के अनुसार १२ + १२२२ 
बजे रात का जन्म हुआ । सूर्योदय का समय यदि ६ घंटा है तो इसमें से ६ घटा दिये 
(२२-६)=१६ घंटा बचे । १६ घंटा ५ २॥ = ४० घड़ी इष्ट काल हुआ । 
यदि ११ बजे दिन का जन्म है तो ( ११ - सूर्योदय ६ घंटा ) - ५ घंटा 
घ० զօ 
= ५% २॥ = १२-३० इष्ट हुआ । 
ऊपर के उदाहरण में सूर्योदय का समय ६ बजे लिया है। परन्तु उस दिन का 
ठीक सुर्योदय का समय चर सारिणो से निकाल कर जो स्थानिक सुर्योदय का स्पष्ट समय 
हो उस सूर्योदय के समय को इष्टघंटा से घटा कर जो शेष घंटा बचे उसके घड़ी पल 
बनाकर इष्टकाल बना लेना चाहिए। इसी कारण सूर्योदय का समय शाद्धता पूर्वक 
निकालने की रीति पहिले बता चके हैं। जब जन्म समय घंटा मिनट में स्टेन्डडं टाइम 
के अनुसार हो तो उसमें देशान्तर संस्कार और बलान्तर संस्कार कर {फर इष्ट काल 
बनाता चाहिए । 
स्टेन्ड्ड टाइम प्रचलित होने के पहिले का जन्म हों अर्थात्‌ १-७-१६०५, ई० 
के पहिले का जन्म हो तो स्टेन्डर्ड टाइम का संस्कार वही होगा । 
जैसे १८ मार्च सनु १८६० Հօ में नरसिंहपुर में १२॥ बजे दिन का जन्म है । 


इसका इष्ट काल बनाना है । | 
घ० मि० Յօ 
नरसिंहपुर का देशान्तर ७६०-११ (५-१६-४४) पुर्व अक्षांश २२०-५७' उत्तर 
है । इस दिन का सूर्योदय निकाल कर इष्ट काल बनाना है । 
रा 
पंचांग में देखा प्रात: राब स्पष्ट ११-५०-२४'-५६/ है। इसको सायन सूय 


बनाने को աա निकाला । सम्बत्‌ १६४६ शाके १८११ का जन्म है । 


रा 
शाका १८११ प्रातः निरयन सूय ११-५०-२४५९” 
-999 + अयनांश २२-४७ 
६०)१३६७(२२ भ्रंश सायम सूर्य = ११-२४-११५९ 
` १२० इसकी क्रांति निकालने को क्रांति 
१६७ सारिणी देखा 
ह १२० 
-. ' / ४७ कला 


= եզա २२-४७ 
/ 
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 - शा 
सायनसुर्य ११-२८० = ०१४७-५४” क्रांति զգան सुयं है तो 
दक्षिण क्रांति हुई । 
| ८ इसे १? मान लिया 
अक्षांश २२१९-५७ को २३° मान लियः । अब क्रांति चर सारिणी देखो 
प्रि० से० 
२३ अक्षांश के सामने १° क्रांति का चर १-७२ है 
सुर्योदय = ६ घंटा + चर मिनट ( दक्षिण क्रांति होने से+) 


१-४२ 
= ६-१-४२ घंटा 
जन्म घंटा-मि० धंटा० मि० से० 
१२-३० ६-२०-१८ 
- सूर्योदय - ६- १-४२ «Հլ 
६-२८-१ १५-५०-४५ 
१८ मार्च ա यि ड्ष्ट घटी 
बेलान्तर <६-२०- १८ घंटा Վ» प० वि? 
= इष्ट १५-५०-४५ 
दूसरा उदाहरण-- 
घंटा मि. 


सम्वत्‌ १६९६६ शाके १८६७ जन्म १० - ५४ बजे रात दिनांक, १ अक्तूबर 

१६४२ ई० स्थान नरसिंहपुर अक्षांश २२° - ५७ उत्तर देशान्तर ७६” - ११” ոՀ 
| लं | 
देशान्तर 5२° - ३०' सूर्य ५ - १४° - २८' - ६ 
पुर्व । । पूर्व 
स्टेन्डड देशान्तर ८२° - ३०” पूव अपने स्थान का देशान्तर 
नरसिंहपुर का,, ७६ - ११ पूर्व स्टेन्ड्ड देशान्तर से कम है 
अन्तर= ३ - १६ इससे ऋण । | 
म. से, 


मि. से. 
= १३ - १६ ऋण ”, देशान्तर संस्कार १३-१६ ऋण 


७ 


[ :» | 


` थाका १४६७ 
४४ 
६० ) १४२० (२३° 
१२० 
२२० 
१८७ 
५० 
= अयनाश २३ - ४० 
Հ 
रवि ५ - १४° - २८' - ६/ 
न अयनांदध २३ - ४५० 
सायन सूर्य =६- ८ - ८ - ६ 


Հ 
सायन सूर्य ६ - ८° की क्रांति सारिणी में देखा 
रा 
सायन सूर्य ६ - ५० = क्रांति ३९ - १०' _. ३६१ 
» ९-९ = , रे - ३४ - १८ 
अन्तर ३° - ३४' - १८ 


-Յ - १० - ३६ 
6 -२३ = ७२ 
६्‌०' Է २३” र ७२० झंतर तो सा. सूर्म की दा में कितना ն ՀՀ- ४२ 
२ क्र छा 
२३-४२५४ ४७-२२ _., դ. (१) ४७- २४ ( ३/ 
रन जात Ss 225 
रा १५ Fh 
६- ०” की क्रांति ३° - १०" - ३६”  -१२०-५२४ 
दा 29 ..Ֆ ե) Հ १५) १४४ ( इर 
३ ~ १३ - ७१ दक्षिण क्रांति | ՅՆ 


Հ 


Լ) 


रा ( सूर्य तुलादि होने से 
६-८-८ ade १ «ա | 


म 
२३० अक्षांश में ३? क्रांति का चर = ५- ६ 
19 99 = ६ 9 
१-४ 
६ ¬ ४८ 
अन्तर ५ ६ 
१ - ४२ 
६० में १ - ४२ अन्तर तो शेष क्रांति १३' - ४१५“ = १४' में कितना 
७ १-७२ 
(१-० ४२) ० 7४ ... १६ - १४ = २३ सेकन्ड बु म ՏԵՆ. 
9. 36 ३० )११- ५७ ( ० 
३० «Հ 
मि, से, २३ -- ४५ 
३° क्रांति का चर ५ - ६ मि, से. 
१४ » + २२ हल कि: Fr 
५ २६ 
.', ३? - १७ क्रांति का चर ५-२६ 
मि, 
सर्योदय ८ ६ घंटा +५ - २६ चर दक्षिण क्रांति होने से + 
Վ मि, से, 
घंटा मि. घंटा 
जन्म समय १० - ५४ «Վ जन्म १५-७५-१५ 
+१२ ० २॥ 
जन्म समय नया=२२ = ४५ जन्म घड़ी ՀՏ -- ՀՅ - ७॥ 
१ Գ, बढ़ा समय -१ - 6 घडी प. वि, 
था इससे արՀ---- | = इष्ट काल ३६ - २३ - ७॥ 


पुराना समय=२१ - ५४ 
बॅलान्तर - | +s 


१ अक्तूबर का ) २२ - ७ | 
देशान्तर संस्कार" १३ - १६ 


ՀՀ - 45 - 49 
-सूर्योदय - ६- *- २६ 
«զր घंटा = १५- ७५-१५ 
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अध्याय ६ 


ग्रहसाधन 
पंक्ति = पंचांगस्थ ग्रह 
बालन = दृष्ट काल और पक्ति के भीतर के समय का गति के अनुसार साधन किया 
हुआ ग्रह । 


चालन-+होता है । पंक्ति के आगे का साधन करना है तो घन, और पहिले का साधन 
करना है तो चालन ऋण होता है परन्तु बक्री ग्रह में इसके विरुद्ध होता है ! 
पंचांग में प्रत्येक पक्ष में दो बार Խորթ या प्रातःकाल का ( जब इष्ट शून्य 
होता है ) ग्रह स्पष्ट दिया रहता है और उसके नीचे उस ग्रह की गति भी दी रहती है । 
किसी-किसी पंचांग में दैनिक स्पष्ट भी दिया रहता है । 
पंचांग में दिये हुए ग्रह पर से इष्टकाल का ग्रह स्पष्ट करने को ग्रह साधन 
कहते हैं । पंचांग में दिये हुए ग्रह के प्रस्तार ( ग्रह स्पष्ट ) को पंक्ति कहते हैं। पंचांग 
में दिये हुए ग्रह स्पष्ट का समय और इष्टकाल ( जिस समय द. ग्रह सावन करना है ) 
के बीच के समय का जो भ्रंतर है, उतने भ्रंतर का ग्रह स्पष्ट करने को चालन कहते हैं । 
यह बालन + या- होता है । पंचांग की पंक्ति के पहिले का इष्ट काल हो तो चालन 
- (ऋण ) और पंक्ति के उपरान्त का ՀԹ हो तो चालन +होता है। क्योंकि 
यदि पहिले का इष्ट है तो पंक्ति के ग्रह स्पष्ट में से घटाने से और पंक्ति के बाद का 
इष्टकाल है तो आगे जोड़ने से इष्टकाल का ग्रह बन जायगा । परन्तु चक्र ग्रह में इसके 
विरुद्ध क्रिया करनी पड़ती है । 
की गति पंचांग में ६० घड़ी की दी रहती है अर्थात्‌ ६० घड़ी ( २४ Հ) 
में कितना वह ग्रह चलता है वही उसकी गति कला विकला में दी रहती है। इस प्रकार 
पचान में दी हुई गति से, इष्ट और पंक्ति के बीच के समय के अंतर की. गति निकालन 
होती है ।..और चालन घन ऋण Վա हो पंक्तिस्थ ग्रह में जोड़ या घटाकर इष्ट काल 
का ग्रह स्पष्ट बना लेते हैं । 
जो ग्रह वक्री होता है उसका .चालन उल्टा करना पड़ता Հ अर्थात्‌ + बे 
स्थान में ऋण और ऋण के स्थान में घन करना पड़ता ծկ राहु और केतु सदा वत्र 
रहते हैं इस कारण वक्री ग्रह के अनुसार इन का भी चालन होगा अर्थात्‌ पंक्तिस्थ ग्र 
के आगे अपमा इष्ट है तो घटाना और पंक्ति के पहिले इष्ट है तो चालन जोड़ना पड़ेगा 
ग्रह की गति कला विकला में ६० घड़ी की दी रहती है उस पर से त्र राशिः 
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से चालन के समय की गति निकालनी पडती है । जैसे ६० घड़ी में इतने कला विकला 
गति है तो इष्ट काल में कितनी होगी ? जो उत्तर आवेगा वह चालन + होगा । उसे 
पैक्तिस्थ ग्रह स्पष्ट में -- करने से इष्ट काल का ग्रह स्पष्ट हो जायगा । | 

गति साबन करने के लिये जो Կիր करना पड़ेगा उसके लिये कुछ गुरु 


स्मरण रहे तो गणित में सरलता होगी | 

शुरु-...- 
(१) ६० घडी में जितनी कला गति १ घड़ी में उतनी ही विकला होगी । 
(२) թ «ք „ विकला, , „ » प्रति विकला ,, 
(३) » » कलाविंकला ,, ,, „ )) विकला प्रति विकला ,, 
(४) ६० पल (१ घड़ी) में जितनी विकला १ पल में उतनी ही प्रति विकला । 
Ա)... ही » प्रति विकला ,, „ Մ विकला और 

और प्रतिविकल तत्प्रति विकला 


चालन यनाने का उदाहरण । 

मान लो दिनांक १-१०-१९४२ ई० नरसिंहपुर Վ आश्विन कृष्ण सप्तमी 

Լ: Է զօ աօ 

सम्वत्‌ १६६६ शाका १८६४ गुरुवार इष्ट ३६:-२२-१२ पर जन्म है । 

जबलपुर का विक्रम विजय पंचांग देखा जिसमें इष्ट काल के समीप का पंक्तिस्थ 
ग्रह स्पष्ट इस प्रकार है। 

घ० प्‌० 

पंक्ति = आश्विन कृष्ण ८ शक्रवार मिश्रमान ७५-५६ 
गुरुवार = ५ वार ) इतवार से 


ग्रह राञ्रंशक० वि गति शुक्रवार =६ वार गिना 
पंक्ति का = वार घटी पल विपल 
धुर्य ५-१५-२७-१६ ५६-१०” ६-४५-५६- ० 
hl տ क աե इष्ट का= ४-३६-२२-१२ 
«85 कट हित Տ र Ար ७७७७४ 
बध A १ ` हि रण र 
մ चालन ऋण 
गुर Հ- १-१०-१६ ७-४२ पंक्ति का दिन शूक्रवार है ॥ 
पक २ ७-३३-३२ ७४-२४ रविवार, आदि वार से गिना तो छठा 
शनि १-२०-२०-५५ ०-३२ वक्री वार हुआ इसकारण वार में ६ और 
राहु ७-१२-५८- ६ ३-११: घ० զօ 


केतु १०-१२-५८- ६ ३-११ मिश्रमान ४५-५६ होने से घडी पल 
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में ४५-५६ पंक्ति में लिखा । अपना इष्टवार गुरुवार है। इतवार से गिना तो पांचवाँ 
हुआ इस कारण दृष्टका वार ५ रखा और इष्ट घड़ी ३९-२२-१२ होने से इष्ट घड़ी 
पल में ३९-२२-१२ लिखा और दोनों का अंतर निकालने पर जो आया उसे 
बरन कहेंगे । 

पंक्ति आगे है इष्ट पीछे है। इष्ट के आगे पंक्ति होने से चालन ऋण हुआ । 
अर्थात्‌ पंक्ति में से चालन की गति धटानी पड़ेगी तब ग्रह स्पष्ट होगा । 
ՀԱԿ डदाहरण Վաս निकालने का-- 

पंक्तिस्थ प्रह आश्विन कृष्ण ८ शक्रवार मिश्रकाल ७५-५६ है 
मान लो अपना इष्ट ,  ,, २ शनिवार इष्ट ५५-४० है 
पंक्ति वार० घटी प० बिर शुक्रवार होने से वार ६ और मिश्रकाल 

६- ४५-५६-० | ४५-५९ होने से धटी परू ४५-५६ हुआ । इष्ट वार 

इष्ट ७- ५५-४०-० | शनिवार सातवाँ है। इससे वार के नीचे ७ रखा और 
अंतर ५ - ५०१६-० | इष्ट ५५-४० घटी पल Թու यहाँ पंक्ति अधिक है 

बालन ऋण : अर्थात्‌ पंक्ति के पहिले अपना इष्ट काल है । इष्ट काल 
द्वितीया का है, पंक्ति अष्टमी की है। इष्ट से पंक्ति अधिक होने से अंतर बालन ऋण 
हुआ। यहाँ ६ वार में ७ वार घटाने से नहीं घटता तो ऊपर के ३ वार में ( ७ वार 
होते हैं इससे ) ७ वार और जोडा तो १३ वार हुए। १३ में से ७ घटाया तो ५ वार 

ՎՀ զօ 

अश्च । इस प्रकार घटाने से चालन ऋण ५ - ५० - १६ हुआ । 

जहाँ बालन हण होता है वहाँ पंक्ति से इष्ट घटाना और जहाँ चालन घन 
होता है वहाँ इष्ट में से पक्ति घटानो पड़ती है । घटाने के पहिले हो विदित हो जाता है 
कि चालन धन है या ऋण । पंक्ति के. पहिले समय का ग्रह स्पष्ट करना है तो चालन 
ऋण होगा । परन्तु राहु केतु और वक्री ग्रह में इसके विरुद्ध होता है । 
तीसरा उहाइरख्य-- 

इष्ट आश्विन कृष्ण १० रविवार इष्ट काल ३०-४८ 

पंक्ति , , ८ शूक्रबार मिमान ४५-५६ है 


इष्ट ՎՀ. զօ զօ यहाँ इष्ट वार इतवार है । इतवार पहिला वार 
१-३०-४८ होने से वारके नोचे १ और इष्ट ३०-४८ होने से 

“पंक्ति ६- ४५-५६ वार के नीचे १ घडी पल ३०-४८ लिखा। पंक्ति 
१-७४-७६ कफी बार शुक्रवार है ६ वार और मिश्रकाल ७४-५६ 

शालन घन लिखा । फिर इष्ट से पंक्ति घटायी । यहाँ १ से ६ 
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शर नहीं घटा तो ४ और जोड कर घटाया शेष १ वार रहा। इस प्रकार जो तर 
ՊՀ घर զ6 . 

१-४४-४६ आया वह चालन घन हुआ क्योंकि इष्टकाल दशमो का है और पंक्ति 
अष्टमी की है । पंक्ति के आगे इष्ट काल है तो बालन जोड़ना पड़ेगा । 


इस प्रकार चालन निक्रालने के पहिले यह देखना चाहिए कि इष्ट काल अधिक 
( आगे ) है या पंक्ति; उसके अनुसार चालन -- का विजार कर दोनों का अन्तर 
निकालना । 


पंचांग में इष्ट के समीप ( आगे या पीछे ) जो पंक्ति हो उसे उपयोग करना 
जिससे अध गणित न करना पड़े । 


ग्रानविच से जो ऐफेमरी प्रकाशित होती है वह बहुत शद्ध रहतो है उसमें सायन 
ग्रह स्पष्ट मध्याह्न कालीन ग्रीनविच का दिया रहता है। उसका उपयोग करते से ग्रह 
साधन शद्ध निकलता है ओर अधिक खटपट भी नहीं करनी पड़ती । उसका उपयोग 
“करने के लिये अपने स्थानिक समय को ग्रोतविच के समय में परिवर्तन कर लेना चाहिए, 
जिसकी विधि पहिले बता चके हैं। सुविधा के लिये यहाँ भी बतला देत हैं । 


"अपने समय को प्रोनविच के समय में परिवर्तन करना । 


अपना स्थानिक समय यदि धूप घडी के अनुसार हो तो स्थानिक समय को 
पहिले मध्यम स्थानिक समय बना लेना चाहिए। उसके लिये स्थानिक समय में विरुद्ध 
-वेलान्तर संस्कार करे अर्थात्‌ जहाँ वेलान्तर + बताया है वहाँ - और - के स्थान 
में कर | 

जैसे दिनांक १-१०-१६७२ ई० का अपना स्पष्ट इष्ट काल मान लो 
Ժօ զօ वि० վօ मि० से० 


३६-२२-१२ है। इसके घंटा मिनट बना लिये तो १५-४४-५३ हुआ । १ अक्टूबर 
का वेलान्तर + १० मिनट है तो यहाँ १० ऋण करेंगें। १० मि० घटाया तो 


Վօ मि० से० . | զօ मि० Յո զօ աօ से० 
१५-३७-५३ रहा । इसमें उस दिन का सुर्योदय ६- ५ - ५१ जोडा तो २१-४०-४० 
घ७ թօ से० 


जन्म समय हुआ । अर्थात्‌ १२ बजे दोपहर के उपरांत ६ - ४०-७० रात का जन्म. 
हुआ । यह स्थानिक समय हुआ । इसका प्रीनविच का समय बनाना है । नरसिंहपुर का 
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զօ मि० से० - 
देशान्तर ७९०-११' है अर्यात्‌ ५-१६-४७ पूर्व । जब प्रीनविच में दोपहर होता है 
घ० मि० से० 
तो नरसिंहपुर में संध्या के (-१६-७४ बजते हैं। जब नरसिंहपुर में ६-७०-४७ बजा 
था तो ग्रोनविच में क्या बजा होगां निकालना है। यहाँ स्थानिक समय से देशान्तर घंडै 


घटाना होगा क्योंकि यहाँ से प्रीनविच पश्चिम में है । | 
धे मि० से० | अर्थात्‌ जन्म के स्थानिक मध्यम 


स्थानिक मध्यम समय ६-४०-४४ զօ मि० से० . 
. —देशान्तर--५-१६-४४ घटाया समय ९-४०-४४ पर ग्रीनविच में दो 
„. अन्तर ४-२४- ० घ० मि० 


पहर के उपरान्त ७-२४-५ बजा होगा | 
ग्रीनविच में तारीख १-१०-१६७२ को दोपहर के जो ग्रह स्पष्ट दिया है उसमें 
घ०'मि 
३-२७४ की गति निकाल कर दोपहर क उपरांत का होने के कारण जोड देने से इट 
काल का अपने स्थान का ग्रह स्पष्ट हो जायगा । 
परन्तु ऐफेमरी से साधन किये हुए ग्रह सायन होते हैं। उसमें से अयनांश घट 
देने से निरयन स्पष्ट गह बन जायेंगे । 
इस उदाहरण में इष्ट काल घडी पल में था इस कारण इतनी खटपट करन 
पड़ी । यदि प्रगट है क्रि जन्म १०-५७ बजे रात का है। इस पर से ग्रीनविच का समर 
बनाना है । यह नया टाइम १ घंटा बढ़ा हुआ है तो जन्म का प्राना समय ६-५७ बः 
घ० मि० | 
रात हुआ । यह स्टेन्डडंटाइम में है जहाँ का अक्षांश ५२०-३०' है = ५-३० संध्या यह 
पर होती है उस समय ग्रीनविच में दोपहर होता है । इष्ट काल इसक आगे है। 
5-2 --Տ-Վ9 यह ग्रोनेविच का समय दोपहर के बाद न 
स्टे० टा० --Վ-ՀՏ զօ मि० 
ԵՆ ४-२४ ४-२४ बजे हुआ | 
आज कल उज्जैन से भो ऐफेमरी निकलने लगी है जिसमें स्टेन्डड टाइम 
अनुसार प्रत्येक दिन के दोपहर क स्पष्ट ग्रह दिये रहते हैं। इस कारण उज्जैन : 
ऐफेमरी से ग्रह स्पष्ट करना सरल है। 
` आज कल प्रचलित पंचांगों में जो ग्रह स्पष्ट दिये रहते हैं। वे निरयन ग्रह र; 
हैं । उन प्रत्येक में अयनांश जोड़ देने से सायन ग्रहं स्पष्ट बन जाता है। 
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ग्रह स्पष्ट करना--- 
अब उपरोक्त प्रत्येक ग्रह का स्पष्ट करेंगे। चालक पहिले निकाल चके हैं। चालक 

दिन घन्टा पल ն» 

१-६-३६- ४८ ऋण है । 


सूर्य गति ५६ - १०” १ दिन की गति ५६'-१०/-०”' 
दि. घ. पल वि, ՀՈ ,, = ५-५५ -० -օ 
चालन १- ६-३६- ४८ है। हा ३.६ पल ,, = ०-३५ -ՅՓ-օ 
१ दिन (६० घडी) में गति ५६'-१०//-०'”” ४८ विपल ,, = ०- ० -४७-२० 
१घडो ,, ,,= ०-५६-१० योग 5८६५-७१ - ७-२० 
६ घडी ,, ,= ५-१५-, ० दि, घ, प. वि, 
१ पल ,, ,,२ ०- ०-५६-१० Կն ९- ६ - ՀԶ - ४८ चालन 
ռ ३६,, , ,= ०-३५-३०- ० की गति ६५ - ७१” 
१ विपल ,, ,,८ ०- օ- ०-५६-१० = १-५-७९१५ हुई । 
«५ 85 ,, » „= ०- ०-४७-२० 
शति को कला विकला केवल लिया शेष छोड़ दिया । 


चालन में ७८ विपल है। आधे से ज्यादा है इस कारण यदि ३६ पल को ३७ 
पल मानकर गणित करो तो भी कोई विशेष अंतर नही पड़ता 


१ दिन की गति - ५६-१० --०/...७ 


१ पल में 5 ०-०”“-५६/“--१० गति | «ՊՈ, ,, = ५-५५ -० -5 
*, ३७,, ८० “२६-२९ -Տ ՅՑ ,, = ०-३६ -२६-१० 
यहां केवल प्रति विङला. मेहो | योग =६५-४१ -२९-१० 
अंतर पड़ा है। इस कारण | =६५ -४१= १-५ - ४१५ 
प, वि. क्‍ 
३६ - ४८ को ३७ पल मान लेने गति हुई 
दि. ष. पर 


में कोई अन्तर नहीं पडता । इस कारण अपना चालक १ -- ६ -- ३७ माव लेंगे । 


अब इसी को गोमूजिका क्रम गणित से करेंगे । 


१-६- ३७ यहां गोमूत्रिका ոզ से मो. गणित 
पणार 34 48 - १० करने पर वही उत्तर आता है विद्यार्थी 
१० ՊՏ | 396 को जिस प्रकार सुलभ «Վ गणित 
nas - ` कारमा चाहिए լ 
५६ | ३५४ լ 333 हिए ति | 
Տ Ն ԻԸ पंक्तिस्य ग्रह सुर्य ५-१५-२७“-१६” 
४६, ३६४ २२४२३ ३७० --६० बालन ऋण ~= १- Վ -ԱՏՎ, 
+९ | +३७ ՐԳԱ १० शेष-५-१७ -२१ -३५ 


६५ ४०१ | २२४६ ՉԻ 
լ աա =२६ “« इष्ट कालीन स्पष्ट 


व ६५' - ४१५ - २६” - १० ա: աար: 
= ६५' - ४१” गति . = ५-१४-२१ -३५ 


= १० _ ५' - ७१” चालन ऋण 


मंगल साधन 
दि. ष. प. 
गति ३६” - ६/ चालन १ - ६- ՀՏ ऋण 
दि. ध. प. 


` १ दिन में ३६” - ६” गति तो १ - ६ - ३७ में कितनो होगी ? 
(३६-६)०(१- ६-३७) इस कारण गोमूत्रिका क्रम से दोनों 
का गुणा किया । 


र्‌ ह ६ दु ३७ Հլ 

x ३६-६ पक्तिस्थ मंगल ५-१६-२५ -२” 

| 2 մե क बालन ऋण - _ ४३-२७ 

३९ । २३४ | ३३३ द ամեն 

| | (१११ sa मंगल 
३६ २४० [१४७६ | २२२--६० = ५-१५°-३१०-३८'' 
+७४ | +२४] +३ |=७२ 

४३ २६४ [१४८२ 
= २४ |= ४२ 


== ४३'-२४”-४२-४२ 
= ४३-२७” चालन ऋण 
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बुध साधन 
दि० զօ զօ 
ՀԿ गति १२-४७” चालन १- ६-३७ ऋण रा 
क्‍ १-६-३७ पंक्तिस्थ बध ५-२४-२३४८” ` 
१९ १२-४७ . चालन ऋण १७-११ 


Mn ET ES Fr | ՀՎ शेष ५-२४-६-३७ 
१४८ बध स्पष्ट 


 ՓՀՎՋ | ७२ रा 
| ५-२४ -९'-३७ 
ՀԱԱ ७२६॥१७३६-:-१० 
१ | १३१| ७५४ . 
= ११!= ३३ 


= १७-११” चालत ऋण 
गुरु साधन 
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१-६-२७ ऋण 

१-६-३७ रा 
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RTS ५२ | रशर चालन ऋण ८-३३ 

१ शेष ३-१-१-४३ 

७ | ४२ | ո. «स्पष्ट गुरु 
रा 
५१११५५४-:-६० ३-५४-१-४३// 


ԷՀ +5 = 
स समा ९२ | ५३६ 
= ३२| = ५६ 
=८-३२/-५६/ 
= ८-३३” गति चालन ऋण 
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: शुक्र साधन 
गति ७७“-२७” चालन १-६-३७ ऋण 
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१४ | Շ | १४८ 
३७ 
noes aed ७०७४४ ३ lovee ածան նատ शक्र स्पष्ट 
१ | १४ | २४ Վ 
| १-६०-३'-६/" 
աան १३२] ६६२।५८८-- ६० 
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CR ३०५ १४२। ६७६ 
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= १०-३०-२३ ऋण 
शनि साधन 
गति ०'-३२/ वक्री चालत १-६-३७ 
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१-६-३७ रा 
» ०-३२ ` पंक्तिस्थ शनि १--२०९-२०“--५५/ 
[१२ | ९६ | ७४ न चालन घन ०-३9 
१११ योग १-२०-२१-२९ 
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[ १११ ) 
राहु साधन 
दिन धटो पल 


राहु गति ३' - ११/ चालन १-६- ३७ चालन" होगा क्योंकि राहुं सदा 
वक्री रहता है। | 


१-६-३७ रा 
26 ३- णार पक्तिस्थ राहु ४-१२ -५८'-६'' 
| անան, | चालन + ३-३२ 
ज [घ्रा PPPOE: PIN ee योग ४-१३ - १ -३८ 
३ | (८ „. स्पष्ट राहु 
"Ջր ա աաա = Հ 
३ २६ ४ - १३० - ३८” 
मे रा 
३२ राहु में ६ जोड़ देने से केतु हो जाता है 
= ३' - ३२ चालन + रा 
स्पष्ट राहु ७ - १३? - १” - ३८५ 
न+ ६ 
“. स्पष्ट केतु= १०- १३ - १ इद 
«Հոլ स्पष्ट करना 


उस दिन जो चंद्र नक्षत्र है उसका भयात, भभोग ( स्वक्ष ) और ओग्य पहिले 
निकाल लेना चाहिए । | 
भयात = गतक्ष = म्रुक्त नक्षत्र = नक्षत्र के जितने घडी पल भुक्त 
| हुए हों अर्थात्‌ गत हो गये हों । 
भोग्य = भोग्यक्ष = नक्षत्र की शेष घडी जो म्रुक्त होने को बची हों । 
सबक्ष = भमोग = सम्पूर्ण नक्षत्र का भोग = पूर्ण भोग काल । 
भयात = ( ६० घडी - गत नक्षत्र की घडी पल ) + इष्ट = यदि दूसरे 
दिन जन्म है । यदि उसी दिन जन्म है तो = 
( इष्ट - गत नक्षत्र की घड़ी पल ) । 
որո = ( ६० घडी - नक्षेत्र की घड़ी पल ) + वर्तमान नक्षत्र की घडो पल । 


वर्तमान नक्षत्र = जन्म के समय जो नक्षत्र हो । 
गत नक्षत्र = वर्तमान नक्षत्र के पहिले का नक्षत्र । 
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जैसे इष्ट दिनांक १-१०-१९४२ ई० गुरुवार को पंचांग में मृग नक्षत्र ३८-८ 
घटी पल ԵՀ» 
दिया ծ । अपना जन्म समय ( इष्ट ) ३६ - २२ - १२ है ओ उसके उपरान्त का है। 
इससे प्रगट हुआ कि मृग नक्षत्र का अंत हो चकते के उपरान्त आगे के नक्षत्र आद्रा में 
जन्म हुआ है । पंचांग में देखा दूसरे दिन शुक्रवार को ७४-४१ तक आद्रा नक्षत्र है । 
यदि भृगशिर नक्षत्र के भीतर जन्म होता तो ԿԱՀ नक्षत्र कब से आरंभ हुआ 
है यह देखने की आवश्यकता पड जाती और मृगशिर के पहिले का ( गत ) नक्षत्र 
रोहिणी नक्षत्र का कब अंत हुआ देखना पडता । परन्तु यहाँ जन्म मृगशिर के अंत 
होने के उपरान्त आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है इस करण आर्द्रा नक्षत्र कब से आरंभ हुआ ओर 
उसका कब अंत हुआ, देखना पड़ेगा तब आद्रा नक्षत्र का पूर्ण भोग काल ( भभोग ) 
ՀՈՎ होगा | 
मुगशिर ३८ - ८ ՎՃ तक गुरुवार को था उस उपरान्त आद्रा लगा । दिनरात 
की ६० घडी होती हैं तो ( ६० घडी - मृग० ३८- ८५ ) = २१ - ५२ घडी । अर्थात्‌ 
गुरुवार को ३ - ८ घड़ी के उपरान्त शष २१ - ५२ घडी आर्द्रा नक्षत्र रहा । अब 
देखना है शक्रवार को आर्द्रा कितना था । पंचांग में शुक्रबार ४४ - ४१ घडी तक 
आर्द्री दिया है। सब मिल कर ६६-३३ घडी आर्द्रा का पु० भोगकाल हुआ । 
इसी पूर्ण भोग काल को भभोग या सर्वक्ष भी कहते हैं । 
गुरुवार को आद्रा २१-२५ इष्ट काल तक वतमान नक्षत्र 
शक्रवार ,, , ५४-४१ कितना गत हआ उसे भयात या गतक्ष 
Հ आर्द्रा का भभोग = ६६-३३/ कहते हैं । गुरुवार को मूर्गाशर 
३८-८धडो तक था। जन्म दिन गुरुवार है। उसी दिन इष्ट ३६ - २२ - १२ 
घडी पर जन्म हुआ है तो मृग।इर का अंत हो जाने पर और आद्रा नक्षत्र के आर+ 
हो जानेके १ - १४ - १२ घडी के उपरान्त जन्म हुआ । 
ՇՀ RR ա ՀԷ: इस कारण जन्म समय պո 
मृग० का झंत ३२८- ८- ० तक १ - १४ - १२ गत हुआ है। कहेंगे 
शेष आर्द्रा १ - १४ - १२=भयात इसी को भयात या गतक्ष कहेंगे। 


( ६० - गत नक्षत्र ) + इष्ट = भयात 
` ( ६० - गत नक्षत्र मृगशिर ) + इष्ट ३६ - २२- १२ 
Ա | ३८-६ घ, पल वि. 
= (२१- ५२) +इष्ट ३६-२२-१२=६१-१४-१२१-१४-१२ भयात 
आर्द्रा का । 
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दोनों प्रकार से एक ही उत्तर आता है । ६० घडी से अधिक आने से ६० षढा 
दिया । इससे रेष १ - १७ - १२ जो बचा वही «մն परन्तु उसी दिन का 


जन्म हो तो इष्ट में ले गत नक्षत्र की घडी पल घटा देने से मयात स्पष्ट हो जाता है । 
भाग्क = ( ममोग - मयात ) 

( आर्द्रा ममोग ६६ - ३३ ) - ( भयात १ - १४ - १२) = ६५- १८ - ४८ 

आर्द्रा का ՀՈԳ 


चंद्र साधन के लिए ՎԿ ո Վ խր րապա- 

चंद्र स्पष्ट करने के लिए पहिले षष्टि प्रमाण मुक्ति ( वर्तमान नक्षत्र की) 
निकाल्नी होती ծ. भभोग की «ՈՎ कभी ६० से कम कभी अधिक होती हैं तो 
६० घडी को अनुपातिक घड़ियां अयात की कितनी होती है इसे निकालना पड़ता है । 
इसी को षष्टि प्रमाण भुक्ति कहते हैं । 

अर्थात्‌ पूर्ण मभोग में ६० घडी तो भयात में कितनी अनुपातिक घडी होगी । 
या सम्पूर्ण ममोग को ६० घड़ी के बराबर माना जाय तो भयात को कितनी धड़ो के 
बराबर मानना पड़ेगा। यहाँ भाग देने की सुविधा के लिए ոխ और मयात 


अयात ५ ६० _ षषिट प्रमाण को एक जात बना लेना चाहिए | 
भभोग बाहे सबके पल बना लो या विपल 
बना लो । 
अपना भभोग भयात 
घटी पल 
६६ - ३३ है १-१४- १२ है 
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भैँयांत चरु Բ» 
(१ - RR (७8 - १२) २ ६० 
६६-३३ ६६३ पर 


5 ०७५२ _ष. प, वि, 
३६६२ १-६-५३ 
वष्टि प्रमाण ցի" 
«Ել साधन 
मयात की զր» प्रमाण मुक्ति निकर आने पर थंद्र साधन करते हैं। एक 
'नक्षत्र ६० ԳՈ में १३०-२०” बलता है तो १ घड़ी में ००-१३'-२०'” चलेगा। 


१ २ 
՞ ७! 9 | ԷՎ աթ ` 
१२ द = दु 5 अंशा = $ अंश हुआ | 


3. ३ | 
अब त्र॑राशिक से निकालो। नक्षत्र की १ घडी में चंद्र ३ अंश बलता है तो 
सम्पूर्ण नक्षत्रों को पष्टि प्रमाण मुक्ति की घडियों में कितना चलेगा । जो उत्तर आवे वह 
चंद्र का अंश कलादि स्पष्ट होगा । 
सम्पूर्ण «զա की षष्टि प्रमाण भुक्ति 
प्रत्येक नक्षत्र की भुक्ति १३२९-२० की है और एक नक्षत्र की औसत भुक्ति 
६० घडी है। परन्तु नक्षत्र की पूर्ण भुक्ति ( भोग ) कभी इस ६० घड़ी से अधिक हो 
जाती है, कभी इस से अल्प होतो: है । इसी से ६० घडी के प्रमाण के अनुसार उस नक्षत्र 
को षष्टि प्रमाण भ्रुक्ति निकालनी पडती है। जो कुछ इस प्रकार आवे वह केवल उस 
नक्षत्र की षष्टि प्रमाण भुक्ति हुई | अब शेष गत नक्षत्रों की भी षष्टि प्रमाण भुक्ति उस 
में जोड दो तो सम्पूर्ण नक्षत्रों की षष्टि प्रमाण झुक्ति निकल आयगी । 
इस «րպ गत नक्षत्रों की संख्या में ६० का गुणा करने से गत नक्षत्रों को 
षष्टि प्रमाण भुक्ति निकल आयगी | फिर उसमें बर्तमान नक्षत्र की “षष्टि प्रमाण भुक्ति 
जोड़कर उसमें Հ का गुणा कर दो तो बद्र स्पष्ट हो जामगा । 
बंदर साधन = Լ (गत नक्षत्र सख्या) + षष्टि प्रमाण भुक्ति | २ _ चट արա अल 
अपना वर्तमान नक्षत्र आर्द्रा ծ. उसकी षष्टि प्रमाण: भुक्ति १-६-५३ घडी 
पहिले निकार शूक हैं ) | इसमें गत नक्षत्रों की षष्टि प्रमाण भुक्ति और जोड़नी है । 
अश्विनी से मुमशिर तक ५ गत नक्षत्र हुए इसमें ६० का गुणा किया ५2 ६० 
= ३०० धडी हुई इसमें १-६-५३ घडी जोडा । . 
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१६ 
चंद्र साधन दूसरे प्रकार से 
वर्तमान जन्म नक्षत्र का स्वक्ष ( भभोग ) और गतक्ष ( मयात ) նոթ 
और दोनों को एक वर्ण बनालो । 
१ नक्षत्र १३९-२० का होता. है तो वर्तमान नक्षत्र कं गतक्ष काल में चंद्र 
के कितने अंश गत होंगे यह त्रराक्षिक से निकालना चाहिए । इसलिये १३०-२०” 
= १३३= % में गतक्ष का गुणा करंसर्वक्ष का माग दो तो गतक्ष कालका चंद्र 
निकल आयगा । इसके लिये गतक्ष में 9० का गुणा कर मर्वक्ष को तिगुना कर भाग 
देना पड़ेगा 
गतक्ष ० _ गतक्ष २८४ 
सर्व " सर्वक्ष ५३ 
इस में गत नक्षत्रों की संख्या का चंद्र निकाल कर जोड़ दो तो चंद्र स्पष्ट हो 
जायगा | 


= वर्तमान नक्षत्र का चंद्र के प्रंशादि । 
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` शत नकात्रों का चंद्र निकालने के लिये गत नक्षत्र संख्या में ९७ का गुणा कर 
घड़ियाँ बना लो । ₹ बड़ी में बद्र के ३ प्रेश होते हैं ती उक्त घड़ेभों में कितने अंश 
होंगे त्र रादिक से निकालो ॥ इस के लिये गत नक्षत्र कौ षडियो में का गुणा कर ९ 
का भाग दो गत नक्षत्र का चंद्र निकल लागंगा । 


इस का एक चक्र भी आगे दिया है जिससे गत नक्षत्र का चंद्र जान सकते हो । 
( गत नक्षत्र सं्या ६० ) २ 


լ -= मतं नक्षत्र का खड़े । 
गत नक्षत्र का चंद्र + वर्तमान नक्षत्र का चंद्र चंद्र स्पष्ट 
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रा Հ 
जँसे गत नक्षत्र पृष्य है बंद्र राद ३-१६०--४०' हुई । श्रवण = ६-२३९-२० 
इत्यादि । यहां अरण तक के बन्द्र के राशि अंशादि दिए हैं जिससे किसी नक्षत्र के किस 
चरण तक चंद्र की राशि भ्रंश आदि कितने होते हैं प्रगट हो जावे । 
( गत नक्षत्र संख्या ८ ६० % २) ६ = चंद्र की राशि अंश आदि निकल आती 
है; वहो यहां निकाल कर चक्र में बताया է| 
, इससे किसी भी चंद्रं आंदि ग्रह के स्पष्ट पर से नक्षत्र क चरण भी जानेजा 


रा | 
सकते हैं.। जसे चंद्र २०६०-५७-५१!” है तो आर्द्रा के पहिले चरण का जन्म हुआ । 
Վոլ की गति साधन 
१ नक्षत्र = १३०-२०' = ८००' का होता है। पूर्ण भभोग की षष्टि प्रमाण 
मुक्ति में चन्द्र की गति निकालनी हैं । अर्थात्‌ पूर्ण भमोग में ८००” चन्द्र की गति होती 
हे तो ६० घडी में कितनी होगो ? जो उत्तर आव वही चन्द्र की गति होगी । 
भाग देने की सुविधा के लिये ६० घड़ी और भभोग को एक जाति बना लेना 
चाहिए 1 ६० घड़ी = ६०% ६० = ३६०० पल 
३६०७ पल ५ ८०० २६८००० 


मभोग प्ल भभोग 
इस कारण २८८०००० में भभोग के पल बनाकर भाग दो तो चन्द्र की गति 


= चन्द्र गति कला विकला में। 


निकल आती हैं। 
अपना भभोग ६६-३६ धड़ा = ३९६३ पल 
» ० 5 ७0७ : 
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अह साधन की दूसरी रीति ( चरण के विचार से ) 

अन्म समय ग्रह किस नक्षत्र में है और नक्षत्र किस राशिं में आता है विचार 
करो । जन्म समय के पहिले वह ग्रह नक्षत्र के किस चरण में था उसका समय देखकर 
लिख लो 1 फिर देखो उस नक्षत्र का चरण कब बदला । फिर जितने समय तक वहं ब्रह 
उस नक्षत्र में. रहा हो सम्पूर्ण समथ निकालो। उस समय को उस चरण का भमोग 
कहेंगे । वह चरण आरम्भ होने के उपरान्त इष्ट काल तक जो समय है वह समयं उस 
चरण का मुक्त काल ( मयात ) हुआ! | 

१ चरण ३०-२०” = १५० का होता है। त्रराशिक से निकालो कि १ चरण 
का पूर्ण भोग इतने घडियों में होता है तो उस चरण को मुक्त घटियों में कितने भ्रंश भ्रुक्त 


हुआ होगा 
चरण मुक्त काल ( भयात ) i աւ 
उस चरण का सम्पूर्ण भोग ( भभोग ) ախ ա 


अब देखो उस राशि में इस नक्षत्र के कितते चरण प्रथम भुक्त हो चके हैं। 
प्रति चरण ५०१ के हिसाब से उतने चरण का भुकतांश निकाल कर या. पहिले दिये 
हुए चक्र से देख कर ऊपर निकाले हुए वर्तमान चरण के म्रुक्तांश में जोड़ दो तो उस 
राशि काः पूर्ण भुक्त ग्रंश कलादि निकल आवेगा । उसके पहिले जितनी राशि गत हुई 
हो वह ग्रह स्पष्ट की राशि होगो । और इस प्रकार गणित से निकाले हुए श्रंशादि उस 
ग्रह के स्प्रष्ट भ्रंशादि होंगे । 
उंदाहरण-- 

दिनांक ?-? ३-१४२ ई गुरु वार का ՀՎ स्पष्ट करना ट्रै। इष्ट काल 
३६-२२-१२ धटो है । अब पंचांग देखा कि मूर्य किस राशि के कौन चरण में है । 

बधवार दिनांक २०-९-०2२ ई० हस्त के दसरे वरण में ३५-३९ घडी पर 
आया = ६०-(३ ५-३ ६) = प २०-१ घडी दूसरे त्रण ո शनिवार ३-१०-१९४२ 
को तीसरे चरण में ५८-५: पंर आया । अब देखेंगे कि रवि को दूसरे चरण में कितना 
समय हुआ । 


զօ զօ 
बुधवार दिनांक ३०- ६-४२ को हस्त के दूसरे चरण में रहा = २४-१ 
गुरुवार 29. १-१०-४२ յյ 99 9)? 39 = ६०-० 
क्रवार 3 २-१०-७२ ,, १9 99 7: = ճօ--6 
शनिवार 29 ३-१०-४२ » 91 9१9 97 = ५८-५२ 
“, रवि के दूसरे चरण में रहने का समय | = योग २०२-५३ 


( भभोग ) 


[ १२० ] 


जन्म समय तक हस्त के दूसरे चरण में सुर्य इस प्रकार है :-- 


ब १० տն... अपात 
«ԱԳՐ ३०-९६-७२ को २४-१ घ० प७ 
का सकन | Հ | २०२-११ ६३-२३-१२ 
„. इसरे चरण का भयात = ६३-२३-१२. | * ९* _X ६० 
१२१२० ३७८० 
+ 4३ + २१ 
१२१७३ ३८०३-१२ 
अथ भैशशिक से निकाला «Բրո पल अयात पछ 
सूर्य के दूसरे चरण का ममोग १२१७३ पल में सूर्य ५०० मोगता है तो 
३८०३-१२ पल में कितना होगा ? ३६५१६) ३८०३२ (१° 
_(१८०३-१२) १० _ ३८०३२ _ ջօ 27.-բ» ३६५१६ 
Ի मन २-२९ jo 
१२१७२ ०८३ ३६५१६ १५१३ १५ ६७ 
“अरब व क लन १ १6 क ३६५१९)६०७८०(२' 
दार कर चूका । यह सूर्म के दूसरे चरण फा ջո ७३०३८ 
काल हुआ । १७७४ աա 
हस्त कन्या ԿԽ में आता है। कन्या राशि में इस ककन 
प्रकार नक्षत्र होते हैं :--- लक 
भत्र होते हैं ३६५१६) ३० ६७४२०(२६/ 
७३७३० 
३३७१४० 
३२८६७१ 
५३६६ 
उत्तरा फाल्गुनी = अंत के ३ चरण अब देखना है हस्त के दूसरे चरण 
हस्त «Հ ४ चरण तक «Վ राशि में कितने चरण 
नित्रा =आरंभक ՀԿԿ होते हैं । 
ածա उत्तरा फाल्गुनी के «Հ ३ चरण 
हस्त का आरंभ का - १ बरण 
४ चरण 


१ चरण में ६° भुक्त होता है तो ४ चरण में =-= = है? = १३°-२०' 


[१२१ | 


«որ राशि के हस्त के पहिले ազա मुक्त = १३०-२० 
,9 99 ՀՇ 7» , , = १- २-२६ 
', कन्या राशि के मुक्त संश हुए चः १७-२२-२९ 
सूर्य कस्या राशि के १४०-२२'-२६ पर है गत राशि (कम्या रादि के Վր 
॒ रा 
'सक राशि) ५ है इस प्रकार सूर्य स्पष्ट ५-१७०-२२-२६” हुआ । 
या पिछले दिये हुए चक्र में देखा 
रा 
हस्त के पहिले चरण तक राशि भंश = ५-१३०-२० 
उपरोक्त हस्त क दूसरे चरण के अयात में = ०- १- २-२६ 
सुर्य स्पष्ट = ४-१४--२२-२६ 
इस रीति से और भी ग्रह स्पष्ट कर लेना । 


ग्रह साधन में पंथांग के उपयोग का विचार 

ग्रह साधन करने क लिये विशेष बात ध्यान देने योग्य पह है कि खिस पंचांग 
द्वारा ग्रह साधन किया जाता है उस का विचार करो कि वह पंचांग किस स्थान से 
प्रकाशित हुआ है और उस में जो ग्रह स्पष्ट दिया है वह किस स्थान के देशान्तर पर गणित 
कर बनाया गया है । अपने स्थान से और उस स्थान से जहाँ का ग्रह स"ष्ट दिया गया 
है, देशान्तर में क्या अंतर है; विना इन बातों क विचार किये ( यदि उस स्थान में 
अधिक अंतर हुआ तो ) ग्रह स्पष्ट में कुछ झंतर अवश्य पड़ेगा । 

इस कारण अपने इष्ट समय को उस स्थान के समय में परिवर्तन करो जहां 
का पंचांग उपयोग कर रहे हो । 

जैसे जबलपुर का पंचांग उपयोग किया तो जबलपुर का देशान्तर ८०° पूर्व 
ծւ नरसिंहपुर में जन्म होने से नरसिंहपुर का जन्म ग्रह साधन करना है। 

मि० से० ` 
नरसिहपुर का देशान्तर ७६-११ पूष है दोनों का अंतर = ४६” = ३-१२८ ८५ पल का 
हुआ । नरसिहपुर के समय को जबलपुर के समय में परिवर्तन करने के लिये, यहां से 
जबलपुर पूव में होने से अंतर + करना पड़ेगा । पश्चिम में-- ( ऋण ) करना पड़ता । 
զ» զօ वि 
इस से अपने इष्ट में ८ पल देशान्तर जोड़ दो। इष्ट ३९-२२-१२ घडी ५१८ पल 
= ३९-३०-१२ यह जबलपुर 


ար, 


का टाइम हो गया । यदि मिश्रमान दिया हो तो फल घटी संस्कार करो स्थानिक मिश्रमान 
बना लो । 

अपना इष्ट ३६-३०-१२ मान कर ग्रह साधन करें तो ग्रहस्पष्ट ठीक होगा । 
यह क्रिया केदल ग्रहसाधन करने के लिये ही उपयोग में लाना ।. जैसे ग्रौनविचका 
ऐफेमरी का उपयोग करते हैं तो स्थानिक समय को ग्रीनविच का समय बना लेते हैं, 
जिस का बनाना पहिले बता चुके हैं । परन्तु कई पंचांग स्टेन्डडै टाइम पर ग्रह स्पष्ट कर 
पंचांग में देते हैं उन में अपने स्टेन्डडं टाइम पर से ही ग्रह साधन किया जा सकता है। 
देशान्तर संस्कार करने की आवश्यकता ՀԱ होती । जैसे 414 प्रकाशित ऐफेमरी 
में स्टेन्ड्ड टाइम का ग्रह दिया ծ: उस में कंवल अपने इष्ट स्टेन्डंड टाइम पर से ही 
ग्रह साधन कर सकते हैं । | 

लग्न साधन, भाव साधन के लिये केवल स्थानिक समय-ही उपयोग होता है | 
ग्रोनविच के ऐफेमर से ग्रह स्पष्ट 


` मान लो ग्रीनविच के ऐफेमरी का उपयोग करना. है तो अपने समय को ग्रीन- 
विच के समय में बना लो | 
यद्यिप समय परिवर्तन की रोति पहिले दे चक-हैं परन्तु यहाँ एक और उदाहरण 

देकर समझात Հ 
जन्स जबलयुर में ७ बज के ८ मिनट संध्या का है । यह տոպ մաՀ टाईम 

घर मिञ 

का है जिसका देशान्तर 5२-३००१ एर्व है=५-३ ३ हुए । यह समय ग्रीनविच क आगे है । 
अर्यात्‌ जब जबलपुर में ४-८ वजा या तो ग्रोनविच में १: भी दोहपर के नहीं बजे थे । 


म्टन्ड्ड देशान्तर समव ५-३० संध्या से अपना समय २-८ संध्या घटाया तो शेष 

£० զօ 

१ -२२ रहे । जव ग्रीनविच में मध्यातर के १२ बजते तो जबलपुर के स्टेन्डर्ड टाइम 
Վ: मि० | 


में ५-३० संध्या के बजते परन्तु अपना समय १-२२ पहिले का हैं। इस कारण इसे 
०२ में से धटाया तो शेष १०-३८ रह । इस सें प्रगट हुआ अपने जन्म समम दोपहर 
के पहिले ग्रीनवीच में १०-३८ ही बजा था । 
զօ मिऽ` 
मध्याह्न से १-२२ का प्रतर होने के कारण इस अंतर का ग्रहों की गति निकार 
कर ग्रीनविच के ग्रहों मे घटा देने से इष्ट काल का ग्रह . अपने स्थान का बन जामगा। 
ऐफेमरी में प्रति दिन के १२ बजे के ग्रह स्पष्ट दिये रहते हैं । । 


[ १२३? ] 
१८ मार्च १६२१ को ऐफेमरी में प्रोन विच के कहाँ की-स्थिति इस प्रकार दी է. 


सुर्यं २७९-११-२७ . मीन = गति 


५९९-३७/” इसमें गति नहीं दी 


१७४०-२६-७१ Պ तो उस दिनकै 


ո १५- २-२४ मिधुन=,, 
मंगल २५- १- ८ मेष = ,, 9५-०” ग्रह को दूसरे दिन के 
«Վ ३-४५ मीन मार्गी = १.५'-०/ ग्रह स्पष्ट से घटा 
गुरु १२-१५ ' कन्या वक्री = ७-०” दिया ओ अंतर 
शुक्र ५६-४० मेष, = २८-० मिला वही गति हुई । 
शत्ति २०-५७ ` कन्या वक्री = 9-०” यहो यहाँ निकाल 
राहु २८-७ तुला बक्री = ३,-११/ . कर दी. है । 
जः सुर्य Տավ ԵՅԻ मंगल ब्ध 
१६ २८-२१'- ց" | २६१०-२६-२६” | २५-४६ | ३०-५७' 
१५ |२७-११-२७ म १५- २-२४ | २५- १. |. ३-४२ 


०-५७-३४ | १४-२६-४ :0-99  »-१५ 


| वक्री गुरु वक्री शनि, 
१८ | ३०-५७ २०-५७ राहु की सदा एक सी 
१९ | ३-७२ २०-५३ ३“-११// गति रहती है। 
गति ०-४५ Fos | | 


Վ» मि० 
अब गणित से निकालो २४ ध॑० में सुर्य की गति ५६-३७” है तो १-२२ 8 
कितनी होगी ? सब से सरल विधि लगार्थमिक टेबल के ( जो ग्रंत में दिया रहता 
है । ) सहारे बहुत Հա उत्तर मिल जाता है। परन्तु उस का यहां उपयोग न कर 
गणित से ही निकालेंग | 
२ घन्टा में जितनी कला विकला गति होती है। तो १घन्टे में उसकी : गुनो 
विकला प्रतिविकल; गति होती है । օպ में जितने विकला प्रतिविकला गत होगा 
१मिनट में उतनो हो प्रतिविकला तत्प्रतिवकला गति होती है। 


सुर्य २४ घंटा = ५६ ३७” गति १ घंटा में: = २'-२८"-२/' 
१ घंटा = x २८ ११८८-७७ १ मिनट में = Վ-Հ-Հ 
$= २६ -३० २२ मिनट में ५४-१६-४४ 
` १८-३० 
X ՎՀ 
२॥ = १ ५७-१२२-३० 
= १४८-२” -३० 


१ घंटा में <5 २*-२५८/--२/ 


[ १२ ) 


१ जीत में रु ३-२० के सु नीम रूट र रे २७ हि 
२२ बिनट में = ५७ ९५ बालन ՋՂ ३-२२ 
१-२२ की = ३-२२ "१६ हेष ऊ २७-१८ ¬ मीन 
| Հ 
५ सायन सूर्य स्पष्ट = ११-२७ १८% 
संत = २७ ԽԵԼ» १७-२६-७४” गति | 1 घंटा में=३६-५”-१० 
ան ( २०२८ ५२-४ «ջա» ०-३६-५९१० 
(«ՀՅ ՀԵՀ - २२ मिर््मे= ०-७६२-१२००-२२० 
१ घंटा मैन ३६-५१० = ७६७/“-३-४० 
१३-१४ 
१ घंटा में = ३६-५१० Վո मिथुन १५८२-२७ 
२२ मि० में = १२-१9-२ ऋण ०-४२-१८ घटाया 
३६-१६-१३ < १ ७-१३-५ मिथून 
चालन ऋण 
रा 
' ०, सायन खंद्र स्पष्ट २-९ ४०१०-१३-१५” 
मंगल = २४ भेटा = ४९-०” गति १ घंटा में = १-५२”- 
१ घंटा « २३ = ६०//-०'' १ मिनट में = १-५२-३० 
Ed «ՀՅ १-१५-० 
११२-३० 
१ घंटा में = १-५२-३० 
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२२ मि० में= ०-७१-१५ बालन ऋण २-रेरे चटाया 
२-३३-४ ३इ-५८-२७ मेष ՀՎ 
बालन ऋण रा 
सायन मंगल = ०-२४-५८ २७ 
ՀՎ ८ २४ घंटा ० -१५ --०/। १ घंटा = ३७-३० 
१ घंटा % रच = ०-३७-३०” | ՀՀ मिनट = १३-७५ 
१ मिनट = ०-३७-३० बालन - ५१-१५ 
२२ मिनट = १३-४५ ऋण 


बघ मीन ३०-४२ -०” 
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चलन ऋणे २१ Կա 
३-9१-९ मीन .'. सायन बध स्पष्ट ११-३०_४१..९/ 


ग्रु वक्रो २४ घंटा = Ջ՛--օ7/ गति | ֆ घंटा में नन Փ -Ֆ9//-Յ 0/7 
१ घंटा ५ २३८१७/”-३०/// २२'मिनट ०-६- २४ 
१ मिनट = ०-१७ -_.३६ बालन Վ ०- २३-५५ 


२२ मिनट = ०३७७-६६० वक्री होने से 
Հա ३८४/”!...० गुरु कन्या १२०-१ ५“--७"/ 
= ६-२५५ चालन Վ Ս २२ जोडा 


१२-१५-२३ कन्या 


रा | 
`, सायन गुरु ५-१२१-१५“-२३ 


Թր -- २८८... ७ // हि 
शक्र २४ घटा = २८-०” गति १ घंटा 


= १ौ”-१०४/ 
१ घंटा = ३८ २३ ०-५६ २२ मि७ = हल 
१ घंटा աո । बालन ऋण- १-३५-४० 
१ मिनट = ०-११-१०/ | कि मेष ६-४०-०५ 
२२ मिनट ०२२-२२० चालन ¬ ०-१-३५ घटाया 
e+ ६-३८-२५ मेष 
Հ 
«“« साबन शक्र ०-६-३८?-२५/” 
शनि वक्री २४ घंटा = ४-० गति १ घंटा = ०'_१०॥ 
`. १ घंटा" % २३२०-१०५ ՀՀ मिनेट= ३-४० 
१ मिनट ६20--0--१ ७० चालन न ०-१३-४० 
२२ मिनट :26--3--9օ वक्री होने से 


शनि कन्या = २००-५७० ` 


रा चालन + ०-०-१३ जोड़ा 
`, सायन शनि ५-२००-५७ १३५ २०-५७-१३ कन्या 
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राहु २४ घंटा = ३-११” गति १ बटा में = ०-८-० 
रै षंटां = . ५ २३ = ६१-२२” ररेमिनट = ०-२-५६ 
१-२५” «տ + ०-१०-५६ 
७०१७ ` कत्री होने से 
१ घंटा में = हे राहु तूला - २८-५७ -օ 


१. मिनट .=०-८ , बालन + ०-०१०-५६ जोडा 


Ս » २२ मि०=२-५६ | = २८-५७-१०-५६ 
= २८-५७-११ तुला 
रा 
2”, सायन राहु ६-२८०-५७'-११/' 
ठ 
"राहु + ६ राहि = केतु राहु-६-२८-५७-११/ 


+६ .. 
केतु «թ ०-२८-५७-११ 
रा 
" सायन केतु ०-२८°-५७'-११५' 

उपरोक्त सायन ग्रह आये हैं इन में अयनांश -धटा दो तो निरयन ग्रह स्पष्ट 
(हो जाते हैं। 

उपरोक्त ग्रहों को अब निरयन बनाने के लिये अयनांश साधन करते हैं। 

१८ मार्च १६२१ ईस्वौ զոր शक्ल € शुक्रवार सम्वत्‌ १९७७. शाक 
१८४२ है। 


यह लाघव पद्धति से अयमांश निकालते हैं | 
शांका १८४२ वर्ष आरंभ का अयनांश ՀՀ-Ն 
“४४४ हुआ । इष्ट काल तक का अयनांश निका 
Հօ) १३६८ ( २३९ लना है । | 
Բ १२० जैंत्र शक्ल १ से वर्ष आरंभ हुआ । 
१६८ फा० श्दी १ तक = ११ मास। 
Re तिथि तक ८ दिन। सब ११ मास ८ दि 


१८' « ‘(ॐ हुए । 
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१२ मास नें = ६०” गति ११ मास में = ११५५५ = ५५/ 
१ मास में = ५// ० दिन में. == १०// % ८ 50०८-८७ //” 
१ दिन में = १०” ,, = १-२० 
', ११ मास ऽ,दिनमें = ५६०-२० 
जालत 
वर्ष आरंभ का տազ = २३०-१८'-:०/। 
चलित + = ०-०-५६ 
“, तत्कालिक अयनांश = २३-१८-५६ 
रा रा रा 
सायन सूर्य ११-२७०-१७'-५// | चंद्र २-१४-१३/-५/ मंगल ०-२४९-५८“-२७ 
~ अयनांश २३-१८-५६ -२३-१६-५६ -२३।-१८ - ५६ 
`, निरयन ग्रह=११-३-५८-६ =१-२०-५७४-९ =०-१-२३६-३१ 
ब्‌ | गुर शक 
रा 
११-३"-७१-६” ५-१२ स ०-६-३८-२५ 
RRR PUR | ՀՅ ա nt 
=१०-१०-२२-१३ =४-१८-५६-२७ =११-१३-१६-२९ 
शनि राहु केतु 
रा रा 
५०२०-५७ -१३// | ६-२८९-५७'-११/ “र२े5-५७-११” 
_- २३-१८ -५६ - २३- १८-५६ - २३-१८-५६ _ 
४-२७ «ՀՇ -१७ | ६-५- ३८-१५ | =०-५ ¬~ ३५८०-१४ 


इस प्रकार सायन ग्रह में से अयनांश घटाने से जो बचा वह तिरयन प्रह स्पष्ट हुआ । 
कई प्रकार के अयनांदा निक्रालता आगे बताया गया है! 


अध्याय ७ 
ग्रह साधन के लिये सहायक सारिरियाँ 
ग्रह स्पष्ट झरने में जो पहिले गणित बताया है वह कुछ क्लिष्ट है । इस कारण 


ग्रह साधन की सुगमता के लिये आगे सारिणियाँ दी हैं। उनका उपयोग अच्छी प्रकार 
समझ लेना पड़ेगा क्योंकि उनका आगे बहुत काम पड़ेगा 


ग्रह साधन के लिये पहिले गुणनफल चक्र (देखिये चक्र अ, ब) दिया है जिसके 
सहारे गोमूत्रिका क्रम रीति से गुणा कर सरलता से ग्रहों की गति निकल आती है। आगे 
खाग्रतमिक रोति से घड़ी पल में ग्रहों की गति निकालने की सारिणी दी है। वह भी सुगम 
है । इनके उपयोग की रीति एक बार समझ में आने से फिर कोई अड्चन नहीं होगी । 
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गुशमफस चक की առ | 

ज्योशिष में बहुथा ६० ԿԳ मोतर के अंकों का परस्पर ग्रह शाघन आदि में 
या गोशूभिका क्रम से मणित करने में उपयोध होता है। उस के लिये यहाँ सुचिधा के 
लिये चक्र बना दिया है । दोनों अंकों के गुणा करने में ६० से अधिक जो झंक आते हैं उन्हें 
६० से शोधन कर इस चक्रमें रखा है। बैठे ५६ » ५६५३१ का गुणा किया तो 
३७८१ हुआ । इस में ६० का भाग दिया तो ५८-१ हुआ । २९५ 
यहाँ वही चक्र में रखा है । गुणा परस्पर एक अलि ६०) ३४८१ (५८ 
के ग्रंकों में होमा । जसे ५६ कलाका ५६ कला मै गुशा ३०० 
किया को ३४८१ आये इस के प्रंश बनाये तो ५८- १ ७८१ 
धंश आये । इसी प्रकार जिस जाति का गुणा कियाहै ४०८० 
अक्र का अंक उस सेऊ ची जाति का आयगा । जसे १ 
यहाँ कला से गुणा किया छौ ५८-१ आया ա १ तो करा आई और बाई ओर का 
झंक अंशा समझना । यदि विकल्प से गुणा किया तो उत्तर ս«Վ/ समझना । इसी 
प्रकार गुणनफक के सब अंक ६० से भाग देकर चक्र में रखे हैं। कोई अंक ६० से 
अधिक नहीं है । 
गुल्यमफल चक्र के देखने की रीति और उपयोग 

चक्र अ में बाई ओर और नीचे ३० क भीतर गुणा करने के भ्रंक दिये हैं यदि 
दोनों संख्या जिनका गुणा करना है २० यर २० के सतर है तो बाई ओर का चक्र उपयोग 
करो जैसे २८% २७ देखना है तो बाई ओर के २८ के सीध में नीचे दिये २७ के अंक 
के ऊपर दोनों क सीध में १२-२६ दिया है बही सतर आया । 

यदि दोनों संख्या जिन का गुणा करना है ३० से अधिक है शो दाहिनी ओर 
ऊपर के अंकों से उत्तर मिलेगा । जैसे ५७ ५६ = ५३-१२ दिया है । 

उत्तर खोजते समय ध्यान में रखो कि दोनों गुणा करने वाली संख्याओं में जो 
बढी हो उसे दाहिने या बायें खड़े कोठों में खोलो । अल्प अंक को ऊपर या नीचे. खोजो । 
जैसे २८% २७ में २८ बड़ा झंक है। वायं Թ कोठे में २८ खोजा और պտ 
२७ को बीचे के कोठे में खोजा फिर दोबों के सीध में उत्तर मिलेगा । यदि बड़ा अंग 
नीचे या ऊपर खोजोगे तो उत्तर कहें निरेगा ! अक्षे नीये के २८ अंक के ऊपर देखोर 
तो २७ की सीघ ही नहीं मिलेशी । क्योंकि बाई ओर की २७ की सीध नीचे के २' 
में ही भंव हो बई है। 

इसी प्रकार ५७८५६ में ५७ को यदि ऊपर बाले कोठे में देखा जाय ₹ 
दाहिनी ओर के ५६ की शीध नहीं मिलेगी । दाहिनी ओर ५७ और उपर ५६ के सः 
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में खोजोग तो उत्तर ५३-१२ मिल जायगा। इस प्रकार गुणनफल खोजते समय 
उन दोनों में जो बड़ा भंक हो उसे पहिले खड़े कोठे में जो दाहिने या बाँयें दिये 
हैं खोजो और अल्प संख्या को ऊपर या मीचे के आड़े कोठे में से खोजो । 

जिन संख्याओं का ग्रणणफल निकालना है उन में एक संख्या ३० से कम और 
दूसरी ३० से अधिक हो तो गुणनफल चक्र ब से उत्तर मिलेगा। इस में बड़े अंक खड़े 
कोठे में और छोटे भ्रंक आड़े कोठे में दिये हैं। जैसे 
५५५ ११ - खड़े कोठे में ५५ के सामने और ११ के नीचे उत्तर १०-५ दिया है। 

ग्रह साधन के लिये उपयोग इस प्रकार होता है। मान लो बालन 
दिन घडी पल ՇՎ» 
४- २१-२५-४० है अर्थात्‌ इतने समय की गति निकालनी है। किसो ग्रह की गति 
मान लो ७'-३९/ है । 

गति ७'-३९/ है इससे पहिले ७ कला का फिर ३६” का गुणनफल बक्र से 
उत्तर खोजेंगे अर्थात्‌ पहिले ४ दिन की फिर २१ घडी की फिर २५ पल को, उपरान्त 
४० ՍՎ» की गति निकाल कर जोड़ देगें तो उत्तर आ जायगा । 
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४ दिन ७४% ७५७ ० ՀՀ 
३५३६० २ ३६ 
२१ घडी २१५७०० २ ՀՏ 
२१२३६ =० ० १३ ३९ 
२५पल २५५७ 5०० २ ५५ 
२५% ३६=०० ० १६ १५ 
७० विपुल ४०५७” =०० ७ ց २० 
७० ५३९६/०० ० ० २६० 
योग = ०३३ १९ ५५ २१ ० 
इसमें उत्तर के Թզ केवल ३३'-१६// लेंगे शेष छोड़ देंगे। यह उक्त चालन 
की गति आई । 
गुणा करते समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ दिन कला से बड़ा है तो 
उत्तर बडी जात अर्थात्‌ अंश कला में आयगा । और विकला का गुणनफल कला विकला 
में आयगा । | 
घडी में कला का गुणनफल कला और विकला में और विकला का प्रति विकला 
में आता है । 


& 
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यहाँ से गुणनफल में जाति घटती जायगी। पल का गुणा कला में करने से उत्तर 
विकला-प्रतिविकला में आया। इसी प्रकार आगे गुणनफल दिया है जैसे ऊपर बताया है । 

गुणा करने में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि समान जाति के गुणनफल 
में जो २ भंकों में उत्तर आता है उसमें बाई ओर का ऊंची जाति का अंक आवेगा। 
दाहिनो ओर का उसी जाति का अंक होगा। यदि गुणनफल में समान जाति नहीं हुई 
तो उत्तर हीन जाति में आवंगा । | | 


օ , ն /// iv 
दिन ५ कला = आँ कला 
दिन  विकलो = ० कला. विकला 
Ո» = ० कला विकला 
घडी विकला = ० ० विकला प्रति विकला 
पल ५% कला = ० ० विकला प्रति विकला 
पल «նո = ० ० ० प्रति विकला तत्प्रति विकला 
विपल शकला = 5 ० ० प्रति विकला तत्प्रति विकला 
विपल%विकला = ० ० ० ० तत्प्रति विकला आदि 


उपरोक्त चालन अब गोमूत्रिका क्रम Հ गुणा कर निकालते हैं जिसमें गुणनफल 
अक्र का उपयोग किया है । 


दिन घड़ी पल विपल चालन | यहाँ३ ६ २८ ४००२६-० 
७-२१-२५-४० आया ० उसी कोठे में 
५ ७-३१९ गति रखा २६ बाई ओर के 
ME कोठे में रखा । फिर ३९ 


२८ २५=१६-१५, गुणन 
फल एक एक कोठा बाई 
ओर हटता है तो २६ के 
नीचे १५ रखा और १६ 
बाई ओर रखा । ३६ 
% २१=१३-३६ इस में 
० | --६०° १६के नीचे ३६ रखा 


७८ | ११४| ८१ 
+१ (ՀՀ | + १।=२१ 


աու: पारक ला और १३ बायें कोठे में 
| दद | ७६ լ ११५ | | रखा । ३६ » ४८२-३६ 
१९ | = ५५ 
= ०१- | ३३” १९/५५/२१ | | इस ३६ को १३ के नीचे 
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रखा र को बायें कोठा में रखा। अब ३६ का गुणा पूरा हो गया तो एक लकीर सब 
के नोचे खींच कर नीचे ७ का गुणा,करना आरम्भ किया । ४० » ७=४-४०, दाहिने 
छोर का १ कोठा छोड़ कर दूसरे कोठा में ७० और तीसरे कोठा में बाई ओर ४ रखा । 
७५ २५८२-५५ आया । ५५ को 9४ के नीचे रखा और २ को बांई ओर के कोठा में 
रखा । ७१८ २१८ २-२७ इस २७ को २ के नीचे रखा और २ को बाई ओर के कोठे 
में रखा । ७१८ ७८ ०-२८ इस २८ को २ के नीचे ओर ० को बाई ओर के कोठे में 
रखा । श्रंत में नीचे लकीर खींच कर सब का योग लिख देना । योग करते समय ६० 
से अधिक अंक आवे तो ६० को भाग देकर शेष वहाँ रखे, लब्धि बाई ओर क कोठे के 
योग में जोड़ देवे । 

इस प्रकार गुणा करने से जो अंक आता है दाहिनी ओर के एक एक कोठा 
छोड़ते हुए बाई ओर रजते जाते हैं । जब नपा ग्रंक्र का गुणा आरम्भ करना होता है 
तो सब के नीचे लक़ोर खींच कर नीचे उस का गुणनफल दाहिनी ओर का एक एक कोडा 
छोड़ कर रखते जाते हैं। जैसे ३९ क गुणा से दाहिनो ओर पहिले ० आया था । अइ 
७ का गुणा करना आरम्भ किया तो पहिला गुगनफछ अपर का पहिला कोठा छोड़ 
कर अर्थात्‌ ० वाला कोठा छोड़ कर बाई ओर के दूसर कोठा में उत्तर रखेंगे । यदि 
इस के उपरान्त तोसर भ्रंक का भो गुणा करना होता है तो दाहिने ओर क कोठे २ 
कोठे छोड़ कर तीसरे कोठे में गुणनफल रखना आरम्भ करते हैं। 


आगे गुणनफल के ԹՎ स्थान-स्थान पर इस का उपयोग किया है। परन्तु ब्यान 

रहे जिसका विभाग ६० में होता है उस का हो गुणनफल इससे निकलता है अन्य का 
नहो । जैसे अंश से कला विकला आदि और घडी पल विपल आदि में इन में ६०-६० 
का विभाग होता है। यदि जिसमें ३० का विभाग हो (447: को १ राशि होती 
ծ) इसके लिये जो उत्तर आवे उसको दुगना करके रखना । जैसे ३० अंश % २० प्रेश का 
गुणा किया तो ३०५२० का उतर चक्र में १०-० दिया है। परन्तु इसका दूना 
१०७ २८२० राशि उतर आपगा । क्योंकि ३०५ २०= ६०० अंश हुए इसको २० 
राशि हुई। इसके अतिरिक्त और दूसरे के गुणा करने में यह उपयोगी न होगा । Գա. 
प्रश कलादि में या धडी पल आदि में जब गुणा करना हो तब इस चक्र का उपयोग करो । 
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լորո चक्र के सहारे गोमूतिका որան इह के «ոտի 
लिकाने के और उदाहरण-- ु 


| | 
गति ५९-४० या १६' % ४१ बड़ी ७5४४ 
է զօ զ5 ४०/ % ४५ पड़ी = 

x ՀՀՀ ४५-४० ve’ १ प्स Է Յի ११७७७ 

200 tol! Xo զեա २० 
LE ता योग =४५।३७-४३-|२० 

३०| ० , ४५३४” 

७४१५ | 

94190525 

աղ ४५-३४ 


(२) जब गति ६० ते अधिक हो तो उसके प्रश्न बनाकर गुणा करना । 


बति ९० -१०/ = १०-३०-१०” बा गति ९०-१०५ = ३०-१० 


४3% fA? 27 foo 
4 ° मति के Հ तुकड़े = ९६०-० 
ँ कर पृथक २ गुणा किया 


// 


TTT (TOT) ६०” 34 १५ बड़ी - १४ Խոն օ// 


२।३० ३०' % १५ बड़ी = ७ -|३० 
१०// ५ १५ ՈՀ २-।३० | 
म | ६०" ՏՆ एल = ३० 8 
ի ३० १ ३० पल = աշ 
աան १०५३० पर= " ५ 
योग २३/-१७-३ 


= २३-१७ 
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սն साहका १०८-८ 
sts ६०” ५ ५० घड़ी ८5 ५०-५ /” 
५,२० ७८” x५० क 
३२ ० द”! ५ ५० चढी = ६- ४० 
४० , | 
६०” १८४० पल ७० =o 
Rs ४८” 2 ४० पलः ३२ -० 
४० ०// x Ye क्ल; ५-२० 
F योग > ६६३ १८-४५-२१ 
१३१ १८।४५।|२० ६१-१८ = १०-३१-१८ 
= १०-३१-१८ 
(४) चन्द्र गति .७३३'-६/ या १२° 2३० ԳՈՀ ան 
= गति १२०-१३'-६/ १३ 2 ३० घड़ी = ३० 
६// xX ३० घड़ी = 
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մ २४५ १२१७ २५ पल ० 
Հ ४ १३ ८२५ पल. ५२५ 
५३६ ६ २५ पल ३० 
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| ३| ० ६-११-४४ 
६.३०, '१ 
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६१ १।४४/ ९/३६/४५ 
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ԱԲ कोष्टक से ग्रह गति साधन की रीति 


यहाँ इष्ट काल की घडी पल के अनुसार ԱՓ गति निकालने की रीति दी 
है | कई ՈՀ ग्रहों की दैनिक यति दी रहती है उन से इष्ट काल की यति 
निकालने के लिये, शष्ट घड़ी पल की जो गति प्रात हो उसे पंचांग में दिये हुए աղ 
ग्रह में जोड़ने से और वक्रो ग्रह में धटाने से इष्ट काल का ग्रह स्पष्ट हो जायना । 
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यहाँ सारिणी में दिये भक लाग्रतमिक की रीति से मिकाल कर रखे गये हैं । 
धटी पल में इस की कोई सारिणी प्राप्त नहीं थी इस कारण बड़े परिश्रम से बनाई 
गई है । 
सारिणी देखने की रीति 

दष्ट काल की ԳՈ पल लो । सारिणी में सब से ऊपर की आडी पक्तिमें ० 
से ५९ तक घड़ी दी है और खड़े कोष्टक में बाजु से छोर में पल के भ्रंक दिये हैं । 
बदि ऊपर की पंक्ति पल मानो तो बाजु के खड़े कोष्टक में दिये हुए ० से ५६ तक 
अंक को विपलू मानो । इन के सीध में जो सारिणी भ्रंक दिया हो उसे «աթ 
का सारिणी भंक मानो | 

उपरान्त गति का सारिणी अंक खोजो । गति कला विकला में दी हो तो ऊपर 
की आड़ो पंक्ति के से ५६ तक के अंक को «պ मानो और खड़ी पक्ति के 
अंक को जो छोर में दिये हैं Թաթա मानो। इन के सामने Ոտ प्राप्त होगा 
यहु गति का सारिणी վո कहलायगा । 


उपरान्त प्राप्त इष्ट के सारिणी प्रंक और गति के प्राप्त सारिणी अंक को जोड 
दो तो वह योगांक हुआ । 
फिर सारिणी में खोजो बह योगांक कहाँ दिया है उसके समीप का अंक 
खोजना । परन्तु ध्यान रहे उस योगांक के बराबर सारिणी में अंक न मिले तो उस 
से कुछ बड़ा जो सारिणी भ्रंक दिया हो वह लेना । क्‍यों कि सारिणी में आगे के 
अंक अल्प होते आते हैं इस कारण उसके बराबर का अंक न मिले तो कुछ बड़ा 
अंक लेना बताया है । यह योगांक का प्रात सारिणी अंक हुआ । इस के ऊपर जो 
प्रंक हो उसे कला उसके सीध में बाजु सेजो खड़े कोठे मेंप्रंक दिया हो उसे 
विकला मानों यही ոթ की «Կ कला विकला प्राप्त हुई। यदि पंचांग में 
गति अंश कला में दी हो तो उत्तर घंश कला में आवेगा इस का ध्यान रहे । 
यदि भ्रंश कला में गति प्राप्त हुई है और उसकी विकला की भी गति और 
निकालनो हो तो इस प्रकार निकालना:-- 
योगांक को प्रास सारिणी ցո से घटाना । क्योंकि योगांक से वह सारिणी 
अंक अधिक है और उस अधिक अंक की गति कला विकला में निकालनी है। इसे 
योगांक փո कहेंगे फिर सारिणी में योगांक का प्राप्त भ्रंक लो । यह प्राप्त सारिणी 
अक हुआ । इस प्रात सारिणी अंक के आगे कोष्टक का सारिणी տ लो यह վա 
कोष्टक अंक हुआ । प्राससारिणौ अंक से अग्रिम कोष्टक का सारिणी अंक घटाना जो 
शेष बचे वह सारिणी झंतर हुआ । यह प्रंतर १ कशा = ६० विकला का निकला | 
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अब गणित से निकालो कि इतना सारिणी प्रंतर ६०” में पडता हैतो 
योगांक ग्रंतर में कितने विकला होंगे? = ( योगांक प्रंतर » ६० ) -:- सारिणी 
झंतर । यहाँ गणित करने के लिये केवल ४ տ लो प्रंत के ३ փ. छोड दो । 
उत्तर विकला में आयगा | उपरोक्त प्राप्त अंश कला और यह विकला गति स्पष्ट हुई। 
डदाहरण 
मान लो इष्ट घडी पल और ग्रह गति ५-१०” है । 


१२-२० सारिणी श्रंक 
दृष्ट १२ घडी कै नोचे और २० पल के सामने=०*६८७०७०८ है 
गति ५ कला 1१1) १7१1 १४ १० Ս) 7 7 =१"०६४६४०८ 


इनको जोड़ाञयोगांक= १७५२०११६ 
सारिणी में योगांक के समीप का श्रंक खोजा तो इस प्रकार հայ 


१-३/”- १७५६६६२० योगांक के समीप का इसके आगे का भ्रंक १-७” 
= १९७ ०१२२५= अग्रिम कोष्टक भ्रंक 


योगांक के समीप का प्रंक १७५६६६२० सारिणी में दिया है वह लिया 
क्यों कि यह योगांक से कुछ बड़ा है और आगे का अंक छोटा है इस कारण उसे 
छोड़ दिया । यह ո सारिणी ग्रंक हुआ । इस के उपर १ दिया है और बाजु से 
छोर में ३ दिया है। इस कारण उत्तर १-३” गति हुई। यदि ग्रह की गति 
५०_१०' होती तो उत्तर भी ग्रंश कला में आता अर्थात्‌ १-३” गति निकलती । 

मान लो भ्रंश कला में गति दी है और विकला में भी गति निकालनी है तो 
տպ १०-३' का प्राप्त ՓԻ =१'७५६६६२० योगांक के समीप का। 
अग्निम १०-४' का सारिणी ցո =१:७५०१२२५ अगिम कोष्ठ श्रंक घटाया १” 
का कोष्टक श्रंतर «ՀՎ =०`००६८३९५ 
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प्रातसारिणी भ्रंक = १९-३” Լ» १७५६६६२० 

योगांक घटाया १७५२०११६ 

योगांक अंतर = शेष = ०००४६५०४ 


= ००४ 
4 ° 9 
ՏԱՆ 323 ՅԵՑ. ՅՑ = हरे 
‘oo “००७३ 9 


पर्व प्राप्त १०-३' और ७३//८ १०-३'-४३// इष्ट काल की प्रात गति हुई। 
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दूसरा Չու 
զօ զօ 
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श्रयताँश साधन 
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२१ विकला ५७० ६० 
२३ कर इष 
२१ ३६० कला 
२४ ५५ 
२४ विकला 
59 = अयनाँश २१९-३६'-५५// 
Հ 
१६ 
१४, 


[ १४३ ] 
'( २ ) प्रह ख्ाघव द्वारा अयनांश साधन 


इस के हिसाब से अयनांश को. वाषिक गति ६० विकला आती है। 
शाका-४४० = ՅԱԿ जब इस प्रकार आया हुआ अयनांध २७” 
६० ( धनात्मक ) से अधिक हो तो ५४ में से घटा कर 
शेष लेना वह ऋणात्मक अयनांध 
होगा अर्थात्‌ जब तक शुन्य अन्तर नहीं होगा इसे ( अयनांश के ) जोड़ने की जगह 
घटाना पड़ेगा । 


उदारहरण शाक १८६५ “, अयनांश २३-४१ हुआ । 
-४४७ यह वर्ष के आरंभ का ոխ हुआ। 
६०) १४२१ (२३० | यदि वर्ष के और किसी मास तक का 
१२० अयनांश निकालना है तो तात्कालिक 
ररर अयनांश निकाल कर जोड़ देना । 
१८० 
ա՞ն 


Յոթ अयनांश निकालना क्‍ 
( उस मास की सूर्य राशि ८३ ) + ( उस मास को सूर्य राशि 2 ३ )=विकला 


। Հ 
जैसे कातिक का अयनांश निकालना है । कातिक में तुला का सुर्य होता है । तुला-७ 
(सूर्य राशि )_ (७ सुय राशि ०३ १ १ _ १५ 
( ७५३) ԼԱՅ») २१ + Re Wei 


विकला 
= विकला-प्रति विकला 
३१-३० तात्कालिक अयनांश हुआ । यहाँ ३० प्रति विकला छोड़ दिवा । 
वर्ष आरंभ का अयनांश = २३०-७१ '-०/! 
% तात्कालिक अयनांश = ०- ० -३१ 
“« स्पष्ट अयनांश = २३ -४१-३१ 
दूसरा उदाहरण ( अन्य प्रकार से ) 
. ԱԹ १८११ Փո कृष्ण १३ का զխ साधन करना है । 


[ १४४ ] 


शाके १८११ चंत्रशक्ल प्रतिपदा से माघ աչ तक = १० मास 
-999 और माघ शकल के १५ दिन । 
६०)१३६७(२२९ फाल्गुन कृष्ण १३ तक और १३ दिन = (१५+ १३): 
१२० = २८ दिन । सब मास-दिन । 
१६७ १०-२५ 
१२० ՏԱՎԿ की गति :-- 
४७” 
զվ आरम्भ का अयनांश १२ मास में - ६०” है 
= २२°४७ हुआ १ मास में = ५” 
१० मास = १०५५ = ५०” = १ दिन में = १०५” प्रति विकला 
२८ दिन = २८ १ है = ४-४०” = है विकला 
मा० दि० 
०, १०-२८ का = ५४-४० = ५५// वर्ष आरम्भ का २२०-४७'-.०/ 
खलित चलित ५५ 


= २२-४७-५५ 


या इस प्रकार कालो । 
तात्कालिक अयनांक्ष 


मा० 1द० 
३६५ दिन ६०” तो ( १०-२८ )= ३२८ दिन में तात्कालिक अयनांद 
कितने होंगे । | २२-४७-५५ 
3 » | ३६३६ 
२० ० ६० = ४३ //...७९ //” 
हा ७३ ५३-५५ 
७३ = ५३” 
यहाँ दिन के हिसाब से ३६५ दिन का वर्ष लेने पर 


केवल १// का अन्तर आया । कोई विशेष भ्रंतर नहीं है । 
परन्तु उपरोक्त रीति से तात्कालिक अयनांश निकालना खरल है । 


(1) केतकर सत से अयनांश साधन 
(शाका-१८००) रर արի ह լ + क्षं पक = अयनांश । 


| २२-८६-३३" 
जैसे शाफा १८६५ अंतर . փ 
१८०० घटाया (६५ )., (क्षपक ) 
अंतर उै | աեր तू ५ मम 
- 1 ԹԶ (५° ) (२२ -८'-३३५) 


[ ६५६ ] 


७०)६५(० ՀԿ. =(०°-५५'-४२”)-(०°-१/-१८”) + २२८३३) 
x ६० = (०°-५४-२४”) + (२ २-८-३३”) हँ 
ԹՀ ४०)६५(१/ = २३०-१'-५७” ոխ 
३५० ५० | 
"jes ९१५५६० 
- ३५७ ५०)९००(१८” 
{०५६० ° 
७०)३०००(9२” ४३०० 
२८० ५४०० 
_ २०० ७ 
१४० ००-५५-४२” 
६० - ७ -- १-१८-षटाया 
०५३-२४ 
+२२ - ५८-२३३ 


अयनांश = २३ - २०२७ 
इसमें शाका १८०० का अयनाँश निकाल लिया गया है जिसे क्ष पक कहते हैं । 
उसके आगे जितने कलादि अयनांश होता है शाका १८०० के अयनांश अर्थात्‌ क्ष पक 
में जोड दिया जाता है जिससे इष्ट वर्ष का अयनांश निकल आता है । 
यदि शाके १८०० के पहिले का अयनांश निकालना हो तो गणित से १८०० 
शाका और इष्ट शाका के भ्रंतर के अनुसार जो अयनांश आवे उसे १८०० शाका के 
अया (क्षे पक) में से घटा देने से इष्ट वर्ष का अयनांश निकल आयेगा । 


(क्ष पक | ը पि _ अंतर कला } ७०)२०(०° ५०)२०(०' 
(२२-८'-२३'') ( ७० ५० ) २६० २८६० 
जैसे शाका १७८घ का अयनांश निकालना है । ७०११२००(१७' ५०)१२००(२४ 
(क्षे पक Թ- ԱՇ _ २०) ७० १०० 
१८०० - (२२-६-३३) ( ७० ५०) ४०० २०० 
-१७०=(२२-5-३३)-[(० १७-५ )— 98. २०० 
(०°-०'-२४'')] १० x ६० օ 


प्रतर = २० वर्ष = (२२-८-३३)-(०-१६-४४ ) ७०६००६-” 
-११९...४१-७६/” अयनांश ५६० 


Գօ 


१० 


[ १४६ ] 


इसके हिसाब से अयनांश की बाषिक गति ५०-२०/” के रुगभग होती है | 

इस चैत्र पक्षीय अयमांदा को सारिणी भी है। 
` զոսխ सारिणों | 
«Վ ֆ २ ३ ४ ५६ ४७ ८ ९ १० २० ३० ७० ५० ६० ७० ८० ६० १०० 
कला ० १ २ ३ ४५ ५ ६ ७८१६२५१३७४१५० ५८ ६६ ७१ ८३ 
विकला ५० ४० ३१ २१ ११ १ ५१ ७२२२ २०४४ ७२६ ५२ १४ ३६ १६ २२ ४३ 

शाका १८०० का अयनांदा २२°-८'-३३” है । इसके आगे जितने वर्ष हों 
उतने की कला विकला और जोड़ो तो इष्ट अयनांश प्राप्त होग1। यदि १८०० शाका 
के पहिले का जानना है तो उसे घटाकर अयनांश निकालना । 

ՎՀ शाका १८६५ में ६५ अधिक है तो ६० = ५०'-१४'' = सारिणी से 


= ४-११ 99 
+ १८६०० աՀՀ-ա-ՀՅ 
दाका १७८० में २० वर्ष कम है। योग २३-२- ५८ अयनांश 
१८०० का = २२०-८'-३३।' 
-२० वर्ष का = १६-४४ षटाया 
१७८० =शेष = २१-५१-४६ 
का अयनाच 
(४) सिर्खात साट हारा साधित ասա 
इसके हिसाब से अयनांदा की आविक गति ५१ विकला होती էւ 
| जैसे १८६५ शाका 
(दाका-२७८) _ अंशादि अयनांश -२७८ घटाया 
(७० ) ७०)१५५७(२२ 
= दाक | १७० अश 
१५६५--२७६ _ १५८७ 2.9 2.7 ' १८७ 
र արե եա անան १४० 
अयनांक्ष . ४७३९८ ६० 
Հ. अयनाक्ष २२९. ७०-१७ ७०)२८२०( ४०" 
२८० 
२० ५ ६० 
७०)१ २००(१७/' 
७७ 
Xoo 
४६० 


496.) 
<५) मकरन्द हारा अयनांश साथन 


अंतर 


(शाका-४२१) = भ॑ंतर ( अंतर - -+-६० = अयनांश वर्ष आरम्भ का । 


जित अयनांश = ऐत्कालिक सुर्य अंशादि ८३ _ րոլ 


_ “तात्कालिक अयनांश) = तात्कालिक सुर्य के अंश बना कर ३ का गुणा कर २० का 
भाग दो तो विकला गति होगी । 


आरम्भ का अयनांश न ՎԹՀ अयनांश = तात्कालिक अयनांश । 


ՊՀ शाका १८६५ अंतर ց" 
= ४२१ षटाया ooo प 
भ्रंतर = १४४४ (१४४४) ( _ १४४४-( १७७ - २४) 
` ६७०७: ६० 


== क २१०-३६'-३ ६// वर्ष आरम्भ का տխ 


२०)१४४४(१४४ १४४४-० 
१० “१७७४-२४ घटाया 
Er ६०)१२६६-२३६(२१° 
४० १२० 
` 99 ९६ | ३६ 
Vo ६० xX ६७० 
3x६० ३६ ५ ६० ६०)२१६०(३६' 
१.०)२४०(२४ २३४० २. १५० 
२० +३९६. ३६० 
12  ६०)२३७६(३९' ३६० 
४० १८० ७० 
ման ար: | 
५४० 


३६ 


[ १६७ | 
तात्कालिक अयनांशा निकालना 


दिनांक १७-७-१६४३ ई० आषाढ़ पूर्णिमा सम्बत्‌ २००० शाके १८६० का 
निकालना है । 
Հ 
उस दिन का प्रातः सुर्य ३-००-१७'-२८/' है 
इसके भ्रंश बनाये ९०°-१७४'-२८/' 


तात्कारिक ՀՎ भ्रंश २० ) २७०-४३-२४ ( १३” 
(९०-१४-२८ ) ३ २७०-४३ -२७/ २० 

२० ७० 
- १३/' २//" ह ु ६० 
= १७ चलित अयनांश १०६० 

वर्ष आरंभ का अयनांश = २१०-३६'-३६” | ६०० + ४३ 
चलित , = ० -१२ -ՀՀ २० ) ६४३ ( 347" 
= २१-३६-४६-३ २ ६० 


”, तात्कालिक अयनांश = २१९-३९/-७६/ 
इस रीति के अनुसार अयन गति १ दिन में € प्रति ७० 


विकला है । १ वर्ष में -( ९ ५३६० )= ३२४० प्रति Es 
निकला = २२४० = ५७ व 
ऊपर जो रीति बताई है उसका स्पष्टीकरण नीचे दिया है। 
( ६०-६) = ५४ विकला _ ६०-६कला - (६०६ )_(, १) 
६ (६० ६०) (गे) 


कला । इसी सिद्धान्त पर अयनांदा निकालना बताया है । 
( इष्ट वर्ष-०२१ ) = गत वर्ष 


( १-३०) २८१० वर्ष _(_ ८ गतवर्ष) । । 
बेड)” ` ած गतवर्ष- = कला > कला -:-६०-अयनांश 
१ वर्ष ( १० ) ७७४ 
५४ % इष्टभ्रंश सूर्य का _ इष्ट भ्रंश २३ _ որու: 

३६० २० 


( ६ ) सूर्य सित द्वारा अयनांश ԿՎ 


पहले अहर्गण साधन करते हैं फिर अहर्मण से अयनांश बनाया जाता है; 
. शमहायुग = ( ३०% २० ) = ६००भगण अयर्नाश का 


[ १४६ | 


युग कुदिन = १५७७९१७८२८ 


अहर्गण ५ अयवांच भगण ६०० नहि रस का सुज २ रे _ म 
युग कुदिन १५७७९१७८२८ साला र 


{० 
अहर्गण ५ ६०० _ लब्धि भगण शेष ५ १२ 


१०७७६१७५२८ युग कुदिन रः 
इसी प्रकार शेष ५ ३० शेष १८ ६० 
ԹՎ अंश, न = लब्धि कला 
यु० कु०दिन कु 
ՀՎ % ६० 
र "" विकला 1 


इस प्रकार जो उत्तर भगण, राशि, अंश, कला, विकला आव उस का सुज 


अंश वना लेना । इस में ३ का गुणा कर १० का भाग देना जो उत्तर आव वह 
अयनांश होगा । 


इस रीति से अयनांश बनाने के लिये पहिले अहगंण बनाना पड़ता है । अहगंण 
'पर से अयनांश निकाला जाता है; जिसके निकालने को रीति ऊपर बता चके हैं। 
नीचे अहगंण साधन करने की रीति दी है । 

यहाँ सूर्य सिद्धान्त के मत से अहर्गण साधन करना बतछाते हैं---वर्तमान शाका 
+ ३१७६८ कलिगत वष 

(कलिगत वर्ष ५ १२) + गतमास (Հոն) 


अल 
96 (३०+ गत तिथि वन्य 
३३ 


अ+ 


է १८११ शेष इष्ट युगादि (कलियुगादि) अहगण 


श्रावण शक्ल १२ बधवार सम्वत्‌ १६७० शाका १८३५ का अहर्गण सुर्य 
सिद्धान्त की रोति से साधन करते हैं । 

( चाका कलियुगादि अहर्गण ) ८ 

(१८३९+ ३१७६ ) ¬ कलियत वष 

कलिगत वष ५ १२ + गतमास ( चेत्रादि ) = अ 


आळ चत्र शक्ल से श्रावण 
որ Ի» աան... առ शकल तक गत मास=४ 
छ ՞ Se Փ ०००७ आओ 
३३ तिथि शक्ल १२ है तो 


गत तिथि ८११ हुई । 
«ՀՑ = रोष इष्ट युगादि अहर्गण म हि 
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अहर्गण॑ १८३१५२६ में. ७ क! भाय दिया 
तो शेष ४ «Ու इतवार से चौथा वार 
अन्म वार बधवार आ गया । इस अहुर्गण से 
अयनांश साधन किया जाता है। 
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[. १५३ ] 


नत | 
टिप्पशी--७-२९-८-५४” में १० का मुखाग्र भाग देने की «ազա 

३० अंश को १ राशि होती है जिसमें १० का भाग देने से ३ आता है इस 
प्रकार ३० का गुणा और १० का भाग न देकर ७2 ३ .किया इसमें आगे के मंश में १० 
का भाग देने से लब्बि शुन्य आई वह जोडा शेष २ बचा। ७५३+ ० लब्धि 5 २१" 
हुआ । यदि भ्रंश १० से अधिक होता तो १० का भाग देने पर जो लब्धि मिलती उसे 
जोड़ते । अंश में १० का भाग देने पर शेष २ बचा था इसमें ६ का गुणा किया क्योंकि 
उसमें ६० का गुणा कर १० का भाग देना था परन्तु ६० में १० का भाग ६ बार 
जाता है इस कारण केवल ६ का गुणा करने से काम चल जायगा, परन्तु इसमें ८ कला 
की लब्धि जोड़नी पड़ेगी। ८ में १० का भाग दिया तो लब्धि और शेष ८ रहा । अंश 
का शेष २ ५ ६+ ० = १२” आया । अब शेष ८ कला में ६ का गुणा किया और ५७ 
विकला में १० का भाग देने से ५ लब्धि आई वह जोड़ दिया ८ ५ ६ + ५ लब्धि-५३।/ 
हुई । शेष विकला ( १० का १३ में भाग देने से) ३ रहो । अब इस की आवश्यकता 
ՀԱ । इस प्रकार मुखाग्र १० का.भाग दिया तो २१०-१२'-५३/ प्राप्त हुई । 


रा 
७-२९--८-५४//-:- १० 


रा लब्धि शेष 
ՀԵ ՀԻՎ की लब्धि-७ ९ ३+०=२१ चा 
शेष अंश ० ७ օ 
२१६० कौ लब्धि = २५६+०८१२ कला 
शेष कला ० 
८५६+ की लब्धि = ८५% ६+५८५३ विकला 
1 
७ 
अध्याय ९ 
लगन साधन 


लग्न कुंडली बनाने के लिए लग्न साधन करने की आवश्यकता होती है । 
किसी स्थान का लग्न निकालने के यह आवश्यक है कि वहाँ का स्वोदय ( उस स्थान 
में राशियों के उदय कालका प्रमाण) अपने को ज्ञात हो। स्वोदय पलमा से या 
ՀԱԽ द्वारा निकाला जाता है जिस की रीति पहले बता चके हैं । 


[ १४४७:] 


रुप्त साधन के दिये तात्कालिक सुर्य (ա काल के समय का दुर्य) तावन 

करना पड़ता है । तात्कालिक निरयन सूर्य में արխ जोड़ कर तात्कालिक सायन 
सुर्य बनालेता चाहिए । ' 

तात्कालिक सायन सुर्य का सुक्त और մախ जानने की आवश्यकता है। 

एक रादि में ३० अंश होते हैं। राशि में जो अंश आदि दिया रहता है बह बुक्तांश 

कहझाता है और जो भोगते को शेष रहा है बढ़ मोग्यांश है । 

मुक्त या भोग्यांध पर से लग्न साधन किया जाता है । लग्न निकालने के 

पहिले सायन सुर्य का भोग्य और मुक्त पल और भोग्य मुक्त पल के अंश बनाना 

आनना चाहिए । 


साथन सूर्य के भोग्यांश और սատ ज्ञान तथा उम के भोग्य-भुक्त पल निकालना 


लग्न साधने में सायन सूर्य ही उपयोग होता है। निरयन सुर्य हो तो सायनः 
सुर्य बना लेना चाहिए । इसी सायन सुर्य का Վախ या मुक्तांश लिया जाता है 

सूर्यं के जितने अंश भुक्त हो चक हैं भुक्ताश कहलाते हैं और जो भोगने 
को शेष अंश रहते हैं बो भोग्यांश कहलाते हैं । 

रा 

जैसे सुर्य ५-१००-१५'-२० है । इस का अर्थ यह है कि सिंह राशि गत हो 
कर कन्या राशि के १००-१५'-२०/ տոն गत हो चूके हैं । इन्ही गतांश को 
मुक्तांश कहते हैं । यहाँ. कन्या के भुक्तांश १०१-१५/-२०” हैं ऐसा कहेंगे । 

अब कन्या के भोग्यांश कितने शेष हैंएक राशि के पूर्ण अंश ३० में से 
भुक्तांश घटा दो तो भोग्यांह निकल आयगा | 

जैसे कन्या क भ्रुक्तांर १००-१५१-२०५ को ३० में से घटाया तो शेष 


३०९-०-० कन्या के भोग्यांश १६०-७४“--४०// बचे । 

=९१० “१५-२० घटाया अर्थात्‌ कत्या राशि के १९-४४-४० 

शेष १६-४४-४० अंधादि «Հաղ को शेष रहे हैं । इसी 
=भोग्यांश कन्या कारण इन को Հախ कहते हैं । 


भोग्यांश = ( ३०°-भुक्तांश ) = जिस राशि के भक्तांश होंगे उसी राशि के भोग्यांश 

निकलेगे। यदि कहा जाय कि मेष के १६०-२०'-२५/ ֆո हुए हैं अर्थात्‌ गत हुए 

हैं तो समझना चाहिए कि मेष के प्रथम मीन सशि हुई वह पूर्ण मुक्त होकर भेष 
| श, शा 

राशि Յր इतने अंद ՐԵԱ... ֆ रू ७१. १३९...२७ ५०// ն Կն प्रकार 0 


Լ २२५} 


4// का अर्थ यह है कि मौन राशि गत होकर मेश राशि के ठुक्ताश ४०-०'-६//' 
है और और भोग्याँदा ३०९- ( ४९-०“-६?) = २१०-५६१ १४” होंगे। यदि सूर्य 


११-२०-५०-०” है तो कहा जायगा कि कुंभ राशि गत होकर मीन राधिके 
२०-५० “-०” पर सुर्य है । सुर्य का मुक्तांश २००-५०'-०/ मीन हुआ और Վախ: 
३०९-.( २०°-५०'~०॥ ) = ९-१०-०४ मीन है । 

अब इन सुक्त और मोग्यांश पर से राशियों के उदय काल का मुर्त पल या 
भोग्य पल निकालेगे । 

पहिले प्रत्येक राशि का स्वस्थान का उदय काल ( स्वोदय ) निकाल छो । 
उदाहरण के ` लिये नरसिंहपुर का Պա ( जो पहिले निकाल चूके हैं) यहाँ ՀՀ 
क्योंकि नरसिहपुर का लग्न साधन करना है । | 
नरसिंहपुर का ՇՈՎՎ 

राशि मेष वृष मिथुन कर्क सिह कन्या 

मीन कुंभ मकर घन वृश्विक तुला 

पल २२६ २५८ ३०६ ३४० ३३९ ३२६ 

इन राशियों का उदय काल पल में दिया रएता है। अनुपात से निकालना 
पडता है कि उतने पलों में से सूर्य के मुक्तांश में कितने पल व्यतीत हुए हैं और भोग्यांश 
में कितने पल व्यतीत होंगे । भोग्यांश से जो पल निकलता है उसे भोग्य काल = भोग्य 
पल कहते हैं और भुक्तांश से जो पल निकलता है उसे भुक्त काल = भुक्त पल कहते हैं । 

भोग्य और भुक्त पल त्र राशिक से निकाला जाता है । १ राशि में ३०° होते 
हैं। पूर्ण ३०° में उस राशिका पूरा उदय काल इतने पल है तो इतने भुक्तांश या 
भोग्यांश में कितने पल होंगे ? 


fe 


ա 
द 


भुक्तांश २ स्वोदय पल दा भोग्यांश «ՀԱՎ पल 
३० भ्रंश ३० अंश 


सुय के मुक्तांश या भोग्यांस में जिस राशि के ग्रंश हों उसी राशि के स्वोदय 
से गुणा कर ३० का भाग देने से सुर्य क भुक्त पल या भोग्य पल निकल आर्वेगे अर्थात्‌ 
ुक्तांशों से զո पल और भोग्यांश से भोग्य निकलता है । भुक्त पल और भोग्य 
पल दोनों का योग स्वोदय के पूर्ण पल के बराबर होता है । 


Հոպ 


" | 
सायन सूर्य -१०"-१५-२०” है तो कन्या के. ցախ १०९-१५-२०/ 
हुए । क्या रादि का Պա ԱՎԵ -फरे. ३०° में ३२६ पल कत्या राशि 


[ १५६ ] 


काः स्वोदय होता है तो झुक्तांश १००-१५'-२०/ में कितने पल स्वोदय होंगे? 
«ԱՅ से निकालने को भुक्तांध १०९-१५/-२०” में ३२६ का गुणा कर ३० 
'का भाग देंगे तो कन्या राखि का भुक्त पल निकल आयगा । 


ֆոս na Te ' արա कन्या 
(१००-१४-२०/)%३२& | म | 
३ २ पछ १०९-१५४--२०” 
= ३३७४-४-४० ३०) ३३७४-४७-४० ( ११२ ५३२६ 
३० _३० bi Frail ३२६० १६४५६५८० 
पल-विपल-अम्‌० ३७ हे रे 
= ११२-२८ -६ _३० ३२६० ४६३५६५५८०-:६० 
सूर्य का जुक्तपछ Ց सक र 
का या सूर्य का भुक्त काल हल ३३७१ ५०७ 
30७0 १-३-५० = १ 
र 
२५-६९-२० | 
घ्न्रे ३ ७९-४-४० 


३० का भाग देने की सरख युक्ति 

किसी संख्या में ६० का गुणा कर ३० का भाग देने से वही उत्तर आता है 
जो शेष को दुगुना कर देने से प्रात होता है। इस कारण ३० का भाग देने सेजो 
कुछ मी बचता है केवल उसे दुगुना कर देने से ठीक उत्तर आ जाता है । जैसे ऊपर 
३० का भाग देने से १४-४-४० बचा था ( १४-४-४० ) २२ २८-६-२० 
उत्तर आया । यहाँ केवल २८ विपल और ३ अनुपल को लिया शेष छोड़ दिया । 

जैसे, ३१५०-१० '-३७/”--३० ७ १० बार भाग गया शेष ११-१०-२७ 
»५ २= ३०'-२१/-१४'” हुआ । तो उत्तर १००-३०'-२१” आया १४ की 
आवश्यकता न होने से छोड़ दिया । | 
տառ ३० का गुशा करने की सरख रीति 

जिस մո से गुणा करना है उस को आधा करके जो दो संख्या प्रात हो उसे 
लिख रो । दूसरी संख्या को आधा कर एक संख्या हटा कर वायें बाजू रख दो 
प्रतिम संख्या का पूरा गुणन फल रख के जोड़ दो । 

जैसे यहाँ ७ विकला का आधार-० हुमा तो वाँई ओर कला के नीचे २ रख 
दिया और शून्य दाहिनी ओर रखा । आगे ५ कला है इस का आधा २-३० हुमा । 
२ को वाई ओर रख कर ३० को २ कला के नीचे रखा फिर ३०% १० का गुणने 
काल ३०० आया उसे २ के नीचे रखा उपरांत सब को जोड़ दिया तो गुणन फल 
३०२-३ २-० खा तया । साधारण रीति से गुणा करने में अधिक खट पट होती । 


( १५७]. 


१०°-५'-४/' 
x ३० 
२-० 
२-२० 
३७० 
३०२-३२-० 
इस प्रकार ३० क गुणा और माग की ձա रोति को ध्यान में रख लेना 
चाहिए जिस का यहाँ काम पड़ता है। 
सूर्य का ओग्य पल 


रा 

सायन सुर्य ५-१०-१५२०” का भुक्त पल निकाल चूके उसी प्रकार 

ूर्णा'श = ३०-०'-०' कन्या के मोग्यांश १९६०-७४-४० का भोग्यः 

कन्या मुक्तांश = १०-१५-२० पल निकालना है। कन्या का स्वोदय ३२६ है।. 

» मीर्याँच्च = १६-४४-४० पूर्ण ३०० में ३२९ पल स्वोदय होता है तो भोग्यांश 
१९६२-४४-४० में कितना होगा ? 


३२६ १ ( १९°-४४'-४० ) 


३० १६-४४-४०" 
աան ३० ) ६४९५-५५-२० ( २१६ «ՀՀՇ 
नन ५४८५-११-२० ६० २६६१ १३१६ १३१६, 
` ३० ३६ ३२६ १३१६ 
= पल वि० अनु० ३० ६२५१ १४४७६१३१६० ६० 
२१६-३१-५० १६५ +२४४+२१९ =२० 
= सूर्यं का भोग्य काल १८० ६४६५१४९६९५ 
= कन्या का भोग्य पछ १५-५५-२०, = ५५ 
«Հ = ६४९५-५५-२० 


२१-५०-४० 
= २१६-३१-५०-४० 
पल वि० अनु० मोग्यपल 
सुय का भकत पल ११२-२८-६ -२० 


+ ,, ओोग्यपल२१६-३ १-५०-४० 
कन्या का =३२६- ०- օ-- 
स्वोदय 


सूर्य के भोग्य या सुक्त पल के ओग्यांश या ցախ बनाना 

उपरोक्त गणित के विरुद्ध क्रिया करने से मुक्त या भोग्य पल के मक्तांश या 
भोग्यांश बन जायेंगे । जैसे उस राधि के पर्ण स्वोदय के इतने परू में उस राशि क 
३०० होते हैं तो इतते भुक्त या भोग्य पल में कितने अंश होंगे ? 


Լա ան 


[११८ ) 


पछ ५ ३०. सोभ्य पल ३० 


अर्थात्‌ मुक्त या भोग्य परू में ३० का गुणा कर स्वोदय पल से भाग देने से सुर्य 


रका “सुक्त या Պախ निकल आता है । 


वि० अनु 


-उद्दाहरण--कभ्या का सुर्य है जिस के झुकत. पल:११२-२८-९ है इस क मुक्तांश 


निकालना है। 


पल वि० | 
( ११२-२८-६ ) «35 
३२९ पल 
= ३३७७-४-३० 
३२६ 
= १०-१५-२०” कम्या 
११२-२८९ 
x ३० 
४-३० 
१४-० 
३३६० 
३२६) ३३७७-४३ (१०° 
३२९ 
5३% ६० 
४०+ ७ 
३२६ ) ५०४७४ ( १५ 
३२९ 
१७५४ 
१६४% 
१०६५ ६० 
६५४० 
+ ३० 
३२६ ) ६५७० ( १६” 
३२६ 
३२५० 
२६६१ ` 
३१६ 


मुक्त पल में ३० का गुणा कर जिस राशि 
का वह मुक्त परू है उसो रादि के स्वोदय 
से भाग देंगे । यहाँ कन्या राशि का मुक्त 
पल है तो कन्या रादि के स्वोदय ३२६ 
से भाग देवेंगे । 

यहाँ ३० का गुणा सरल रीति 
से किया जो पहिले बता चके हैं। € का 
आधा ४-३० हुआ । ३० वहीं रखा ७ 
को वाये ओर रसा । २८ का आधा ९४ 
-० हुमा तो ४ के नीचे ० और २८ वायें 
ओर रखा फिर ११२५३०का गुणन 
फल ३३६० आया उसे १४ के नीचे 
रख कर सब का योग कर दिया । इस 
में कन्या का उदय पल ३२६ का भाग 


दिया तो सुर्य का मुक्तां १०°०-१५'- 


२०” आया । 


է १२९ ] 


Վազ से ओज्याश यनाणा 


'दोच आये से अधिक होने से १६/” को २० माना = १०९-१५५०२०/” कन्या काः हुस्तांश 


भोग्य पल २१६-३१-५० हैं। भौग्य परू में ३० का गुणा किया । सरल दीति 


( २१६-३१-५० ) % ३० 
३२९ पल 
= ६७६५-५५० 
३२९ | 
= १९६०-४४-४० मोम्यांद् 
२१६-३१-५० 
xX 36 
२५-० 
१५-३० 
६४५० 
३२९ ) ६४६५-५५-० ( १६२ 
३२९ 
३२०५ 
२६६१ 
२४४ १८ ६० 
१४६४०+ ५५ 
३२९ ) १४६६५ ( ४४' 
१३१६ 
१५३५ 
१३१६ 
२१६९६० 
३२६ ) १३१४० ( ३९” 
६५७ 
३२७७ 
२९६१ 
३०९ 


से गुणा. कियां। ५० के आधे २५-० 


हुए । ० यहाँ रखा रश काई ओर रखा । 
३१ के आपे १५७०३० है तो २५ के नीचे 
३० रस्वा और १५ को याई. बोर रखा । 
इस १५ के नीचे २१६०९३० का गुणं 
फल ६४७८० «ՍՊ । उपरांत संबं को 
जोड दिया । फिर इस में. कस्या के աա 
३२९ का भाग दिया तो १६°-४७४ ३० 
कन्या का मोम्यांश आयों। ` 


$ տ rude Ա " | Ա 
+ էյ «շէ «` `. 
ՋԻ a | हि है 
Ա " है 


दोष आधे से अधिक है तो २६” को ४०” आना = कम्या.का भोष्यांक१९९-७ए९-४०” 


आया | 


[ १९५) 

փախ से զո տ". ռ 

सूर्य के भोम्यांश की राधि का पूर्ण उदय पल ऋष: कर पहिले बताई हुई रीति 
से մախ से उस रादा का «աա «(փախան का. Փա) 
“३० ८ सूर्य की राशि का մազ । उपरांत इष्ट बढ़ी पल के पर बना कर उस में 
से सुय की राशि का मोम्य पर षदा दो । जो शेष बचे उस में ते सूर्म की राशि की प्रत्येक 
राशियों का स्वोदय ' क्रमानुसार अब तक घटता जावे, घटाते जाता । अर्थात्‌ एक के 
बाद दूसरी राशि का स्वोदय क्रमानुसार इष्ट पल में से घटाते जाना । जिस राशि का 
स्थोदय म घटे उसे अशुद्ध राशि कहते हैं। जिस राशि का. शोघन नहीं हो तकता यहाँ 
बही राशि अशुक कहछाती है। 

फिर भणित से निकालो कि उस अदाद राशि का पुरा स्वोदय इतने पल ३० 
में होता है तो शेष ( इष्ट में से घटाने में जो पल बचता है ) पल में कितने भ्रंश होंगे ? 
अर्थात्‌ शेष बचे उदय पल के Կ पहिले बताईढुँढुई रोति के अनुसार बना लो 
( शेषपल ५ ३० )-:-अशृद्ध राशि का स्वोदय կ =उस राशि का Վաս 
प्रं कलादि में । 


पहिले जितनी राशियाँ घट गई हैं वह राशि इन अंकों के पहिले रखने से 
` सायन रम्न की राशि भश आदि निकल आती है और वही सायन लग्न होती है । 
सायन लग्न में से अयनांश घटा देने से निरयन म्न स्पष्ट हो जाता है । 
१ सोग्यांदा से खगन साधन करने का उदाहरण ՞ 
«» ՎզՓ 
मान रो चैत्र कृषण १३ मंगलवार Վ १६४६ शाके १८११ इष्ट १५-५१ 
बि७ | 
~9२॥ का Ծո साधन करना है । स्थान नरसिंहपुर है 
तात्कालिक सायन सूर्य बनाने के लिये पहिले सुर्य स्पष्ट करेंगे। उस दिन प्रात: रवि 


रा 
स्पष्ट ११-५९-२७४६// भति ५६-३६ है इस पर से इष्टकालोन सुर्य साधन के लिये 


[१६१ ] 


घ० प० वि० इष्ट में गति का गुणा गोमूत्रिका क्रम से 
१५-४१-४२॥ `. किया । ( यहाँ गुणा करने में गुणनफल अक्र 
11:11: का उपयोग किया है। ) गुणा करने से 


- कन १५-७६” +आया । इस प्रातः 
९ ।१-१९॥ रवि स्पष्ट में जोडा तो सुर्य स्पष्ट 


११-५०-४०'-४१// हुआ 
१८ | अब इस का सायन सुर्य बनाने के 
մե: २० लिये अयनांश निकालेंगे। | 
» अयनांश զ चैत्र शू० १ से फाल्गुन 
चाक १८११ श्‌0 १ तक = ११ मास 


RE ES 
29 եի: ՀՀՇ| օՅ | ६७॥ 
Է +२ ՀՀ 4 १ -७॥ 


१५ १०६| १२६ 99 | जक अनण ह ल 
| 94 | ६०) १३६७ (२२० के (१५+ १२)=२७दि 
रू १५9६“ चाहत + . १२० ११ मास % ५/०५५/ 
रा մ १६७ २७ दिन ?८ १०”'=२२००/ 
प्रातः. रवि स्पष्ट ११-५०-२४'-५६/' १२० = ३! -३०॥' 
न+ चालन. १५-७४६ gs ५४५” + ४” = ५६// 
Հ स्पष्ट सूर्य = ११-५-४०-४५ ` वर्ष आरंभ का = २२ -४७' चलित 
ՍԵՅՎ = २२-४७-५९ +चलित . ०-०-५६ 
साँयन सुर्य = ११-२०-२८-४४ तात्कालिक = २२-४७-५६ 
ս (मीन) अयनांशच 
पूर्णा सायन सुर्य का मुक्तांश मीन २८-२८-४४ 


२०-०'-० Ո Հախ,, १-३१ -१६ 

२८-२८-४४ मुक्तांश मीन | 
शेष = १-३१-१६ = भोग्यांश मीन नरसिहपुर मीन का स्वोदय २२८ पल ३०० में 
मीन का पूर्ण उदय २२८ पल है तो भोग्यांश १°०-३१'-१६* में कितना ? 


(१०-३१-१६) ४ २२८ . ३३०-६-४८ _ पल० बि० 
र ३० ११-०-१७-३६ मोन का भोग्य पल 


= ११-०-१८ Խա | 
११ 
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२३१-१५ 6. ३०)३४६-४८-घ८(११ छा) वि० 
ऋतीति ՏՐ इष्ट १५-५१-४२ 


| बा. छे ` "5. 
HS... SD. रर  . ३०. १००+ ५१ 
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= ३३६-४८-४८ . मीत का भोग्य पल का मोभ्य पल घटाना 
श्ट पल -विपर है । इट काल के परु बनाकर Գ 
| .. १३५१-४२-३० շու इसके घटाने पर भी इष्ट 
प्रीत भोष्य ११-३३-३८ घटाया काल और शेष रहता है। सी का 
| "४४०२ ८-५२ भोग्य पछतो घट चूका ब देखना 
զ सीद = २२७ हे कि आगे और कितनो राशियों फा 
ज्र बन ` ` स्वोदय घटता है। घटाने में केवल 
क ոնա नरसिंहपुर का स्वोदय उपयोग किया 
sf 5 


है । «ու स्वोदय զ, 


ԱՍԱ ४-५२ 
8999- ४-५२ निकाल बके हैं। घटाने में भेष वृष 


նո »անձ _ और मिथुन का स्वोदय तो घट चूका 
105 ՐՀ हे परन्तु कर्क का नहीं घटता तो वह 

«Հ. դոն» नशु ու राशि कहलाई। शेष कर्क के 

` कर्क अशुद्ध ( पूरा नहीं घटता ) भोग्य एल १४७८-८-५२ बचे । 

शेष इष्ट १४८-८-५२ कर्क का बचा है। इसके अंश बनाते हैं । 


«Հ के ३४० पल स्वोदय में ३०° भोगते हैं तो शेष १७८-८-४२ में 
किसने है. | 
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७, विनयन रलम २०-१६-१६ २ 
», शाने स्ट २-२०- १६-१६ हुआ । 
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१३६० 
१०६ १८ ६० 
३४०)६३६०(१८// 
३५० 
२६६० 
२७२० 
२४० 
सुक्तांश से लग्न निकालना ատյ 
तात्कालिक सायन सूर्य के տախ लेना अर्थात्‌ राशि छोड़कर केवछ վոն 
लेना । जिम राशि के सुर्य का वह भुक्तांश हो उमके उदय पल से गुणा कर ३० का भाग 
देना ठीक जैसा «Կախ में किया था उसी प्रकार गणित करने से सूर्य का मुक्त काल 
पल आवगा अंतर केवल यही है पहिले «ախ लिया था यहाँ मुक्तांश लिया है 1. 
फिर इष्ट घड़ी को ६० में से घटा कर पछ बना लेना और इष्ट पर्छ में से 
सुर्य का भुक्त काल घटा देना । जिस राशि का वह भुक्त काल घटाया है उसके विरद्ध 
क्रम से ( यदि इण्ट शेष रहा तो ) राशियाँ घटाते जाना । जेखर सायन रवि मेव का है 
तो मेष के बाद विरुद्ध ( उलटे ) क्रम से मीन आता है तो Կոտա षटाना फिर 
कुंभ का, फिर मकर का इत्यादि उल्टै क्रम से एक के बाद दूसरो राशियाँ घटात जाना । 
जिस राशिं का उदय काल ( स्वोदय ) घटाने से न घटे उस राशि की अशुद्ध संशा हुई । 
फिर गणित से निकालो अशुद्ध राशि के इतने स्वोदय में ३०" होता है तो 
इष्ट के शेष बचे पल में कितना होगा ? | | 
शेष इष्ट पल में ३० का गुणा कर अशुद्ध राखि के स्वोदय का माग देंगे थित प्रकार 
«ախ साधन में किया था । जो उत्तर आवे वह भ्रंश कलादि उप अशु राशिका 
տաթ हुंमा । इसे ३०° या १ राशि में घटा देने से जो रोव बचेवा यह उस वशि का 
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ՀԱՅ आवंगा | अशद्ध राशि के पहले जो राशि हो यह सायन लग्न की राशि होगी 
और उस के आगे मे भुक्तांश होंगे। सब मिल कर सायन रम्न होगा । या अशुद्ध राशि 
के अंक में से उपरोक्त मुक्तांश घटा दो तो सायन लग्न निकलेगा । इसमें से अयनांझ 
घटा दो हो निरयन स्पष्ट लग्न हो जायगा । 

भोग्य और मुक्त कालकी एक सी क्रिया है केवल अंतर यही है कि भोग्य 
काल में सायन सूर्य का भोग्य कारू लेकर गणित करने से जो भोग्य पल आता है उसे 
इष्ट काल के पल में से क्रमानुसार घटाया जाता है । परन्तु भुक्तांक्ष में झुक्‍्तांश से वहो 
भणित कर सुर्य के मुक्त पलको विरुद्ध क्रम से, ६० घड़ी में से शोधित इष्ट काल के 
पर में से घटाते हैं । इस के उपरांत की क्रिया एक सी है । अंत में Հախ क्रिया से 
գի վա आते हैं उन को ३०° में घटाना होता है, परन्तु भोग्यांश में पहिले ही ३०° 
2 कर गणित आरंभ करते हैं । 


(२) ոխ हारा लग्न साधन करने का ՀԱՎ 
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३४० 
= १६०-५१५-७१५ मूकतांश कर्क 
क्क राखि छहै इस से कर्क मूक्तांश घटाया 
न्तो सायन लग्न हुई । 
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६० में से इष्ट घटा कें उसके पल बनाये 


तो २६४८-१७॥ ա: इसमें से मौन 


का भुक्त पल घटाया जो दोष बच रहा 


` उस में उल्ट्रे क्रम से अर्थात्‌ मोन के बाद 


कु'म मकर घन वृश्चिक, तुला, कन्या आदि 


` घटात जानेंगे जो नहों Կոպ աա 
हुआ । यहाँ घटाने में नरसिहपुर का 
` स्वोदय उपयोग किया है। घटाते २ भंत 
` में कर्क नहीं भटा वह अशूद्ध हुआ । शेव 


इष्ट में २० का गुणा कर अशूद कक के 
स्वोदय से माथ दिया तो १६०-५५ 
१” कर्क का मृक्ताँश आया ¦ 
१९६१-५१-८५ 
X ३० 
Գ-- ० 
२५-३० 
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( १६६ | 
अशुद्ध कर्क राशि- 


0-०-...७ (७ ० 
कर्क मुक्ताश ०-१६-५५-४१ षटाया 
०, सायन लम्न=३- १३-३ -ՀՀ 
या ३०-७०-०७ 
कक भक्तांश १६-५५-४१ 
सायन लग्न = १३-४ -१६ ककं 
कर्क के पहिले ३ राशि होतोहै इससे 
३ राशि पहिले रख दी तो सायन लग्न 
३-१३°-४'-१६” हो गई 
सासन खगन से झयनांश घटाया तो निरयन 
रा | 
सायन लग्न ३-१३१-७४ -१६” 

“अयनांश -२२ -४७-५९. 
.. निरयन लग्न = २-२०- १६-२० 

भोग्य रंतिसेया «ա राति से किसी प्रकार लग्न निकालो एक ही उत्तर 
आता है । यदि दिन का इष्ट काल हो तो भक्त रीति से लग्न निकालने में कितना अधिक 
घटाना पडता है, यह ऊपर के गणित से प्रगट होगा । इस से जब अद्ध रात्रि दो उपरान्त 
का इष्ट काल हो तो भुक्त ձն से लग्न साधन करना सुलभ होता है । साधारण प्रकार 
Հախ पर से हो लग्न साधन करना चाहिए । 

भोग्य या भूक्तांश पर से लग्न साघन कब करना ? नीचं बताया है । 


(१) भोग्य रीति से 

जब दिन का इष्ट काल हो 
(२) सुक्त रीति से | 

जब अद्ध रात्रि के पश्चाद्‌ अर्थात्‌ १२ बजे रात क पश्चात्‌ इष्ट काल हा तो 
इष्ट को ६० घड़ी में से घटा कर शेष रात्रि काल निकाल लो । शेष रात्रि को इष्ट 
काल मान कर मुक्त प्रकार से लग्न साधन करना | परन्तु सूर्य की राशि में ६ जोड़ने 
की आवश्यकता नहीं होतो, क्यों कि गणित भुक्त प्रकार से करना है । 

कई ज्योतिषी लोग नोचे लिखी रौति से भी लग्न साधन करते हैं । 


ओय रीति से-- म | 

(१) जब रात्रि का इष्ट हो तो सुविधा के लिये इष्टकाल में से दिनमान घटा कर रात्रि 
गत इष्ट काल को इष्ट मान कर गणित करते हैं और ऐसा करते समय आरंभ- 
में सायन सुर्य की राशि में ६ जोड देते हैं और मोम्य रीति से करते हैं । 


[ १६७ ] 


डिप्पक्षी-इस रोति से गणित करने में यदि सूकम गणित किया जाय तो कला विकला 
| में कुछ प्रंतर पड़ जाता है । 
(२) अधिक रात्रि हो तो शेष रात्रि को इंष्ट काल मान कर सायन सूर्य में ६ जोड़ कर 
लग्न साधन करते हैं। 
टिप्पल्ली-इस रीति से लग्न में ոմփո अन्तर पड़ जाता है इस से अशुद्ध लग्नांश 
आने के करण इस रीति का उपयोग नहीं करना । 
इस कारण अन्त की इन दोनों ՁԵՎ պ त्याग कर देना । 
भोग्य और տո रीति से लग्न साधन करने का सिद्धान्त चित्र संख्या ७ देखने से 
प्रगट होगा । इस चित्र में रादि चक्र धमता हुआ बताया गया है जिस में राशियों का नाम 
दिया हैं। उपरोक्त गणित सं लग्न मिथुन राशि को आई दै । यहां चित्र में लग्न में मिथुन 


राशि बताई है ।इष्ट काल में सुर्य मीन राशि का है तो चित्र में भी मीन रावि पर सुय 
बताया है राशि चक्र किस ओर चम रहा है और सुर्य किस ओर धम रहा है तीर 
के चिन्ह से बताया है । जिन राशियों को सूर्य पार कर थका है अर्थात्‌ मुक्त राशियां 
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या सुर्य के भुक्त अंश मोटो लकीर से փազազ हैं-। सुर्य भीन राशि पर है इस से 
सूर्य धन, मकर, कुभ आदि राशियों को पार करता हुआ. मीन वर पहुँचा है । मीन के 
२६० पर सुर्य है अर्थात्‌ मीन के २८ ցար चूके हैं। जितनी राशियां और अंश 
भोगने को शेष हैं दुह्रो बिन्दुओं से बताये गये हैं। इस लिये. सूर्य का सोग्य काल 
पलात्मक और उस के पश्चात्‌ जो राषयाँ हैं उन का पलात्मक, उदय काल जिन में 
सूर्य भोगने को रह गया है इष्ट काल में से घटाने से लग्नं विदित हो जायेगो यह भोग्य 
रीति से रग्न साधन हुआ । ` 


सूर्य जिन राियों में भोग चूका हैं उन का पलात्मकः उदयकाल विरुद्ध क्रम 
से घटाने पर लग्न विदित होगो | मोटी लकीर के तीर. के चिन्ह से विरुद्ध क्रम समझ 
में आ जायगा । दिन रात में ६० घड़ी होतो हैं। इष्ट तक जो काल है उस में से 
भोग्य रोति से राशियाँ घटाई जाती हैं और ( ६०-इण्ट कार ) शेष काल में भुक्ल 
रीति से राशियों का उदय काल घटाया जाता है। 


( ३ ) दिग के इष्टकाख में ओग्य रीति से खग्न साधन कर चुके हैं । 
अब रात्रि का इष्टकाल लेकर भुक्त रीति से लग्न साधन करते हैं। 
शुक्त रीति से खन्न साधन 
रा 


मान लो सायन सुर्य ११-२८°-२८'-४०' है । इष्ट 9४ षटो है । 
घ०व्‌०वि० 


६००-० सुये का ախ ३०)६४९२-५६(२१६ 

-इष्ट ४-०-० २५०-२८४०” मीन ६० पल 

शेष १ ६-०-० २८ २२८५ मोन स्वोदय ४६ 

x ६० १८२४| १८२४६१२० ३० 

९६० पल ४५६ | ४५६ १९२ 
_(२८:-२८८-४०”/) ५ २२८५ .६३८४| ६३८४/६१२० + ६० १८० 

३० | + न = ° ` १२-५६ 

_ ६७६२-५६ ६४६२| ६५३६ ॒ ०८ २ 
_ ३० 6 ५६ २५-५२ 
=२१६-२५-५२ : = ६४९२-५६-० = २१६-२५-५२ 


मुक्त पर मीन | ` छुक्त पल मान 


զ» 
इष्ट ६६०-७०-० 
मोन भ्रुक्त-२१६-२५-५२ घटाया 
Ծ0Հ-39-6 
कुम -२१८ 
` ४६५१-३४-२५ 
मकर -३०६ 
१७६-३४-८ 
घन -३२४७०--अशद् 
शेष इष्ट 
(१७६-३४-८) ५ ३० 


३४० घन अशुद्ध का स्वोदय | 


` $दैद्७-४७ 
_ ३९० 
. = १५०-५०३९” घन मुक्तांश 
- अशुद्ध राशि घन है। 
रा 
&०० MR TT 
१५-५०-३९ षटाया 
धायबरूग = ८-१४-९६२१ 
Հ 


[ १६६ ] 


यहाँ भुक्त रीति से करना है 
इस कारण मुक्त पल घटाने के उपरांत 
शेष राशियों का स्वोदय .विरुद्ध क्रम से 
` घटाया तो प्रंत में धन नहीं घटा वह 
अशुद्ध राहि हुई । 
३४०)५३८७-५(१५ 
३४० 
१६८७ 
२८७% ६० 
+8 
३४०)१७२२४(५०' 
१७०० 
२२४९६० 
३४०)१३४४०(३६” 
१०२० 
३२४० 


३०६० 
१८० 


१७६-३४-५ 
«4 
Թ--Չ 
१७-० 
५३८७-६ 


- सायन օա ८-१४९-३६०-२१५१ ` 


'(४ ) अब उपरोक्त զող भोग्य प्रकार से भोग्यांश द्वारा տպ करते हैं 


Հ 


| ՊԱՐԱ “३१-२० ) ५% २२८ 
सायन सूर्य ११-२८१-२८-४००  (जोग्यांश कन्या)स्वोदय कन्या 
सुक्तादा क्या २८-२८-४० ३० 
ՀԱԽ ,," १-३१-२० ३४७-४ 
| ոի Ֆիզ पर मीन 
इष्ट ४४ भड़ी ८ २६४० पर | 3 Դ 


१-३१-२० ` | զ 
անեն इष्ट २६४०-० 
२२१८ २२८.४५६० मेव . २२८ भोग्य मीन - ११-३७ 
८४ PCA 
ՀՏ. ՅԾ रह २६२८-२६ 
२२८/७०६८।४५६० मिथुन ३०६ मेष से कत्या ի 
ԷՏԻ 902 कर्क ३५० शक 1 १३9० 
աա सिह ३३६ | ब 
= 9 कन्या ३२६ ला- ३२६ : 
३०)३४७-४(११ योग १८०७ ० उर 
३० पल ९६-२६ 
ՉՏ दृश्यक - २३९ 
३० १६०-२६ 
धन - ३४० = भशद्ध 
१७-४ शेष इष्ट 
5 _(१६०-२६) १ ३० _ ४८१३ 
३४-८ ३३० अदाद्ध घन ३४० 
= १७-३४ भोग्यपल शेष ५३ = १५ -९'-२१” धन क 
शेष इष्ट १६०-२६ x ६० = ८-१७-६-२१ सायन लग्न 
«36 ३४०)३१८०(६” = इस रीति में अधिक տա 
१३-० ३०६० पड़ा इसी से कहा है कि 
४८०० १२० % ६० रात्रिका इष्ट काल हो तो 
३४०)४८१३-०(१४° ३४०)७२००(२१” मुक्त रीति से करना । 
३४० ६८० 
१७१३ . Yoo 
१३६० =१४°-३'-२१/ ३४० 
५३ धन्‌ क ६० 


अब्‌ बहुत थोड़ा इष्ट हो तो उससे शन्त साधन की रीति नीचे बताई है-- 


( १) जब थोड़ा इष्टकाल हो और स्वोदय इष्ट से » घटे तो दष्ट के पल अना कर ३०. 
का गुणा कर स्वोदय का भाग दो जो भ्रेशादि आवें उसे तात्कालिक निरयन सूर्य 
स्पष्ट में जोड़ दो तो निरयन खस्न निकल आयगी । 


(२) यदि ब्रुक्तांश से किया है अर्थात्‌ शेष रात्रि का इष्टकाल हो तो इन प्रंशादिकों 
को रबि स्पष्ट से घटा देना तो लग्न स्पष्ट हो जायगी । 


Մ Լ 5:21 

(Փու պ 

արշ . +: च, पृ. . 

. भान रो इष्ट ०-१० है। सायन सूर्य ११-२६९-२७-४०” है । मीन दवता 

२८?--२५(-७०” और ախ १०-३१'-२०/'/ है । मीन का उदय पल २२क पल है। 
` दिनका इष्ट है थोड़ा इष्ट है तो नियम १ से करेंगे । २२५ पल में मीन ३० 


भोगता है तो. १० पल में कितने भ्रंश भोगेंगे ? २२८) ३०० (१९ 
१०१८ ३७” ३०० ६ 98: աայ | २२८ ` 
२२८ पल २२५ होलि को त ७२ ?९ ६० 

मीन ԿԱԽ २२५ ) ४३२० ( १६” 
इष्ट पल वि० | | २२८ 
१७--० २०४० 
ՀՈՎՎ» मीन ११-३४ देखो उदाहरण ( ४ ) १८२४ 
यहाँ इष्ट में से ախ नहीं घटता | २१६६० 
इस कारण भोग्यपल का काम नहीं रहा २२८ ) १२६६० ( ५६" 


| . केवल इष्ट में ३० का गुणा कर मीन के Պա २२८ से भाग दिया 
११० १८-५६” आया इसे निरयन सूर्य स्पष्ट में जोडातो निरयन लग्न स्पष्ट 
रा | 
११-६०-५१“-.४१// हुई । 
| रा 
तात्कालिक निरयन सुर्यं ११००५०४० ४५५/ 
जमीन ոխ + १-१८-५६ 
= निरयन रूस्न = ११-६-५६-४१ 

इस उदाहरण में निरयन օպ निकली है । सायन बनाना हो तो अयनांदा जोड़ दो । 

सायन सूर्य में से अयनांश घटा देने से निरयन सूर्म स्पष्ट हो जाता है। उपरोक्त उदाहरण में 


ह Հ | सायन सूर्य ११२८-२८-५० है | 
सायन ՀՎ ११५--२८९-२८-७४०” ! इस में से अयरमांश घटाया तो 
“ अयनांश २२-४७-५५ | रा յ 
°. निरयन सुर्य>१ १-५-४०-४४५ | ՀՎ ११-५९--.७०“-४५”” रहा यह 
निरयन सुर्य हुआ 


( ६) यदि इष्ट काल अल्प हो परन्तु सुर्य का उदय काल उस में से घट बावे तो 
साधारण प्रकार से मोग्यांश से लग्न निकालना । 


उदाइरण--मात लो सा० सुर्य Հէ-Հ««-Ջա՛-9»/ है। मोन मुक्तांश Հե՞Հ«՛-06/՛ 


[ ԽՀ) 


զօ वि० ॥ | 
ओग्यांश १९..३१-२०/” है। मीन का भोग्य पल ११-३७ और इष्ट Փել 
առ աս ո. 
| १(३० 
मीन ११-३४ 
१८-३४ Ր" 
मेष २२८ अशूद्ध क्‍ क 
( शेष इष्ट १८-३४ ) % ३० 0600 जे 0 
२२८ मेष | ա Իրար 
Հանր ई ՏՏ /) SPT 
ա. हा “२५-३१” मेष २२८ ) ५८२० (२५ 
= ००२०-२५-३१” Բ» 
सायन लग्न १२६० 
११७० 
१२० १८ ६० 
२२८ ) ७२०० ( ६१” 
६5४ 
३६० 
_२२५ 
१३२ 


(७) रात्रि का ոթ प्रातः काल के समौप का हो अर्थात शेष रात्रि अल्प हो और 
Վ इष्टकाल से सुय का भुक्त काल न घटे तो भुक्त रोते से इस प्रकार लग्न 
निकालना । 

. इष्ट पल ५३० इष्ट काल के शेष में ३० का गुणा कर सुर्य के म्रुक्तांश को राशि 

स्वोदय पल का स्वोदय से माग देना तो प्रंशादि आयगा उसे निरयन सूर्य 
. स्पष्ट से धटा देने से लग्न स्पष्ट होगो । ऐसी स्थिति में भोग्य 
अकार से करने में जोड़ना और भुक्त प्रकार में निरयन सूर्य में घटाना पडता है तब 

'निरयन रम्न स्पष्ट होती है । 


զ. զ. रा 
मान लो इष्ट काल ५६-३० है स्ायन सूर्य मान को ११-२८°-२८'-४०” है। 
भूर्य मीन का म्रुब्ताँश २००-२८'--४०// मोन का मुक्तपलू २१६-२६ है (देखो 


Լ १७३ ) 


उदाहरंण (३ ) ) 
«զո... `| पहाँ शेष रात्रि के इष्ट में सूर्य मोन का 
६०-०-० दुक्त पल २१६-२६.महीं घटता तो इस 
इष्ट ५९-३०-०षटाया | भुक्त प्रक का काम नहीं रहा। 
ՏՅ. | शेष इष्ट पल ५ ३० ३० [७५३०३७ 
` (शेष रात्रि का इष्ट ) स्वीदय २२८ मीन 
रा  =३°-५६-५०/ २२८) ६०० (३० 
निर्यत' ՀՎ स्पष्ट ११-५९-४०'-०५/ ६५४ 
३-५६-५षटाया २१६५६० 
= निरयन օգ» ११-१-४३-५५ | २२८ ) १२६६० ( ५६' 
| रा ११४० 
.« निरयन लग्न स्पष्ट ११-१९-७३-५५४ . १५६० 
१३६८ 
१६२५६० 
२२८ ) ११५२० ( ५०” 
११४० 
१२८ 
(५ ) अब इसी को भोग्यांश से करते हैं। 
Վ... 


सा० զօ ११-२५०-२८'-४०/ ओग्यांश मीन १०१०-३१-२० 
मोन भोग्य पल ११-३४ ( देखो उदाहरण 9) 


էմ 


զօ զօ 
इष्ट ५६-३० तुला ३२६ 
२८६० पल वुश्चिक ३३९ 
३५४० 4. ३० बहन धन्‌ ३४० 
տա զո: ան... 
= मीन ११-३७ हुम ३५८ 
३५५८-२६ १५७२ 


मेप से कन्या) -१८०० ` 
६ राशि १७५८-२६ 


[ १७४ ] 


: शेष इष्ट 
१८६-२६ 
x ३० 
१३-० 
क्‍ ५५८० 
२२८ ) ५५६३ ( २४° 
४५६ 
१०३३ ` 
ՀՀՀ 
तुला से कुम } १५७२-० १२१ ० ६० 
त हा २२८ ) ७२६२ ( ३१ 
| २२८ अशद्ध ६८४ 
बक ३३० 
( १८६-२६) ५३० 
314 मीन २: ՀՇ ՏՏ 
> 
1. ६ = २४-३१-५० मौन PN | 
२२८ ) ११५२० (५० 
सायन लग्न | 
रा ११४० 
= सायन लग्न ११-२४ -३१-५० १२० 
- अयनांश घटाया -२२-४७-५५ „निरयन रा 


निरयन लग्न = ११-१-७३-५५ रत ११०१-४३-५५” 
दोनों भोग्य और मुक्त रोति से एक ही उत्तर आता है । परन्तु ऐसी स्थिति में भुका 
राति से लग्न साधन करना सरल है। यहाँ केवल समझाने के लिये दोनों रीतियाँ दो हैं । 


अध्याय १० 


लग्न से इष्टकाल निकालना 
| यदि लग्न विदित है परन्तु इष्ट काल खो गया है अर्थात्‌ भूल गये हैं कि क्या 
28 काल था तो लग्न से ही इष्ट काल जाना जा सकता है । 
लग्न से इष्ट काल निकाकने की रीति । 
(१ ) सायन सु भलया | աա राशि का स्वोर रय տադր पल 


(१) ԱԵԱ 2 का भुक्त काल पल 


[ १७१ ) 


( २ ) सायन सुर्य और सायन लग्न के बीच में जितनी ) = बीच के शब्की का योग 
राशियाँ हों उन प्रत्येक के,स्वोदय का योग = लग्न योग पल 


इष्टकाल = ( सा० Աոա +| क मूक आ). (चल गोष | 1५, 


( काल पल पल पल 
{ ५ ) उदाहरण 
( १ ) सा० सुर्य ११-२८०-२८'-४०/ ( सुर्य भोग्यांश ) „ मौन स्वोदय पल वि० 
भोग्यांश मीन १-३१-२० ( १-३१-२०) ^ २२८= ११-३७ 
मीन स्वोदय = २२८ पल ३० भोग्य पल मीन 
रा ( देखो लग्न साधन का चौथा उदाहरण) 
( २ ) सायन लग्न = ९-१७-४१२२” (लग्न भुक्तांश ) ոտա 
भूक्तांश मकर १७-४१ -ՀՀ (१७-४१-२२) ३०६ 
(३) लग्न के बीच की राशियों का उदय काल ३० 
पल ց _ ५४१२-५८-१२ 
. मीन भोग्य ११-३४ -ժ-- 
ՀԱ) १८००-० = १८०-२६ मृक्त पल मकर 
६राशि ) १७०-४१२२ 
तुला ३२६-० % ३०६ 
वृश्चिक ३३६-० २१४२ ավ ६१२ 
घन ३५४०-० ՀԿ /१२२४ |5 
मकर का भुक्त पल १८०-२६ ५२०२१२५४६२७३२ ६० 
योग ३०००-० | १ = १२ 
पल ५४१२११६५ 
=५० घड़ी इष्ट काल भक 
यहाँ सायन सूर्य मीन का है तो मीन का भोग्य ३० ) ५४१२-५८-१२ ( १८० 
पल निकाल कर रखा और सायन օգ मकर का ३० 
होने से मकर का ոզ पल निकाल कर रखा । २४१ 
ա. २४० 
फिर देखा सायन सुर्य और सायन लग्न के बोच १२-५५-१२ 
कितनी राशियाँ हैं उन सब राशियों का उदय ०८ २ 
काल जोड़ने से इष्ट निकल आया । २५-५६-२४ 
यहाँ सायन सुर्यं मोनके मोग्य पल = १८०-२५-५६ 
११-३७ हैं । मीन के आगे मेष, वृष, मिथुन, मकर का पल 


कर्क, सिह, ԹԱՆ तुला, वृश्चिक, और घन = १५०-२६ 


[ १७६ | 


, 


तक सब के उदय पल जोड़ा, क्योंकि लग्न मकर है धन तक जोड्ने क उपरान्त मकर 
के րո पल भी जोड़ दिया । तो सब का योग जो कुछ आया वही इष्ट काल पल 
हुआ । इष्ट पल की घड़ी बनालो 

रा 


(२ ) दूसरा उदाइरण ( Հ ) सा० लग्न ०-२ -२५'-३१॥ 


| Հ 
( १) सा० सुर्य ११-२६०-२८५-४०/ मेष मुक्तांश २-२५-३१ 
मीन भोग्यांश १ -३१ -२० मेष भक्त पल १८-२६ 
मीन मोग्य पल ११-३४ = २-२५-३१ ०८ २२८ मेष 
३० 
= ५५२-५७४५ 
जाइ 
= १८-२५-५५ 
= १८-२६ भकत पल मेष 
३०)५५२-५७-४८(१५ 


मेष मुक्ताँश २-२५-३ ६ 
मेष स्वोदय » २२८ ३० पल 
४१६ ११४० २२८ २५२ 
- ४५६ ६५४ २४० 
EES १२-५७-४८ 
+६६+ ११७ |= ४५ १८२ 
(५२ | ५८१७ २५-५५-३६ 
= ५७ = १८-२५-५१. 
ւ ५२-५७-४५ = १८-२६ मेष भुक्त पल 
զօ वि० 
(३ ) सा० सूर्यं मीन का है मीन भोग्य पल ११-३४ 
~ पछ १८-२६ 
= दुष्ट 3օ--6 


ո यहाँ सायन सुर्य के उपरांत हस्त तक बीच में और कोई राक्ष नहीं है इसलिये 
केबल सूर्य भोग्य पछ और աի पल दोनों को जोड़ा = इष्ट पर ।. 


[ १७७ | 


“३) खग्न से इष्ट काल निकालने की दूसरी रोति । 

जब सायन सुर्य और सायन लग्न एक ही हों या उनके बोच और राशियाँ नहों 
और दोनों का उदय काल का प्रमाण एक ही हो तो सायन सुर्य और सायन ՎԿԱ 
अंतर निकाल कर सायन सूर्य के उदय काल का गुणा कर ३० का भाग देने से इष्ट 
काल पल निकल अःता है । फिर इष्ट पल में ६० का भाग देकर इष्ट արկ 

ऊपर के उदाहरण में सायन सूर्य मीन का है और सायन लग्न मेष है। दोनों 
का उदय'काल एक हो है मंतर नहीं आया और बोच में कोई राशि नहीं है तो इस 
रोति से इष्ट निकालेगे । जहाँ दोनों का उदय काल भिन्न हो तो इस रीति का उपयोग न 
करना, पहिले बताई रीति से इष्ट काल निकाल लेना । 


रा 
सायन लग्न ०- २-२५-३१” मेष २२५ ३-५६-५१ 
सायन सूर्य ११-२८ -२८ -४० मोन २२८ » २२८ 
अंतर ०- ३-५६-५१ ६८४१ १२६८ २२८ 
११४० | ११ 
(अंतर ३-५६-५१) १८ २२८ मीन स्वोदय ६८७४; १२७६८(११६२८--६० 
ՏՐ ३० +२१६/ + १६३] = ४८ 
_९००-१-४५ | ९०० १२९६१[ 
३० աի 
= २० पल इष्ट = ९००-१-४८ 
३०)६००-१-४८(३० 
€० पल 
पा. 
(९) मान लो सायन सूर्य और सायन लग्न 
की एक ही राशि है इसका इष्ट काल निकालना है | 
रा 
सायन लग्न १-२९-५५ -७” वृष १४-२५-७ 
„ सूर्यं १-१५-३० -० Վ NE २५५ 
`. अतर= ०-१७-२५ -७ १०३२।१२६०।१८०६ 
| २५८]५१६ 
अंतर १४८२५-७ १८ २५८ ՀՎ स्वोदय ३६१२ ,६४५०,१८०६--६० 
02 ३० २ ` ԴՁ १०८+ ३०। 
३७२०-०-६ | ३७२०६४५० 


---- = १२४ पल इष्ट | _ 
२० 


առ छि 


१२ 


[ १७४७ ] 


= ३० զօ इष्ट ३०)३७२०-०-६(१२४ पक 
२-४ ३० 
७२ 
६० 
३२० 


१२० 
(५) मान को सामन सूर्य और सावन ազ बीच कोई राशि नहीं, है परन्तु 
इनका स्वोदय मिल्न है अर्थात्‌ शमा मिथुत है जिसका Ճա ३०६ और बृष का सूर्य है 
जिसका स्वोदय २५८ है तो प्रथम रीति से इष्ट काळ निकालेंभे । 


रा 
(१) सायन सुर्य १-१५०-३०'-०” ३०)३७४१(१२४ १४-३० - 
भोग्यांश ՀՎ १४१-.३०'--०// ३० पर » २५८ वृष 
रा Փց १०३२ [५७६ ७७७० 
(२) सायन लग्न २-२९-२८-४६” ६० २५८ 
բախ मिथुन Հ-Հ Կ १४१ ३६१२७७४०-:६० 
१२० _+१२६।/७० 
(१) ն भोग्यांश) वृष स्वोदय २१ २७४१. 
१७१ -३०) ५ २५८ «Հ 
३० ७२ 
= १२७-४२ = ३७४१-० 
३४७१ զ« विश 
३० = १२४-४२ 
सुर्य का भोग्य परू यूष 
(२) Իռ ոխ ) मिथुन २-२८-४९ 
_(२-२८-४९”) % ३०६ _ | ०८ ३०६ 
क ३० ६१२ | २४४५ २७५४ 
| ६१२ | १२२४ 
_ ७१५८-१७-१४ ենե ८५६८| १४६६७ 
क +१५६ २०४०६ 
= २५-१७-५॥ ७१५] बर्शु ५०१७ 
कन्म काञः२५-१८ सुक्त पल वृष =५७ 


= ७५८-५७५४ 


[ १७१ | 


क्ल बि७ 
աար १२७-४२ ३०)७१४-१७-१४(२५ 
+ सम्म मुषलं ,, ճո २५-१५ ՀՓ 
= ११०-० १५६ 
इष्ट =-= १५० पर | १५० 
զօ զօ օ-«ԱՎՖ-Վց 
= २-२० «Հ 
१७-५५-५५ 
= २५-१७-५५ 


लग्न का=२५-१८ मुक्त पल मिथुन 

उपरोक्त सब उदाहरभणों में उदघ कारू (स्वोदय) लिये मये हैं। वे नरसिह पुर के 
हैं। जिस स्थान का लग्न साधन करना है वहाँ का स्वोदय पहिले बना लेना चाहिये । 
इसी प्रकार लग्न से इष्ट कारू निकालने के लिये उसी स्थान का स्वोदय लेना चाहिये 


जहाँ की लग्न निकाली गई थी । 


लप Փ3--- 


अध्याय ११ 
लग्न में संदेह हो तो उसका निर्णय 


यदि अपना इृष्टकाल अशृद्ध हो अर्थात्‌ शंका हो कि यह इष्टकाल ठीक हैया 
नहीं या अनुमान से इष्टकाल बनाया हो और उसपर से लग्न निकाली गई हो तो शंका 


हो जाती है कि लग्न शद्ध है या नहीं, उसे कैसे शोधन करना ? 
( १ ) पहिली रीति 
(व + जन्म कालका զմ ոու | दो २७ न शेष नवा 
शेष नक्षत्र अश्विनी से गिनो। अश्विनी को १ और ० शेष रहे. तो रेवती 


जानना । यदि योग २७ से अधिक हो तो २७ का भाग देना, नहीं तो भाग देने की 
आवश्यकता नहीं है। शेष जो नक्षत्र हो उसी नक्षत्र की राशि के लग्न में जनम समझो । 


इस नक्षत्र कौ जो राशि होगी बही खल होगी । | 


լ १८० ] 


ध. Վ 
उदाहरण--हण्ट १५-५२ जन्म समय सूर्य 
աւ նար उततर मादपद | उतर माह्रपर में था ) 
= ( ७-५६) +२६=( ३३-५६ )-:-२७- शेष ६-५६ 
यहाँ ६ नक्षत्र से आद्रा पूर्ण हो गया = शेष ६ = आर्द्र = मिथुन लग्न होगो 
शेष से आगे का नक्षत्र पूर्ण नहीं हुआ इस ' | मृग ० अंत के २ चरण 
कारण मिथुन लग्न में ही यह पुनर्बसु रहा। ! मिथुन = < आर्द्रा पूरे - ४ ,, 
जन्म लग्न मिथुन है वह शुद्ध जान पड़ती | पुनबसु आरभ के ३ ,, 
है।' | & चरण 
(२) दूसरी रीति ॒ 
` (जन्म घटी ५ ६ ) + सौर मास की :तिथि-:-३० = लब्धि राशियाँ । सुर्य जहाँ 
हो उस से क्रमानुसार लब्धि को संख्या तक राशियाँ गिनो तो जन्म लग्न होगी । 


उदाइरण--जन्म घटी सौर तिथि 
(१५-५२) ६०६५-१२ क ६ =¬ ३7 _ + रूब्धि ३ 


सुर्य गोन का था मीन के आगे ३ गिका ( १+ ३ ) तो मिथुन आया इससे लग्न 
मिथुन हुई । | 
( ३) तीसरी रीति | 
(१) जहाँ चंद्र हो उस राशि के स्वामी से पाँचवाँ.या न्वाँ घर बहुधा लग्न 
। 
. (२) या वह राखि जिस में चंद्र हो कमी-कभी लग्न होती है । 
(३ ) या चंद्र से पाँचवें या नवमें घर में लग्न होती है। 
उदाहरण लग्न कुंडली | 


इस कुंडली में चंद्र से पाँचबाँ 


Գոն | 7 են թո मिथुन लग्न है तो लग्नठोक जँचती है । 
12 डे Վ 


उपरोक्त विधियों का उपयोग 
तभी करना जब लग्न में शंका हो । 


ԳԵՏ १२ 
' բա सू. छ हट) यदि शंका न हो तो इनका उपयोग 
Թան ի Դ ե नहीं करना | 
मः ՀՀ, के. 709 | खग्न शुद्ध करने की अन्य रीतियाँ 
~ मं Ի. कई ज्योतिषी इष्ट काल को शुद्ध 


करने के लिये नोचे बताई हुई रीति भो उपयोग करते हैं 


[ १६१ | 


( जन्म भटी ?८9 )-- ६ ऊ शेष नक्षत्र, अश्विनी से या मधा से या मूक से उतनो 
संख्या ( जो शेष बचे) मिनो तो अस्म- नक्षत्र आ जायगा । 
जैसे किसी का जन्म का सभय अनुमात से लिखा हो या ठोक बिदितनहोतो 
उस दिन देखो कौन सा नक्षत्र है। इष्ट वड़ो को इस प्रकार रसो जिससे अपना नक्षत्र 
आ जावे | जिस घड़ी से गिनने पर जन्म नक्षत्र आयगा वह ठीक समझना । 
जैसे किसी का जन्म दोपदर के लगभग हुआ । ११-१६ घडी इष्ट रहा होगा । 
उस दिन उुनर्बसु नक्षत्र था । १५ घड़ो में छटबाँ नक्षत्र आर्द्रा आता है। दो १५, घड़ी 
लिया तब पुनर्वसु आ जाता है । इष्ट १५, घडी रहा होगा । 
१५। ५४६१-९ = शेष ७ पुनर्बसु नक्षत्र हुआ । 
पाव घटी का = पहिला ( १ ) नक्षत्र आगे का पड़ता है। 


आधा ,, , = दूसरा आगे का नक्षत्र ,, ,, 
पौन १2 7 = तीसरा 7) 77. २9 
१ धड़ी का = चौथा ११ 92१9 ११ 3929 7, 


जन्म घडी में ४ का गुणा करने और &का भाग देने से इष्ट घड़ी में ०-७ 
शेष का अंतर पड़ता है । इस कारण १ शेष के लिये १५ Թա अंतर पड़ेगा। इसी 
अनुमान से समय और नक्षत्र मिलाना | 


इष्ट धड़ी ԿՎ ` नक्षत्रों के गितने का क्रम 

१ १० १६९ २५ 39 ४६ ५५ 9 १ अश्वि १ मघा १ मुल 
२११२०२६३८ ४७५६८ २भ० २ पु०फा० २ զօզլ» 
३१२ २१ २० ३६ 06 49 रे ३ कृति० ` ३ उषफा० 3 उन्पा० 
३१३२२३९४० ४६ *८ ७ | ४ रोहि० ४ हस्त ४ श्रव ० 
५ १४ ՀՀ ३२.७१ ५० ५६ २ . १, मृग० աղ ५ घनि० 
६ १५ २४ ३३ ४२ ५१ ... ६ | ६ आर्द्रा ६ स्वा० ६ शत० 
७ १६ २५ ३५ ४३ ५२ .... १ । ७ पुनर्व० ७ विशाऽ ७ पूऽभा० 
८ १७ २६ ३५ ४४ ४३ .... ५ ८ पुष्य ८ अनु ८ उ०्भा० 
६ १० २७ ३६ ४५ 49.... ० : ६ आश्ले० € ज्ये० ९ रेवती 


यहाँ इष्ट घडी के आगे कौन से क्रम का नक्षत्र आयगा चक्र में दिया है। चक्र 
में यदि उस इष्ट पर वह नक्षत्र न आवे तो १५ पल इष्ट में बढ़ाने से उसके आगे का 
एक नक्षत्र मिलेगा फिर मो न मिले तो ३० पल इष्ट में बढ़ाने से र नक्षत्र आगे मिलेगा। 
यदि न मिले तो ७५ पल इष्ट में और बढ़ा देवे तो ३ नक्षत्र आगे मिलेगा । जहाँ अपना 
इष्ट नक्षत्र मिले उस इष्ट को ठीक समझना । 


ԼԻՀ) 


जैसे ११ इष्ट से देखा १५ के आये ६ दिया है। नशन चक्रमे ६ में आर्द्र 
जाता है अपने को पुनर्वसु नक्षत्र बाहिए। तो १५ पल और बढ़ा दिवा तो ११। घड़ी 
इष्ट में एक որ आगे पुनर्वसु नक्षत्र मिल गया । इससे १५। घडी को हौ արու 
अर्थात्‌ यदि इष्ट शुद्ध है तो इस रीति का कोई उपयोग नहीं होगा । यह तो आगुमातिक 
इष्ट के शोधन के लिये है परन्तु केवल इस रीति से ही शोधन प्रामाणिक नहीं है और भी 
रोतियों का उपयोग करना जो आगे दी हैं। 
ան शर्म को शुद्ध करने के किये प्रशपद ओर गुक्षिक का उपयोग 


ग्राष्टपद 

इस के साधन से यह विदित होता है कि गणित से निकाली हुई रम्न के अंस 
और प्राथपद के भ्रंश यदि बराबर हुए तो इष्ट काल दांद्ध समझा जाता है । 

. यदि कुछ प्रंतर आवे तो इष्टकाल में कुछ संशोधन करना पडता है जिससे 
रग्न के अंश और प्राणपद के भ्रंस बराबर हो जावें और दोनों के अंदा में कोई Փ- 
न रहे। इसकारण लम्न के संशोधन के लिये प्राणपद के अंश मी जानता आवश्यक है। 


आशपद साधन 


मध्यम प्राणपद + सुर्य अंश = स्पष्ट प्राणपद अंश । 
मध्यम प्राणपद बनाता और उस में सुर्य के अंदा जोड्ने की रीति आगे बताई है । 


पग्राशपद बनाने की ३ रीतियाँ हैं. 
( १ ) पहिला प्रकार 
प्राणपद के झंश १ पल में २ भ्रंश होते हैं। ३ घडी में १२ राहि ( एक अमण ) 
पुर्ण म्रुष्त होती है, एक बड़ी में ४ राशि या १५ पल में एक राशि प्राथपद की सूर्योदय 


के उपरांत मुक्त होती हैं । 
३६० भ्रंश = १२ राशि = ३ बढी Կ | इस कारण इष्ट घड़ी में ३ का आम देने 
१२० ,, = ४, Հս » से १ मगण (१२ राशि) की भुक्ति 
६० ,, = Հ, =३०पल ,, निकल भायगी । शेष घडी पल के अनुपात 
३० ,, = 1, ՀԱ , से अंश बना लेना चाहिए शँसा यहाँ 
Վ.» Պե,» = है पूछ , बनाया है । 
ԵՆ,» Տ" = ३० Ազ» 3’ 
ՀԵՑ»... = १? बिपल ,, 
( २) दूसरा प्रकार 


इट बई के पल बनाओ | इष्ट पल օխ २ _ _ मध्यम 
राशि ' ՊՀ" Կրա 


[ १४३ ] 


मध्यम प्राणपद + सुय राशि अंश = स्पष्ट प्रसपद । 
(३) तीसरा प्रकार 
प्छ 


नी नभ NE  । 


१२ शेष पल २ = भ्रंश 
जब राशि १२ से अधिक आवे तब ही केवल रादि में १२ का जान देना मध्यम 
प्राणपद राशि भ्रंश + सूर्य राशि भ्रंश = स्पष्ट प्राणपद सुर्य की राशि 

मध्यम प्राणपद मै जो सुर्य की रादि जोड़ने को बताया है बह कौत सी सूर्य 
की राति लेना इस का विचार)-- 

( १ ) सुर्यं स्पष्ट चर राशि में हो तो = सूर्य स्पष्ट जोडता । | 

१, » स्थिर या हिस्वभाब राशि में हो तो सुर्य से त्रिकोण में 
जो चर राशि हो उस में जोड़ ना । 
राशियां = Հ स्थिर दिस्वभाव 
१२,७, ७, १ ० २-५-८-१ १ ३-६-९-९२ 
ՀԱԿՎ- २ घडो ४ पल है प्राणपद निकालना है । 
(१) रीति--२ बडी 5८ राशि | «Հ» Կ मध्यम «ՎՀ 
४ परू=ऽ भ्रंश न 


(२) रीति= २ घ० ४ पल १२४ ४ =छूब्बि८,शेष छ , 
= १२४परु १५ १५८८ राशि ७ ५ २८६८ प्रं 
रा० Ջո 
= ८-८ मध्यम प्राणपद 
_ (इष्ट चढ़ी րա 9) राशि अंश 
रीति =, २५७ ածա ) լ १५)=८- (४१८२) 


| मध्यम प्राणपद 


(३) री 


Ց Թ 
" 
= ८-८" मध्यम प्राणपद। यहाँ ֆա राधि में १२ का भाग देना बताया 
है! जब रादि १२ से अधिक हो तब ही १२ का भाव देना। यहाँ राशि ८ है तो १२ 
के भाग देने की आवश्यकता महीं रही । इष्ट पल में १५ का भाग देने से खो रुब्बि 
«ԳՆ घड़ी से प्रास राशि में थोड़ देना चाहिए । शेष परू को इस कारण दुगुता करना 
जताया है कि शेष में अंश बनाने को ३० से गुणा कर १५ का आशव देने से वही उत्तर 
आता है थो कि शेष को दुगना कर देने से प्रात होता है । 


[ 49) 


इस मध्यम प्राणपद में ՀՎ जोड़ना है इसका विचार करने । मान लो सायन 
रा 
सूर्य १-११०-३०'-०// है (देखो लग्न से इष्ट काल निकालने का चौथा उदाहरण) 


रा तं 

सायन सुर्य १-१५०-.३ ७०.० सायन लग्न १-२६०-५५!-७'” 

-अयनांश-०-२२ -४७ -५५ - अयनांश ०-२२ -७३ -५५ 

निरयन सुर्य=०-२२ -४७२-५ निरयन աա» १- ७ - ७-१२ 
ता | 


यहाँ पर निरयन सुर्य ०-१२" है अर्थात्‌ मेष का सूर्य है। मेष चर राशि है ।. 
चर राशि होने से इसी सुर्य को मध्यम प्राणपद में जोडेंगे । 


रा | यहाँ निरयन लग्न के ७° हैं औरे 

मध्यम प्राण पद ८-८ स्पष्ट ध्राणपद में ० ब्रंश है। दोनों में 

+ ՀՎ ०-२२ समानता नहीं है। ७० का श्रंतर पड़ 
स्पष्ट प्राण पद=९-० जाता है। १ पल में २° प्राणपद बढ़ता 

है । जव अंतर ७° का है तो कितने पल इष्ट में बढ़ाना चाहिए ? = = ३ 


पल बुद्धि | अंतर अंश में Հ का भाग ՀՎ से जो पल ՀԱՎ उस पल की वृद्धि (बढ़तो) 
होने से दोनों एक हो जायेंगे । अर्थात्‌ इष्ट और प्राणपद के अंश वराबर हो जायंगे । 


Ա 


इस कारण ३|| पल के प्राण पद के अंश बनाये । २॥ पल २८ २८७ हुए । इसे 
रा रा रा 
स्पष्ट प्राणपद में जोडा । स्पष्ट प्राणपद ६-० था+ ० - ७ = ६ - ७ स्पष्ट प्राण- 
पद हुआ । ր 
इष्ट २ घड़ी ४ पल था इसमें ३३ पल को वृद्धि करनो पड़ेगीं। Հց 
बल + ३।। पल=२ घ० ७॥ प० यह परिवद्धित शुद्ध इष्ट काल हुआ। ՀՅ 
काल Հ घ० ७|| प० पर से रूग्न शोधन की जाये तो शुद्ध लग्न आयगी । 
अब परिवद्धित शुद्ध इष्ट काल २ घ० ७॥ զօ पर से लग्न साधन करते हैं । 
रा सुर्य भोग्मांश वृष 

सा सुर्यं १-१५०-३०'-०/ १४०-३०१ ५ २५८ 

३० 
३७४१-० 


सूर्य ախ १७-३०-० ՀԳ न 


[ १०१ ] 
वृष स्वोदय = २५८ पल 


ध० १०७ զօ वि० | = १२४--४२ ՅՎ भोग्य पल 
इष्ट २- ७॥ = १२७-३० 
इष्ट परू-वि० ३०)३७४१(१२४ १४-३०-० 
| १२७-३० ३० पल १८ २५८ 
बुष भोग्य १२४-४२ ७७ १०३२ [seve ० 
शेष २-९८ ६ २५८ 
मिथुन ३०६ अशुद्ध १४१ ३६१२] օօ 
| १२० ` + १२६ 
२१ १७४१ 
«Հ ` ան 
| ४२ | 
शेष इष्ट = भोग्य पल १२४-४२ वृष 
(२-४८) ३० _ ६४-० ३०६)८४-०(० २-३५ 
३०६ मिथुन ३०६ % ६० प्रश X३० 
=०°-१६'-२८/ ३०६)५०४०(१६' २४-० 
रा मिथुन ३०६ ६० 
सायन लग्न २-०-१६-२८// १६८० ८४-० 
' अयनांश २२-४७-५५ घटाया १५२६ 
निरयन लग्त-? -७-२८-ह३ रे १४४ ६० 
हक | ३०६)५६००(२५” 
इष्ट २-७” का प्राणपद निकालते हैं । ६१२ 7०-१६ -Հա/ 
२ घडी-२ » ४८८ राशि २५२० 'मिथुन 
७|| पल--७॥ % २=११ अंश २७४८ 
| रा ७२ 


म्मंध्यम प्राणपर ८-१५? 
+ निरयन सूर्य॑ ०-२२ 
स्पष्ट प्राण पद =९-७ 
यहाँ प्राणपद के मो ७° आ गये और लग्न के भी ७° आ गये इस कारण इष्ट 
զօ Գօ 
२--७॥ को शुद्ध समझना चाहिए । . यदि मध्यम प्राणपद में सायन सुर्य जोडा जाता तो 
उससे बना स्पष्ट प्राणपद के भ्ंदा और खायन लग्न के भ्रंदा मिलने चाहिए । 


| [ १०६ ] 


(२) दूसरा उदाहरण 
| श 
इष्ट काल १५ घड़ी>१५ ५ ७७६० राहि--१२ =०- ०-० 
ध० प० बि० ५१ पश०५१ ५ २८१०२ - 1: ३-१२-० 
१५-५१-४२ ४२ विपरू=४२ % २०८४ कला --६०  -օ- १-२४ 


रा Հ बिपल=} » २०१ कला =०- ०-१ 
निरयन सूर्य ११-५०-४०४५ मध्यम प्राण पद=३-१३-२५ 


निरयन օա २:-२०-१९-१६ . (देखो तरण साधन का पहिला उदाहर श) 
यहां सुर्य मीन राशि का है। Ro म 20 

मीन द्विस्वभाव राशि है। सूर्य चर नहीं | | 
है इससे देखना पड़ेगा कि सूर्य के त्रिकोण 
में कौन-कौन राशियाँ हैं । उनमें जो 
अर राशि होगी उसी राशि का सुर्य 
मानना पड़ेगा। और वर्तमान में जो 
सूर्य के ग्रंश हैं उसी सुर्य के अंशादि सममे 
जायेंगे । इस प्रकार जो सूर्य की राशि 
अंश निकले मध्यम प्राण रद में उसे जोड़ 
'कर स्पष्ट प्राणपद के अंश बनाने होंगे । 
यहां सूर्य मीन का है वह दिस्वभाव है इससे त्रिकोण में पंचम कक अर राशि 
और नवम में वृश्चिक स्थिर राशि है । इन दोनों में कर्क चर राशि है उसे ही लिया । 

रा 
इस कारण अपना सुर्य इसी कर्क राशि का समझना । निरयन सुर्य ११-५०-३० 
9५ है अर्थात्‌ सूर्य के ५° हैं तो कक राणि के सूर्य के ५° समभे आवेगे । ककं के ५° 
अर्थात्‌ रा० | यहाँ स्पष्ट प्राणपद के १८° हैं और रूम्न 
३-४ सुर्य हुआ । के २०° हैं इस कारण २ अंशा का अंतर 
पड़ता है 


शा 
अध्यम प्राणपद ३-१३०-२५ 
सुर्यं . . .+ ३- 4 
¬, स्पष्ट प्राणपद = ६-१८-२५ हुई 
निरयन աղ = २-२०-१९ है 
यदि एकाध अंका का अतर पड़ता हो और मध्यम प्रानपद में अंशा के अतिरिक्त 
आशा मो हो और दुर्य की भी कला हो तो जोड़ने में कका का ली विचार करने से 
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कलाओं का योग मिलकर. १ अंश हो जाता है और बंद की पुति हो याती है पयु 
अहां २° का अंतर है २०-:-२० ० पर का अंतर इष्ट में कर देने से प्रायपद Փա 


के अंश बराबर हो जायेंगे । 
զ» զօ बि» | Հ-ծ | 
अ्राणपद के लिये-इष्ट १५-५१-७२॥ ` ११ घड़ो-१५ २८ ցազօաօ-ջ«օ 
१ पल बढ़ाया+ է ५२ पछक३२ ०८ २८१० धे =३-१४-० 
= परिवर्तित इष्ट = १५०५२-७२॥ ४३॥ वि०००२॥ 2 २८८५ ८०-१-२* 
“, मध्यम प्राणपद = ३-१५-२५ 
रा यहां पर लग्न के अनुसार प्राणपद २०० 
मध्यम ध्राणपद = ३-१५०-२५ अ०प०बि० 
ՀՀ ३- हैं तो इष्ट १५-५२-४२॥ समझना 


= स्पष्ट प्राणपद = ६-२०-२५ 


प्राथपद जिस राशि के खिस Կ पर है वह प्राणपद का स्पष्ट Կալա 

स्पष्ट के साथ प्राणपद स्पष्ट भी लिख देना चाहिए । प्राणपद जिस राशि में हो लग्न 

कुंडली में उसी राधि पर प्रह के ՀՎ कई लोग लिख देते हैं। इस उदारण में प्राणपदं 
रा 


६-२०°-२५/ है तो तुला राशि में प्राणपद होने से रूब्न कु डली में तुला राशि में 
प्राणपद लिखा जायगा | 


गुखिक 


जिस प्रकार प्राणपद से इष्ट शृद्ध किया जाता है उसी प्रकार गुलिक से भी 
रम्न को शृद्धता जाँची जासी है । 


शुखिक और «ՎՎԿ का उपयोग । 


गुलिक या प्राणपद के स्थान से १, ३, ५, ७ ६, ११ वे स्थान में ոփ 
է और उसी Զապ का जन्म समझना । 
' दन्न शुद्ध है था यहीं यह ६ प्रकार से देखो आती है । 

( १ ) ՋԻՆ ( २) गुरिक और (३ ) जन्म काल क चंद्र पर से रम्न की 
बद्धता । यदि दो प्रकार से म निळे तो गुलिक से देखना । अधिकतर प्राणपद से 
: देखना । लोह से लम्भ का ճակ करना पहिले इसी अध्याय की तीसरी रोति में दे 
զջ हैं। զ» տո «ոստան 


Լ 2७७ 1 


զիա साधन ( मोच ) 
` गुछिक का दूसरा नाम माँच्च भी है। प्रत्येक दिन वारेश से गितने पर इस 
प्रकार गुल्कि होता है । । 


वार रविवार अंद्रवार मंगल ड्घ गुरु० Վ» शनि० 
गुलिक दिन में ७ ६ ५ ७ ३ र १ 
ջոր «ԽՀ ३ Հ १ ७ 6 ५ ց 
बारेश से क्रमानुसार गणना करने पर शनि जिस खंड का स्वामी होगा वही 
खंड उस दिन का गुलिक होगा । | | 
 वारेशञ=जो वार हो उसका स्वामी प्रह । 
रविवार से शनिवार तक गुलिक ա प्रकार, होता है 


(१) कन ԾՅՐ = दिनमान का ८ भाग करने पर ८ खंड होंगे तो 


( १ ) प्रथम खंड का स्वामो वारेश होगा अर्थात्‌ जो वार होगा ՀՈ" 
स्वामी वारेश होगा | | 

( २) अध्टम खंड बिना स्वामी के होगा । 
यही ऊपर चक्र में समझाया गया है। जैसे इतवार को सप्तम खंड दिन 
में गुलिक होगा । इसा प्रकार सोमवार को छठा, मंगल को पाँचर्वा, ՀՅ 
को चतुर्थ खंड इत्यादि प्रकार से दिन में गुलिक होता है । 

' (२) रात्रि में _ रात्रिमान 


| ०“ 
प्रथम खंड का स्वामी, वारेश से पंचम होगा वहाँ से गणना करन पर 
शनि जिस खंड में पड़ेगा रात्रि को वही गुलिक्र होगा । 

' जैसे रबिवार की रात्रि को तीसरा खंड गुलिक होगा, सोमवार की 
रात्रि में दूसरा खंड, मंगल को रात्रि में पहिला खंड इत्यादि चक्र के 
प्रमाण से गुलिक होगा । 

इन खंडों के नाम इस प्रकार भी हैं 
शनि खंड गुर खंड भौमखंड सूर्यखंड ՀԱՅ 
गुलिकया Հա यम घट मृत्यु काल अद्ध प्रहर 
| इन सब बातों को समझाने के लिये नीचे चक्र दिया है । दिनमान या ոռ 
का समान भाग करने से १ भाग का १ खंड होता हैं। किस खंड का कोन स्वामी 
होता है क्रमायुसार नीचे चक्र में बतावा है। 


» 
Ձ 


दिन रविवार सोम० मंगल० बूध० गुरुवार शक्रवार शनिवार 
թ է Կ चंद्र मंगल बंध गुरु शुक्र शनि 
२ चंद्र मंगल बृष Հ ` शक्र ա» रवि 
| ३ मंगल ա गुरु शक्र शनि&. रवि ՎՊ 
४ ४ बघ गुरु Շրի աի» रवि चंद्र मंगल 
|. ५ गुरु शक्र शनि& रवि चंद्र मंगल बघ 
६ शक्र ազ» रवि चंद्र मंगल बध गुरु 
ह օթ रवि चंद्र मंगल बध गुरु ՀՐԻ 
पेट ५ x x x x x x १९ 
£ १ रवि चंद्र मंगल बध गुरु शक्र शनि 


| 
खंड स्वामी--दिन या रात्रि के ८-८ खंड होते हुँ । दिन खंड और रात्रि खंड 
के पृथक २ चक्र दिये हैं जिनमें बताया है कि किस खंड का स्वामी कौन ग्रह होता है। 
जैसे दिन में प्रथम खंड का स्वामी रवि, दूसरे का स्वार चंद्र, तीसरे का स्वामी मंगल 
इत्यादि चक्रानुसार Հու इसो प्रकार और सब ग्रहों का दिन या रात्रि के चक्र के 


अनुसार खंड स्वामी समझना | 


թ 
: 4 गुरु शक्र शनि रवि चंद्र मंगल बध 


रात्रि खण्ड 
रात्रि 
लंड रविवार चंद्र वार मंगल Հ» गुरुवार शाक्रवार शनिबार 
Խ १ गुरु शक्र Կոտ रवि चंद्र मंगल ՀՎ 
բ Հ शक्र որ» रवि Հ मंगल ՀԿ. गुरु 
Ե Հ զի» रबि चंद्र मंगल 39 गुरु शक्र 
॥ ४ रवि चंद्र मंगल Կ गुरु शक्र शनि& 
| ५ चंद्र मंगल बध गुरु शुक्र աթ» रवि 
६. मंगल बध गुरु शक्र रानि रवि चंद्र 
७ बध गुरु शक्र शनि& रवि चंद्र मंगल 
Շ 2५ xX 24 ० ० 4 ՎԵ ०८ 


बार का स्वामी = दिन में पहिले खंड का स्वामी जो ग्रह होगा वही वारेश कहलायेगा 
चाहे दिन हो चाहे रात हो । 
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गुखिक = दिन या रात्रि यक्रने जहाँ-अहाँ शनि दिया है वही गुलिक है जहां करा का 

चिन्ह बना दिया गया है । जैसे दिन रविवार. को सलम खंड में, सोमवार को 
छठे, मंभरू को पांचवें, Կ को चौथे, गुरु को तीसरे, क्क्र को दूसरे और शनि की पहिले 
खंड में गुलिक दिन को रहता है: 

इसी प्रकार रात्रि को रचि को तीसरे खंड में, सोमवार को दूसरे खंड में इत्यादि 
रात्रि खंड चक्र के अनुसार समझ लेना । 
निस्थामी = अष्टम खंड का कोई स्वामी नहीं होता । 

रात्रि को देखना है तो देखो उस दिन के बारेश से पांचवा ग्रह कोन होता है, 
बही रात्रि के पहिले खंड का स्वामी होगा जैसे ऊपर चक्र में बना दिया गया है। 

जैसे दिन में रविवार को बारेक्ष रवि है, रवि से पांचवां गुरु होता है तो गुरु 
रात्रि के प्रथम खंड का स्वामी हुआ । सोमवार को वारेद चंद्र से पांचवां शक्र होता 
है तो उस दिन (सोमवार को) रात्रि में प्रथम खंड का स्वामी शक्र होगा इत्यादि चक्र के 
अनुसार समझ लेना । रात्रि में दिन के पंचम खंड को पहिला खंड गिनते हुए देखो शनि 
किस खंड में पड़ता है, जहां-जहाँ दानि पड़े वहाँ-वहां गुलिक खंड समझना । 

दिन या रात्रि में गुलिक का समय जानने के लिये उस दिन के दिनमान या रात्रि 
मान में ८ का माग देने से जो बड़ी पल प्राप्त होगी वही १ खंड का प्रमाण घड़ी पल 
में समझना । उपरांत देखना चाहिए कि किस घडी पल तक गुलिक ( शनि खंड ) 
पड़ता है। 

जैसे शनि खंड को गांलक कहते हैं उसी प्रकार गरु खंड को यमघंट, मौम 
खंड को मृत्यू, सूर्य खंड को काल ओर बूघ खंड को अद्ध प्रहर कहते हैं। दिन या 
रात्रि में इन में से जो ग्रह जिस खंड में पडता है उस खंड का नाम उसी प्रह के अनुसार 
पड़ जाता है जैसे किसी खंड में मगल पड़ा ՈՊ बाहे रात होया दिन उस खंड 
को मृत्यु खंड कहेंगे । 
शुखिक इष्ट साधन | 

दिनमान որա» सूर्योदय से गुलिक ա 


| सामान դրա न. बिनमान = मुलिक इष्ट 


गुलिक बार रविवार सोमबार मंगल बध गुरुवार शुक्रबार झनिवार 
प्रा बकि ամ 

दिनका ७ ६ ५ ४ ३ ३ १ 
रातका दै Հ २१ ७ Հ ४. 
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दिन में दिन का रात्रि में रात्रि का प्र बांक लेना । 
डद्ाइरक्--दिनमान २६-५३-२५ जन्म दिन मंगलवार इष्ट १५-५१-.४२॥|. अन्म 
दिन का है । गुलिक साथन करना है। 
मंगलबारको दिल का प्रवांक ५ है। अर्थात्‌ मंगलवार के वारेश मंगल हे. 
पाचवे खंड का रवामी गुलिक ( शनि ) है जैसा ऊपर चक्र में दिया है। 
दिनमान 


२६-५३-२५ _ ध्रबांक २९-५३-२५ १४६-२७-—४ 
Ծ द չ 6 
Զօ १७ वि० 
ո १८-७०-५३ = गुलिक इष्ट 
२६-५३-२५ ८ )१४९-२७-५( १८ 
«Վ ա बड़ो 
१७४| २६५/१२५ ՀՏ 
१४५ | २६५१२५--६० ६७ 
+9! 4२०५ ५ १८ ६७ 
१४९ | २६७ ३००+२७ 
= १४९६-२७५ ३२ पल 
զօ զօ वि० उ ६० 
ւ गुलिक इष्ट १८-७०-५३ ४२०+ ५ 
अर्थात्‌ पांचवें खंड में « )४२५( ५३ 
इतने इष्ट तक गुलिक खंड रहेगा । ७० Թր». 
Հ. 
२४ 
१ 
अब इसको इस प्रकार समकेंगे किः- 
- च զօ वि 


दिनमान' = ३-७४-१० तक प्रथम खंड हुआ 


मंगलवार को पांचवां खंड गुलिक का है इस प्रथम खंड में पांच का गुणा किया 
तो वहो गुलिक इष्ट आ जाता है। 
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« अब मंगलबार के रात्रि का गुलिके साथन करते हैं। 
मंगलबार को रात्रि का զգ" १ है। 


२६-५३-२५ दिनमान | (रामान शंक գ दिनमान 
_३०- ६-३५रात्रिमान | (३०-६-३५ १ २६-५३-२५ 


८)३०-६-३५(३ घड़ी _३०-६-३५ | २३-५३-३४ 
ՀՅ | Շ 
६१८ ६० = (३-४५-४६) + (२६-५३-२५) 
३६० +६. = ३३-३६-१४ रात्रि का 
८)३६९(७५ पल गुलिक इष्ट 
३२ अर्थात्‌ सुर्योदय से 
४६ इष्ट ३३-३६-१४ तक 
४० रात्रि को गुलिक खँड रहेगा । 
६% (६ 
३६० +३५ 
८)३६५(४६ वि० 
३२ 
७५ 
७२ 
३ 


गुखिक लग्न साधन 


दिन का इष्ट १५-५१-७२॥ है इस कारण दिन का गुलिक इष्ट उपयोगो 


घ. Վ. वि० 


होगा । गणित रो दिन का गुलिक इष्ट १८-४०-५३ निकाल चूके हैं । इमो गुलिक इष्ट 
को इष्ट काल मान कर गुलिक इष्ट कालोन («Խո काल तक का ) सूर्ये स्पष्ट 


कर लेता चाहिए, क्यों कि तात्कालिक सुर्य पर से गूलिक օա साधन होती है । 


गिक इष्ट काल १८-४०-५३ का सुर्यं स्पष्ट करना है। उस दिन प्रातः रवि 


Հ 


११-५०--२४-५६/ और गति ५६-३६ हैं ( देखो օպ साधत करने का पहिला 


उदाहरण ) 


Վօ զօ նլ» रा | 
क जल प्रात: रवि स्पष्ट-११-५०-२४'-५९” 
०८ ५६-३९६ | चालन + १८-३४ 
३४ २७ न्युर्यस्पष्ट ७११-५-४३ ३३ 
२६ ० क अयनांश = २२-४७-५५ 
११ ४२ աս दि 
५२ ७ = सायन सूय = ११-२८-३१-२८ 
ՀՇ २० रा 
१७ | ४२ तात्कालिक सा० सु०=११-२८०-३१'-२६/ 
१७ ९२ १४० ४१ २७ +` मोग्यांश मीन = १०-२८'-३२॥ 
+ +२ ՀԵՀ «ՀՏ मीन स्वोदय = २२८ 
१८ | ६४ गूलिक इष्ट 
117 : 
= १८-३४” बालन + ի ९० ան 
गृणनफल चक्र द्वारा गणा किया है । तिता 
'भोग्यांश स्वोदय Ի GN 
१-२८-३२ % २२८ _ ३३६-२५-३६ 
३१ ‘३० = ११२०-५३ 
पल बि० 
ह गलिक 
= ११-१२-५१ भोग्य पल मोन क SO 
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भोग्यांश १-२३-३२ լ ११०६-४० 
२८ २२८ ՎՎզ--- २२८ 
२२८ १८०२७ | ४५६ बे क नल 
४५६ | ६८४ ` — २१८६ 
२२८।६३८४ ७२६६-:-६० ६२३-४० 
«Ի १०८ +१२१।= ३६ ԽԱՎ--- ३०६ 
३३६ ६५०५ ` ३१७-४० 
Fo ««-- ३४० अशद्ध 
= ३३२६-२५-३६ 
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1» ) ३३६-२५-३६ ( ११ रा 
३० पल = ३-२५९-१ -४५/ 
३६ सायन लग्न 
| ३१७-४० 
३० 
x २० 
६-२५-२६ 
: २०-० 
«Հ 
९५१० 
१२-५१-१२ ३४० NTC ( ८० 
= ११-१२-५१ ո ԷԴ 
= ११-१३ भोग्य पल मीन Eon 
| रा २७३० 
सायनं गूलिक लग्न३-२८०-१-४५/ २७२२ 
- अयर्ना् ०-२२ -४७-५५ ա १०x६० 
निरयन गूलिक लग्न ३-५ -१३-५० ३४० ) ६०० ( १' 
Հ. निरयन गलिक օպ स्पष्ट ३४० 
रा २६० 24 ६० 
= ३-५१०-१३-१०/ ३४० ) १५६०० ( ४५” 
१२६० 
२००० 
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यहाँ गुखिक लग्न कर्क ५०-१३'-५०* आई है। यह लग्न सिंह नवांश में है। नवांश 
आगे वर्ग साधन प्रकरण में बताया गया है । | 


राशि के नवें भाग का एक नवांश होता है १, ५, ६ राशि का मेष से, २, ६, 
१० का मकर से, Ն ७, ११ का तुला से और ४, ८, १२ राशियों का - कर्क 
से पहिला नवांश गिना आता है। उसके आगे क्रमानुसार राशियों का नवांझ प्रत्येक 
३-२०” का होता है । यहाँ कर्क के दूसरे नवांक्ष में सिह राधि आती है । इस प्रकार 
कक गुलिक लग्न में सिह का नवांश हुआ | प्राणपद ६-२०-२५ है । तुला के २०-२५! 
में मेष का नवांश आता है इस से प्राणपद तुला के नवांश में हुआ । 


यहाँ गलिक लग्न कर्क आई है । 

जन्म लग्न मिथुन है। गछिक मे जन्म 

लग्न वारहवीं है इस विचार से तो नहीं 

मिलता। क्योंकि पहिले बता बके हैं 

Թ गुलिक या प्राणपद स्थान से 

१, ३, ४, ७, ६, ११ वें भाव में या 

प्राणपद के नवांश से १, ७,९, वे 

भाव में लग्न होती है और उस लग्न 
| में मनुष्यका जन्म होता है । 

प्राणपद से देखा, प्राणपद से नवम स्थान में लग्न है और चन्द्र क विचार से 

खंद्र से पांचवें लग्न है तो दोनों प्रकार से ठीक लग्न जंबती है । | 

जिस प्रकार दिन का गलिक इष्ट से लग्न साधन किया है उसी प्रकार रात्रि.के 

गलिक इष्ट को इष्ट मान कर लग्न निकालने से रात्रि का ԿԹ» लग्न साधन होता है । 


लग्न शोधन की अन्य रीति | 
लग्न में जब संदेह हो और दिन का जन्म हो तो एक और रोति है जिस से 
इंका निवारण हो सकती है! 
विशेष समय की लग्न पुरुष है या स्त्री यह पुरुष घटी से पता चलता है । परुष 
घटी से प्राप्त लग्न को पुरुष और ,आग कौ लग्न स्री मान कर इष्ट लग्न को देखो वह 
ՏՈ या पुरुष आत है । पुरुष के जन्म में लग्न: पुरुष आना चाहिए । न्त्रो ոզ 
सरी लग्न होती है । इस से यह भी जान सकते हैं $डली पुरुष की है या खो की है 
पुरुष घटी साधन 
दिन इतबार सोम० मंगल ԿՎ गरुवार शुक्रबार शनिवार 
पुरुष घटी २ रो इवीं १०वीं ՊՀ: ՀՀ: रहवों 
इन दिनों का जन्म हो तो सूर्योदय से इतनो घड़ी पुरुष लग्न मानी जाती है 
अर्थात्‌ उस घड़ी पर जो लग्न आये उसे पुरुष लग्न मानना । 
इस के लिये स्थानिक राशियों का स्वोदय लेना । और जन्म के दिन सुर्यपास 
की इष्ट तिथि और उत सुर्यमास के पूरे दिन लेना । 
रीतिः---- 
( सुर्योदय पर जो ) ( 
( सुर्य की राशि हो )२८( 
( उका स्वोदण ) ( 


( उस सूर्य मास )_ नृथ राशि की 
की गत )--( के पूरे दिव ) भुक्तिक बड़ी प्रल् 
तिथि 


[ չ64-:) 


( सूर्य राशिका) (सूर्य राशि की ) _ शेष सूर्य राष्षि की 

( स्वोदय घटी ) (मुक्त ) भोग्य घटी पल . 

अन्म दिन की पुरुष धटी में प्राप्त Պա घटी और उस के आगे की राशियों का 
स्वोदय धटाते जाना । जिसका स्वोदय नहीं घटे वह राशि पुरुष राशि मानी गई । उसके 
आशे:की राशि खी राशी होगी । 

अब गणित से जो लग्न प्रात हुई है वह क्रम से विचार कर देखो पुरुष है 
या.खी । पुरुष के जन्म में वह पुरुष राशि आना चाहिये । 

डवाहरक्--मान लो किसी का जन्म मंगलवार कां है। इस दिन की पुरुष घटो 

निकालनी है मान लो उस दिन मीन के सूर्य हैं। मीन सक्रांति के बाद ६ दिन गत हुए 
हैं तो सूर्म मास की तिथि ६ हुई। मीन संक्राति खतम होने तक दिन गिने तो मोन 
संक्रांति में ३० दिन निकष्ले । तो वह सूर्य मास ३० दिन का हुआ । 
स्थोदय नरसिहपुर का घ०-प० मीन स्वोदय ३-४५ ( ३-४८ ) ५६ _ २२-१८ 


मेष मीन ३-४८ गत զօ ति० ६ ३० ३० 
बृष कुंभ ४-१८ ३० ) २२-१८ (० = ०-४४-३६ 
मिथुन मकर ५-६ पुर्ण तिथि २ = ०-४५ षटी 
कर्क घन ५-४० ४४-३६ मीम भुक्त 
सिह वृश्चिक ५-३९ »Հ3ԹՅ मीन०-४४-३६ = ०-७५ घडो 
कन्या तुला ५-२६ मीन स्वोदय पूरा ३-४८ 
32 सुकत ® ४५ 
| शेष भोग्य = ३-३ 
मंगलबार को ध० Վօ | 
बपुरु घटी - १०-० पुरुष-स्त्री 
मोन भोग्य - ३-३ वृष -मिथुन 
६-५० कवः-सिह्‌ 
भेष : - ३-४८ ` कन्या-तुला | 
३- € इत्यादि । इस प्रकार इष्ट लग्न देखना 
बुष - ७-१८ नहीं घटा तो क्या आई। मान को किसी का जन्म 
बृष पुरुष लग्न हुई रग्न कक आता है और वह पुरुष है 


यहाँ बृष पुरुष, मिथुन कन्या आई फिर कक लग्न पुरुष हुई तो समझना कि लग्न ठोक है। 
जब शांका हो और दिन का जन्म हो तब ही इस रीति से विचार करना 

अन्यथा नहीं । 

आय इं साधन 

` अन्म का बार इतवार सोमवार मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 

նո» २६ रर १५ १४ թ ६ २ 
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मां्घटी = ( दिनमान % ध्र्वांक )-:-३० 
` इससे लग्न स्पष्ट की रीति से मांद लग्न स्पष्ट करना । 
उदाहरण--मान लो दिनमान २६-५३-२५ है। मंगल का जन्म है। मंगल का ոՀ» 
१८ है। दिनमान में १८ का गुणाकर ३० का माग देने से «աՀ 


. निकलेगी । 
दिनमान २६-५३-२५ ३०) ५३८-१-३० ( १७ 
% १८ मंगल ३० घटी 
७] २० ՅԵ . घ, प. वि. 
արն 0 5 19 अ 
=१-३० चटा 
५३८ ' १ । ३० 31% % रि 
| | «Հ = मांद्य इष्ट. 
ՀՈՎ लग्न साधन ५६-३-० 
रा 
मान  , जन्म का प्रात: रवि ११-५०-२३ -५९'' 
गति ५६-३९ है 
माँद्च «արթ का सूर्य स्पष्ट करना है । 7 
रा | मांद १७-५६-3३ 
सायन सूर्य १ १-२८-३०४४ ५२-३९ 
भोग्यांश मीन १-२३-१६ - | ९ | ५७ 
मीन स्वोदय २२८ Ի । २४ 
भोग्यांश स्त्रोदय ११ 
१-२६-१६ ५२८ _ ३३९६-१२-४५ २ १७ 
पल ३० ३० ५५ 3 
= ११-१८-२५ भोग्य मीन १६ ५३ 
१-२६-१६ १७! ४६ ४६ | २२! ५७ 
9८ २२८ हि 
२२८ |२०५२| १३६८ wo ԱԱ 


२२८ ।९६१२| ३६४५-६० 
+ १११ +६९०) = ४५ 
३३९ (६६७२ 
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३० पछ वि. प्रात: सुर्य ११-५९-२४-५६” 
३६ = ११-१८-२५- Է चालन १७-४० 
३० भोग्य पल मीन । , स्पष्ट सूर्य=११-५-४२-४६ 
९-१२-४७ + अयनांश २२-४७-५५ 
१२ = सायन युर्य ११-२८-३०-४४. 
१८-२५-३६ 
मांस इष्ट १७-५६-३ ३४०) ८१८२-१७-३०(२४० २७२-४४-३५ 
१९६० १८० Ma 
१०२०+ ५६ हिना 
के se १३६० हरि 
ԻՎ भोग्य ११-१८-२५ էտում թեմա 
की १०६४-४४-३५ १३२० +१७ ८१८२-१७-३० 
պամ ՉՉՇ हि प्याक 
या” աե ԻԿ յ ատ २४०-३'-१६/ 
वृष - २५८ ३१७% ६० Հ | 
५७८ १६०२० = रे-२७१-३-१६/ 
मिथुन को ՑՆ. की नुन ३० सायन लग्न 
२७२-४४-३५ ३४०) १६०५० ( ५६ 
कर्क - ३४० अशद्ध लिड 
शेप इष्ट he 
२७२-४४७-३५३० աա 
३.४० कर्क 


सायन लग्न - ३-२४°-३'-५६५' 


८१८६-१७-३० _ अयनांश - २२-४७-५५ 
३४० 
աան աա զա १-१-१६-१ 
सायन लग्न ւ मांद लग्न स्पष्ट = ३-१९-.१६'-१/ 
होरा लग्न साधन աե 
(१) इ घडी के पख वनाशो լ 


पलात्मक इष्ट घड़ी -:-१ «օրվ प्रंशादि । इसके रा आदि बनारो । 
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अन्म लग्न विषम हो तो = जन्म का सूर्य + उपरोक्त लब्धि = होरा लग्न 


» सैम ,, २) लग्न न 9१9 79 92 8? 
զօ प० वि Վզօ वि० 
'उदाहरण---मान लो इष्ट १५-५१-४२॥ है ५)१५१-४२-३० ( १६० «Մ 
. %८ ६० էՎ 
ՏօօԻ9484 ४५ 
= ६५१-४२॥ ४५ 
६५१-७२॥ ոօ. 22328 ११८ ६० 4- ४२ 
մ": ०१८०-२०-२० ५) १०२ ( २०" 
Հ 26 
= ६-१००-२०'-३०/लब्बि २५६० ` 
रा १२०+ ३० 
Յոր २-१०-११५३ = लग्न विषम ५.) १५० (३० 
११-५-४०-४१५ १५ 
न+ रुब्धि ६- (०-२०-३ ० ० 
१७-१६-१-१५ 
= ५-१६-१-१५ होरा օգ 
'( २) दूसरी रीति 
इष्ट घटो ?८ डे = ԹԻՎ राशि अंशादि 
जन्म लग्न विषम हो तो = सूर्य स्पष्ट + लब्धि = होरा रग्न 
सम , =जन्मरू्ननलब्बि= ,, 
-डदाहरण्ा = रन्धि 
Հ-Յ 


६-१०-२०'-३०"' 


ղ विषम है तो. इसे सूर्य में जोड़ा 
रा 


[-११-५°-४०-३५” ' 
+लब्धि- ६-१०-२०-३० 
| =१७-१६- १-१५ 
= ५-१६- १-१५ होरा लम्न ` 


[२०० ] 


५० ५० वि० इस में ५ का भाग देने की विशेष राति है ।. 
इष्ट १५-५१-४२॥ क्योंकि केवल ६० ही ६० का हिसाब होता 
«Հ तो साधारण प्रकार से भाग होता परन्तु 
५, ३१-४३-२५7१ ६ राशि यहाँ राशि के अंश बनाने को ३० का गुणा 
३० करना पड़ता है शेष पूरी संख्या घड़ी पल 
१-४३-२५ आदि में ३० का गुणाकर ५ का भाग देना 
१८ ३० चाटिए | इस के आगे ६० का हिसाब होने 
१२-३० से साधारण प्रकार से տ भाग करना । 
२१-३० इस दूसरी रोति में गणित क्रिया कुछ 
३० अड चन. की प्रतीत होती है। इस कारण 
४ ) ५१-४२-३० ( १० अंश पहिंली ही रीति से होरा लग्न निकालना 
५ 
१२८ ६९० 
. ६०+ ४२ 
५) १०२ ( २०! 
१० 
२०१० 
१२० +३० 
५) १५० (३०४ 
१५ 
अध्याय १२ 
भाव साधन 


ग्रहो की ठीक-ठोक स्थिति किस भाव में किस प्रकार है इसके स्पष्टीकरण क 
लिये भाव साधन की आवश्यकता होती है । Վե लग्न साधन किया है उसी प्रकार भावः 
का भी साधन किया जाता है । 

लग्न साघन करने के उपरांत ԱԽ साधन करना पड़ता है। दशम भाव सावन 
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+र लेने से इतर शेष भाव सरलता से स्पष्ट हो जाते हैं। इस कारण दशम भाव साधन: 
करना बड़ा महस्व का है। 

बिना भाव स्पष्ट किये ग्रहों की ठीक स्थिति भाव में न जान सकने के कारण 
ग्रहों का प्रत्यक्ष फल प्रगट नहीं हो सकता । ग्रहों का किसी विशेष भाव में वह फल 
होगा या नहीं या कितना फल वह ग्रह देगा, बिना भाव स्पष्ट किये नहीं जाना जा 
सकता | इस कारण भाव स्पष्ट करना आवश्यक है । 


दशम साधन 
दशम भावसाधन को क्रिया को दशम सावन कहते है । दशम भाव साबन करना 
आगे बताया जायगा । 
दशम साधन करने में सब क्रिया लग्नवत्‌ ( लग्न साधन «ԱՎ ) करना पड़ती 
हैं। लग्न ԱՎ और दशम साधन की रीति में केबल इस प्रउार अंतर है -- 
( १) लग्न साधन में इष्ट काल पर से लग्न साधन करना पड़ता है परन्तु दशम 
सावन करन में नत काल बनाकर नत को ही इष्टकाल मान कर दशम साबन 
करते हूँ 


(Հ) लग्न साधन झरने में राशियों के स्थानिक Կաթ ( स्वोदय ) के अनुसार 
इष्ट में से स्वोदय घटाना पड़ता है। परन्तु दशम साधन में स्वोदय झा कोई 
उपयोग नहीं होता । स्वोदय के स्थान में लंकोदय का उपयोग होता है। इन्हीं 
ՅԵՎ क पल को ՀՅԱԹ में से घटाकर दरम साधन करते हैं । 


शेष क्रिया लग्न के समान है । 
इस कारण दशम साधन करने के लिये पहिले नत साधन कर लेना चाहिए | 
नत साधन | | 


नत =मध्याह् रेखा से इंष्ट के अंतर को नत कहते 
नत = meridian distance 
मध्याह्नं रखा = दश्चमस्थान, सिर के अपर का स्थान, = दोपहर । 
नत २ प्रकार का होता है। 
( १ ) पूवनत = मध्याह्न के पहिले का नत । 
( २ ) पश्चिम नत=मध्याह्न के पश्चात्‌ का नत । 
उवनत = मध्याह्ल रेखा के इसी पार अर्थात्‌ अद्ध रात्रि से मध्याह्न तक का इष्ट हो तो: 
पुवं नत होता ապ | 
पश्चिम ՀՅ» मध्याह्न के उस पार अद्ध रात्रि तक इष्ट हो तो पश्चिम नत होता है । 
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:इन दोनों प्रकार के नतों को चित्र संख्या ५ में देखने से समझ में आं जायगा । 


"इस चित्र में इकहरे लकीर वाले तीर पूर्व नत दर्शक हैं और दुहरी रकीर वाले तीर 
'पश्चिम नतदर्शक हैं। ये मध्याह्न से आरम्भ होकर अद्ध रात्रि के स्थान में अंत होत हैं। 
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मध्याह्न से अद्ध रात्रि के समय में सदा ३० घड़ी का अंतर रहता है क्योंकि पूरा 
' दिन मान ६० घड़ी का होता है । 
उन्नत अद्ध रात्रि के स्थान से मध्याह्न तक गिना जाता है। देखो चित्र संख्या ६। 
पूर्व उन्नत = अद्ध रात्रि से मध्याह्न तक इष्ट हो तो पूर्व उन्नत होता है । 
पश्चिम , = मध्याह्न से अद्ध रात्रि तक इष्ट हो तो अद्ध रात्रि से अस्त स्थान पर से 
होते हुए ओ अंतर मध्याह्न तक नापा जाता है उसे पश्चिम उन्नत कहते हैं। 
चित्र संख्या ६ में इकहर लकीर के तीर द्वारा पूर्व उन्नत की गति बताई है 
और दुहरी लकीर के तीर द्वारा पश्चिम उन्नत की गति बताई गई है। 
रपष्ट रूप से समझने के लिये मध्याह्न से अद्ध रात्रि स्थान तक एक रेखा खींच 
लो । ठोक सिर के ऊपर मध्याह्न होता है उसे दशम स्थान मो कहते हैं.। अपने पैर के 
नीचे अद्ध रात्रि का स्थात होता है जिसे चतुर्थ स्थान कहते हैं। दुस प्रकार रेखा 
खींचने से २ विभाग हो जाते हैं। वह विभाग जो लग्न (पूर्व ) ओर पड़ता है 
पूर्व नत है और जो विभाग अस्त ( पश्चिम ) को ओर पड़ता है वह पश्चिम नत էլ 
दिन और रात्रि के कारण प्रत्येक के २ विभाग हो जाते हैं । 
( १ ) दिन में ( १ ) दिवा पूर्व नत = सूर्योदय से मध्याह्न तक । 
( २ ) दिवा पश्चिम नत ८ मध्याह्न से सूर्यास्त तक । 
( २ )रात्रिमें( १ ) रात्रि पश्चिम नत = सुर्योदय के उपरांत अद्ध रात्रि तक । 
| (२.) रात्रि पूर्व नत = अद्ध रात्रि के उपरांत सुर्योदय तक 
देखो नत दंशक चित्र संख्या ५ 
' जत साधन | 
( १ ) दिवा पूर्व नत = दिन में मध्याह्न के पूर्व इष्ट काल हो 
= ( दिनाद्ध - दिन गत घटी अर्थात्‌ इष्ट ) 
( २) दिवा पश्चिम नत & दिन में मध्याह्न के पश्चात्‌ इष्ट हो 
Տ «(ԵՋ - दिन शेष घटी ) या ( इष्ट-दिनाद ) 
'( ३ ) रात्रि पश्चिम नत २ रात्रि में मध्य रात्रि के पूर्व का इष्टकाल हो 
= ( दिनाद्ध + रात्रि गत घटी ) या ( इष्ट-दिनाद ) ` 
“(४ ) रात्रि पूर्व नत. = अद्ध रात्रि के पश्चात्‌ का इष्ट हो 
= ( दिनाद्ध + रात्रि शेष घटी ) या (Թագ: + ६० घडी-इष) 
सूर्योदय से सूर्य अस्त तक के समय को दिनमान कहते हैं । ॒ 
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दिनमान को आघा करने से दिनाद्ध होता है । առթ का समय ( मध्याह्न ) 
दशम स्यान पर सूर्य आने पर होता है । सुर्योदय से इष्टकाल तक जितना समय होता 
है उसे इष्ट कहते हँ । 

दिन गत घटा = दिन में जो इष्ट हो । 

दिन शेष घटो = दिनमान में इष्ट धटाने पर दिनमान का जो समय बचता है । 

दिनमान को ६० घड़ो में से घटाने से रात्रिमान होता है । रात्रिमान का आधा 
रात्रि अद्ध होता है । 

रात्रि का इष्ट काल हो तो = ( इष्ट-दिनमान ) = रात्रिगत धटो । 

अद्ध रात्रि के बाद का इष्ट हो = ( ६० घड़ी-इष्ट ) = रात्रि शेष घटी । 

दशम साधन करने के लिये मध्याह्न से इष्टकाल तक अंतर नाप के उपरोक्त 
प्रकार से निकाला जाता है । चाहें यह दूरी ( अंतर ) मध्याह्न से पूर्व की ओर हो चाहे 
पश्चिम की ओर हो, मध्याह्न से अद्ध रात्रि तक जहाँ कहीं भो इसके भीतर इष्टकाल 
हो उस इष्टकाल तक नापा जाता है । 
उदाहरण 


(१ ) पूर्व द्विवा नत = दिन में मध्याह्न से पहिले और सुर्योदय के उपरांत जो इष्ट हो 
वह दिवा पूर्व नत कहलाता है। इसे निकालने के लिये सूर्योदय के उपरांत 
जितना इष्ट हुआ हो दिवाद्ध ( मध्याह्न काल) में से घटाओ तो मध्याह्न की 
दूरी इष्टकाल से निकल आयगो । इसी दूरो को पूर्व नत कहते हैं । 

Վ. զ 
मान लो दिनमान ३२-० है। दिनाद्ध १६-० हुआ। रात्रिमान=( ६० घड़ी- 
दिनमान ३२-० ) = २८ घड़ी । रात्रि अद्ध १७-० हुई । 
यदि अपना इष्ट १० घड़ी है यह इष्ट मध्याह्न ( दनाद्ध ) क पहिले का है तो 
= ( दिनाद्ध १६-०) - ( इष्ट १०-०) = ६ घड़ी शेष रहा । वह ६ घडी दिवा 
पूर्व नत है । इसका अर्थ यह हुआ कि मब्याह्ल होने में ६ घड़ो शेष है । 

(5) दिवा पश्चिम नत =दिन में मध्याह्न के उपरांत का सुर्यास्त तक का इष्टकाल 
हो तो दिवा पश्चिम नत होता है। यहाँ देखना चाहिए मध्याह्न से ՀԹ 
कितनी दर है इसके लिये ՀԹ में से दिनाद्ध घटा दो तो मध्याह्न की दूरो 


निकल आयगो । 
जैसे इष्ट २० घड़ो है। उपरोक्त दिनाद १६ घडी है तो इष्ट से հաշ 
घटाया ( इष्ट - दिनाद्ध ) = ४ घडी = यह [देवा पश्चिम नत हआ अर्थात्‌ मध्याह्न से 
२०-०-१६-० 


पश्चिम को ४ घडी इष्ट आगे चला गया है । 
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इसको इस प्रकार भो निकाल सकते हैं। इष्टकाल २० घडी, दितमाट ३२ 
'घड़ी है तो ( दिनमान - इष्ट ) = १२ घड़ी दिन की शेष घटी हुई। दिन को शेष घंटो 


३२-० २०-० 
'को दिनाद्ध में से घटा देना ( दिनाद्ध - दिन शेष घटी ) = ४ घडी । यही पश्चिम नत 
१६-० १२-० 


हुआ । जिस का अर्थ यह है कि मध्याह्न से इष्टकाल ४ घडी आगे दूरी पर चला गया है। 


{ ३ ) रात्रि पश्चिम नत = सुर्यास्त होने के उपरान्त और अद्ध रात्रि के बोच का 
इष्टकाल हो तो दिनाद्ध में रात्रि गत घटी जीड दो तो पश्चिम की ओर मध्याह्न 
से इष्टकाल की द्री निकल आयगी । 


जैसे रात्रि का इष्ट काल ४० घड़ी है दिनमान ३२ घड़ी है तो गत रात्रि घटी 
{ इष्ट - दिनमान ) घ, प 


४०-०-३२-० = ८-० = रात्रि गत घटी हुई । अर्थात्‌ सूर्यास्त के उपरान्त ८ घडो 
-और जाने पर इष्ट मिलता है । 


( गत रात्रि घटी + दिनाद्ध )= २४ घडी होता है। यहाँ २४ घडी पश्चिम 
८-० न १६-० 
नत हुआ । इससे प्रगट हुआ कि पश्चिम को ओर աա से २४ घडी और 
इष्ट काल गया है अर्थात्‌ मध्याह्न से इष्ट काल की दूरी २४ घड़ी है। 
इसे इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि इष्ट में से दिनाद्ध घटा दो तो रात्रि 
क्रा पश्चिम नत निकल आयगा । | 
( इष्ट -- दिनाद्ध ) 
जैसे ४०-०-१६-० = २४ घटो हुई । यही रात्रि का पश्चिम नत हुआ । 
वास्तव में दिवा पश्चिम नत और रात्रि पश्चिम नत निकालने की एक ही रोति 
. है। चाहे दिन का इष्ट हो या रात का इष्ट हो वह पश्चिम तत ही कहलायगा । दोनों 
एक ही हैं यहाँ केवल समझाने के लिये दिन और रात्रि का भेद करक उदाहरण देकर 
समझाया है । 

(४) रात्रि पुर्वेनत = अद्ध रात्रि के उपरान्त सूर्योदय तक का-इष्ट काल हो तो 
रात्रि पूव नत होता है। दिनाद्ध में रात्रि की शेष घटो जोड़ दो तो मध्याह्न से पूर्व को 
ओर इष्ट काल की दूरी निकल աԱ: _ | 

जैसे इष्ट ५० घड़ी है। अब रात्रि की Կ घटो निकालनी है अर्थात्‌ रात्रि 
कितने घटो और बचो है यह आनने :को ६० धडी में से इष्ट घटाने से रात्रि को शेष 
घडी निकल आती हैं ( ६० घटी - इष्ट ५० घडो ) = १० घडी रात्रि शेष रही । 
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इसे दिनाद में जोडा ( १६ दिनाद + १० रात्रि शेष षड़ा=२६ घट: ) यह रात्रि का 
զվ नत हुआ । अर्यात्‌ इष्ट से मध्याह्न २६ घडी की दूरो पर है। 
अद्ध रात्रि के उपरान्त मध्याह्न तक कहीं भी इष्ट हो तो पूवं नत हो कहलाता 

है । अपना इष्ट अद्ध रात्रि के उपरान्त है इससे पूर्व नत कहलाया । 

या ( दिनाद्ध + ६० घड़ी )-इष्टन्पुर्वं नत । ԲԱՇ अल्प होने से इष्ट नहीं 

दिनाद -इष्ट 

घटता इससे ६० जोड़कर इष्टकाल घटाना पड़ता है । जैसे १६-० ५०-०=(१६ + ६०) 
न ७ (७६-५०)=२६ घटो पुव नत हुआ । 

नत के मुख्य २ ही मेद हैं पूव नत और पश्चिम नत, जिनका काम पड़ता.है और 
मुख्य २ ही रीति नत निकालने की है । 

(१) पूर्व नत=(दिनाद्ध-इष्ट) इष्ट न धटे तो दिनाद्ध में ६० जोड़ कर घटाना 

(२) पश्चिम नत=(इष्ट-दिनाद्ध ) 

नत समझाने के लिये ही ऊपर ४ मेद करक समझाये हैं । 

दशम साधन करने के लिये इसी नतकाल की आबश्यकता पड़ती है । पूर्वनत हो 
तो मुक्त प्रकार Հ, पश्चिम नत होतो भोग्य.प्रकार से नत को इष्ट मानकर लंकोदय- 
पर से लग्नवत्‌ क्रिया करने से दशम भाव स्पष्ट होता है । 
ङन्मश्-- 

दशम भाव साधन करने के लिये कभी उन्नत का भो आवश्यकता पड जातो” 
है | उन्नत क्या है इसे चित्र संख्या ६ देखकर अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए । 

उन्नतः=( Հօ घड़ी-नत ) 

३० घड़ी में से नत घटा देने से उन्नत होता है। मध्याह्न और अद्ध रात्रि में 
सदा ३० घड़ी का अंतर रहता है जैसा नीचे बताये उदाहरण से प्रगट होगा | 
दिन रात्रि दोनों मध्याह्न अद दोनों मध्याह्न संध्या अद्ध रात्रिका սար 


मान मान का (աս) रात्रिका इष्ट इष्ट' տ और 
योग (रात्रि- योग (दिनाद्ध) दिन दिन मान+ रानि अद्ध 

अद्ध) ` मान रात्रिअद्ध के इष्ट में 

का अंत अंतर 


ՀՀ २६ ६० ११॥ 491 ३० १५॥ ३१ ३१+१४।।=२५॥ ३० 
३२ रष ६० १६ १४ ३०. १६ ՀՀ ३२+१४ ացն ३० 
ՀՀ ՀՏ ६० १६॥ १३॥ ३० १६॥ ३३ ३३+ १३।=४६॥ ३० 

मध्याह्न में ददाम भाव का स्थान है वहीं दिनाद्ध होता है और अद रात्रि में 
चतुर्थ भाव का स्थान है वहाँ रात्रि अद्ध होता है । ऊपर दिन मान के ३ उदाहरण ԿՀ. 
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बतलाये हैं। दिनमान ३१ घड़ी है तो राधि अड का इष्ट ४५॥ होता है। առ 
रात्रि के इष्ट में से Թթ «Վ बढाया तो शेष ३० धडी ही रहती है। इस 
प्रकार मध्याज्ञ और अद रात्रि के बौच सदा ३० थड़ी का प्रंतर रहता है। 
मध्याह्न से इष्ट काल की दूरी को तत कहते हैं और अद्ध रात्रि से इष्ट की 
दूरी को उन्नत कहते हैं । जिस प्रकार भत मध्याह से बढ राशि तक नापा जाता हैं उसी 


प्रकार उन्नत अद्ध रात्रि से मध्याह्न तक का इष्ट का अंतर नापा जाता है । इसी कारण 
३० घड़ी में. से नत घड़ी पल घटा देने से उन्नत की घडी पल आ जातो है। 

चित्र संख्या ७ में उपरोक्त चारों उदाहरण देकर नत ओर उन्नत बताया है। 
देखो चित्र संख्या ७। मध्याह्न से जो लकीर वाला तीर इष्ट की ओर जाता है वह नत हैं 
और अद्ध रात्रि से जो बिन्दुवाला तीर मध्याह्न की ओर जाता है वह इष्ट का अन्तर 


उन्नत कहलाता है । 
इष्ट नत उन्नत ` नत उन्नत 
योग इस प्रकार नत उन्नत 
१० ६ पूर्व २४ पूर्व ३० को अच्छो प्रकार समझ 
Հ. ४ पश्चिम २६ पश्चिम ३० लेने के उपरान्त दषम 


96 ՀԺ, ६ Մ , ३० साधन करना बाहिए। 
५० २६ पूर्व ४ पूर्ब ३० | 


अध्याय १३ 


ददाम साधन | 


दशम साधन करने के लिये इष्ट काल से नत और उन्नत बनाकर उनको 
ՊԱ के पल बनालो । 
तात्कालिक सायम सूर्य के «ախս भुक्तांश लेकर जिस राशि का सुर्य हो 
उसो के աա पल छो Ո Վախ या मुक्तांश में लंकोदय से गुणा कर ३० का भाग 
दो तो भोग्यांश से कश्ने पर भोग्य परू और मुक्तांश से करने पर मुक्त पछ निकलेगा | 
(१) भोग्यांश को रोति से दशम साधन करने में नत के पल में भोग्य पल घटा देना । 
उपरांत आगे की राशियों का लंकोदय ա आना जो न घटे उसे अश्द्घ 
राशि समझना । 
(२) मुक्ताश की रीति में नत पल में सूय के मुक्त पल घटाना और जिस राशि का 
मुक्त पछ घटाया उसके विरुद्ध क्रम से रादियों का लंकोदय घटाते जाना जसे 
शुक्त रीति से लग्न साधन करने में किया था। जो राशिन घटे वह अशद्ध 
राशि हुई । 
इस प्रकार अशद्ध राशि आने पर नत से घटाने में जो शेष पल बचा उसमें 
३० का गुणा कर अश्द्ध राशि के लंकोदय से भाग देने से भश कला विकला में 


ՅԱՀ आयमा । 
(१) भोग्यांछ रीति में यह उत्तर «ԱԿ राशि के अंश कलादि का होने से 


-उसो अशदध राणि के प्रश कलादि दशम भाव के प्रात हुए । 
(२) यदि मुक्तांश रोति से किया है तो अशुद्ध राशिका जो अंशादि हैं 
उनको अशब्घ राशि के अंक से घटा दो तो सायन दशम भाव प्रास होगा । | 
सायन दशम भाव Վ से अयनांश घटा दो तो निरयन दशम भाव आयगा । 
«ազ भाव साधन में स्वोदय का कोई उपयोग नहीं होता-। :इसमें लंकोदय हो 
किया जाता है | 


५ 
- खक १ 
ճբ 
sR 
१.६ 
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संकोऱस 

Կ. श्कन्या ७ तुला 
२ बूष «ԽՀ «८ वृश्चिक 
ՀՅ छक्क १ धन 


पर ջո 

१२ मीन २७८ २७९ - 
११ कुम्म २६९ - २९६ 
` १० मकर ३२३ ३२२ 


पूर्व और पश्चिम २ प्रकार से नत मेद होने से किससे किस प्रकार दशम साधन 
करना चाहिए आगे बताया है । अर्थात्‌ पूर्व नत हो तो किस प्रकार से और पश्बिम नत 
हो तो किस प्रकार से. दशम साधन करना चाहिए उसकी शुद्ध रीति वोचे बताई हैः--- 


(१) पूर्व गत हो तो 
(१) साधारण प्रकार से सायंन सुर्य के 
' मुक्तांश निकाल कर զտ रीति से 
भणिते करना। इसमें सायन सुर्य में 
६ राशिं जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
है। ६ राशि जोड़कर गणित करने से 
चतुर्थ भाव आयगा । 


(२) (इष्ट - दिनादर्घ) = दशम का इष्ट 
यदि दिनादुर्घ न घटे तो इष्ट ६« 
जड़ी जोड़कर दिनादर्घ षटाना । जो 
शेष रहे बह्‌ दराम का इष्ट होगा । 
इस रीति में. नत उन्नत का कोई 
काम नहीं पडता । 


इसमें सायन सूर्य के «ախ लेकर 


ओग्य रीति से दशम के इष्ट पर से 
दहमं साधन करना 


(३) पुर्वनत से पूर्व उन्नत निकाल कर 
सायन सुर्य के भोग्यांश लेकर भोर 
रीति से करने में चतुर्थ भाव आता 
है । ईस कारण सायन सूर्य में पहिले 
१७ 


(२) पश्चिस नत हो तो 


(१) साधारण प्रकार से सायन ԱՓ 
मोग्यांश निकाल. कर भोग्य रीति से 
गणित करना । इसमें मी सायन सूर्य 
में ६ राशि जोडने को आवश्यकता 
नहीं है। ६ राहि जोड़ने से चतुर्थ 
भाव आ आता है । | 

(२) (इष्ट - दिनादर्घ) = ददाम का इष्ट 
यदि इष्ट कम हो जिससे दिनादूघ न 
घट सक तो इष्ट में. ६० घटी और 
जोड़कर .उसमें से दिनादूर्भ घटाना 
जो शेष रहे बह ददम का इष्ट होगा । . 
इस रीति में नत या उन्नत का कोई 

. काम नहीं पड़ता । | 

सायन सुर्य के भोग्यांश लेकर միզ 
रीति से दशमके इष्ट पर से ही. 
दशमं भाव साधन करना । २ 

(3) पश्चिमनत पर से पश्चिम उन्नत 
निकालकर सायन सूर्य के मुक्तांश 
लेकर शुक्त रीति से करने में बतुर्थ - 
भाव जांदा है। इसमें ६ राशि जोड़ 
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ही ६ राशि जोड़कर उपरोक्त प्रकार दो तो दशम भाव आजाता है! था 
से दक्षम साधन करमा या चतुर्थ भाव पहिले ही सा० सुर्य की «ազ 
աՀ ६ रादि जोड कर दशम ६ जोड़कर ईस सूर्य के युक्तां लेकर 
आच थना लेगा । सुक्त रौति से पश्चिम उन्नत पर से 
| ॒ गणित करने में द्म माव आता है । 


(७) सायन सूर्य के सुक्त पल निकाल कर (४) सा» सूर्य के ओय्यांश के ओग्य पल 
पुर्यनत से घटना, रोव बचे तो उसके लेकर पश्चिम नत աոա 
बाद की और राशियाँ विश्द्ध क्रम से शेष बेचे तो आगे की राशियाँ क्रमा- 
चटोते जाना जैसे साधारण प्रकार से नुसार घटाते जाना जैसे ओोन्‍्ण रीति 
सुक्त रीति से करते हैं। जो न घटे में करते. हैं। छो न घटे तो 
तो उस ոս रादि के अंश बना अशूदूध रीषि के अंश बनाकर उस 
केना फिर ये अशद्ध राधि के भंशादि ոխ में सा८ सूर्यं के փախ 
और सा» सूर्य के ցո बंशादि और और जितनी राशियाँ घट थूकी हैं 
Սահ राधियाँ «Պե सबका योग कर इस योग फलको 
संघका योग करो। पूर्व नत होने से सायन सूर्य में पश्चिम नत होने के 
बुस बोन कल को सा» सूर्य में घटा दो. कारण जोड़ देवे तो ոա 
शो दशम պա փո इसे ऋण स्पष्ट हो जायगा । इसे धन փո 


որո कहते है । | विधि कहते हैं । 
7 կեա अकार से आधा हुआ सायन दशरे रब होगा । उस में से अयनांश घटा 
देने से शुदर्णथ निरक्म दशन भाग निकर आयगा । 


7 जुवरुडंत बताये चारी श्रकार से गणित करने में एक ही उत्तर आयगा केवल 
१ विकल लात का अंतर किसी-किसी में पड़ेगा क्योंकि विकला के आगे का शेष गणित 
में छोड दिर्त हैं दंश कारण वह अंतर पड़ सकता है। यदि զա रूप से गणित किया 
आब तो यह अंतर भी नहीं रह थाता । 

«թիա: से հոպ गणित करने से ठोक उत्तर नहीं आता । इन बारों प्रकार 
ՀԱՆ साधन करने के सिये ४ उदाहरण लेकर उन का नत साधन करते हैं। 


७ सम्बत्‌ २००० शाका १८६४ दिनमान 

३१ 
राजि अद्ध इष्ट कारोत सा» सूर्य मान छो 
१९-३० | ५००१ ७ ०-७ =e! है 


[ २११ ] 


(< १ ) नत साथन 
उदाहरण घड़ी नत रौति ला | . 
ԵՄ र 
के दिनादूर्घ-इष्ट 
(१) १२-३० पूर्व १६-३० १३२-३०७ ४-० २४० 
{२) २२-३० पश्चिम इष्ट-दितंदूर्घं = ६-० ३६० 
२२॥ १६॥ 
(३) ३६-३० ५ एष्टनदिताद्घे = २०-० १२०० 
३६॥ १६॥ 
(७) «թ» पुर्व ԿԻ = २६-० १५६० 
օ--Վ6 ||ած || 
न+ दिनार्घ = ի 
२६ 


< २ ) दशम का ԱՊ | 
उदाहरण शष्ट भड़ी रीति  : दशमकी दशम का 
| इष्ट बड़ी इष्ट पल 


इष्ट-दिनाद््षं . 
(१) २१२ (१२।+६०)-१६। ५६ ३३६० 
(२) २२॥ (२२॥-१६॥ ) զ ३६० 
(३) ३६॥ (३६॥-१६॥ ) २० १२०० 
( Լ) ) ४० || ( ५०।।-१६।। ) ३४ २०४० 


ददाम साधन के २ प्रकार हैं एकतो नत या उन्नत से और दूसरे विन्य 
नत उन्नत के ही कंवल दशम के इष्ट पर से, दषम साधन किया जाता है। 

केबल इष्ट में से दिनादूर्घ ազոտ मिले वही दशम का इष्ट होता है। 
पश्चिम नत और ապ इष्ट एक हो निकलता है जैसा ऊपर के उदाहरणं से प्रमट 
होगा । केवल पूर्व नत और ददाम के इष्ट में अंतर पड़ता है परन्तु उत्तर में कोई 
अंतर नहीं पड़ता 1. ॒ 

ददाम के इष्ट से यदि दशम साधन किया जाय तो मोग्य रीति से करना बढ्ता 
है जैसा कि पश्चिम मत में होता है। परन्तु पूर्व नत मुक्त रीति से होने के कारण 
{ ६०-पूर्व नत ) = ददाम का ईष्ट हो जाता है। जिस प्रकार लग्न साधन करने में 
րո रोति से करने में ६० में से इष्ट घटा कर रम्न साथन करते हैं बही աա 
զ नत के सम्बन्ध में समझना । इन दोनों प्रकार की रीतियों से दसम साधन करने ये 
कोई փո नहीं पडता जैसा कि आगे उदाहरण से स्पष्ट होगा । | 
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लग्न साधन करने के लिये इष्ट कालीन सूर्य में अयनांश मिलाकर जो तात्का- 
रिक सायन सुर्य छिया था इस में उसी सायन सूर्य से ही दशम साधन किया जाता है । 
शभ माव տար म्न भी कहते हैं । | 

यहाँ केवर सायन दक्षम ही साधन करेंगे क्योंकि सायन में से अयनांश घटा 
कर निरयन दशम बनाया जा सकता है। | 

सुविधा के लिये एक ही सायन सूर्य लिया है जिससे बार-बार भोग्यांश के 
ओग्द पल और सुकतांश के मुक्त पल न निकालना पड़े इस कारण सायम सर्य के 
փա पल और सुकत पल पहिले निकाल कर रख लेते हैं जिस की रोति लग्न साधन 


में उदोहरण देकर समझा चूके हैं। 
खाथयन सूयं का शुरांश और փան बनाना 
रा 
सायन सूर्य ५-१५°०-०'-०/! 
मुक्तां कन्या १८- ० -օ 
ախ कम्या१२- ० -० 
कल्या «ախ लंकोदय कन्या ցախ कस्या कन्या लंकोदय 
१२-० % २७८ १८-० ५२७८ 
86 ३० գ, Խ» 
पल հ» = ५००४-० = १६६-४५ 
= वे = १११-१२ BET 
भुक्त पल कन्या 
- भोग्य पल १८-०० 
कस्या Eon 
Ի . ३० ) ४००४-०-० ( १६६ पल 
१९-२७८ के 
६० ) ३३३६-०० ( १११ पछ वा 
३७ HE RE 
२8 ॒ Խե 
३० त व 
कक २४ १९ २७ ४८ वि० 
३० ա ՏՅԱ पल १६६९-४८ 
(६२०२ ०१२ बि» | ա 


। ओोष्यपर १११०१२ 
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प, बि; տ 
भोग्य पस १११-१२ कन्या 
मुक्त पल १६६-७८ ,, . 
. योग २७८-० ० कन्था लंकोदय 
अथनांश 
माद्र शक्ल ७ सम्बत्‌ २००० शाके १८६५ का अयनांदा साधन करना है । 
शाके १८६५ शैत्रछ» १ से माइ श० १ तक= ५ मास= ५ ५५ = २५५ 
४४४ आाग्र० शू० ७ तक=७ दिन= ७०५१० ८: ७० = १-१० 
६० ) १४२१ ( २३° | चलित अयर्नाश धः २६” 
म वर्ष आरम्भ का = २३९-४१-० 
२२१ ` बलित + ० -० -२६' 
१८० - `, तात्का।लक अयनांश =२३ -४१-२६ 
४१' 
दशम साधन का उदाहरण 
€ १ ) उदाहरसण--नियम ( १) के अनुसार । इष्ट घडी १२॥ զիս २४० Գլ 


रा 
मान लो सा० ՅՎ ५-१८१-०--० है जिसंका ֆո पल १६६-४८ 
है । पूर्वनत होने से मुक्त रीति से साधन करेंगे। मुक्त रीति होने 
से सूर्य के मुक्तपरू զխ से घटाकर विरुद्ध क्रम से राशियाँ घटाने 


के उपरांत अद्ध राशि से शेष के अंशा पल बनाकर अघद् रादा से 
बटा कर सायन दशम लग्न निकालेंगे । 


पल कि लेख 
पूर्वनतं २४०-० . eh Ա.Կ २ «ՀՏՆ» -२० ही 
Me ne २३९) २१६६ (७ 
| ५३० २०९३ 
0000 7 न नत ६-० १०३ » ६७ 
ՀԱՆՈՒՄ ՀՀ» २६६) ६१८० (२० 
- सायन दशम ४-२२-३६ -२०'' Հռ ५६८ 
= अयनांश २३-४१-२६ सिह EUS TT 
सिरीस ५-०-०-० २६९) १२००० (४० 
5 निरयन दशाम भाव e—७-२०~४० ११९६ 


३-२८-५७५४ सायन दशम भाव 


[ २१४ ] 
(२) अब इसी उदाहरण की दकम के इष्ट पर से साधन करते हैं। नियम (२) के 
अनुसार भोम्य रीति से करेंगे । | 
` इष्ट १२॥ बढी है दिनाद्ध' १६। बडी है। दिना ० न घटने से इष्ट में ६८ घड़ी 
थोड़ा तो. ७२॥ हुए । इस में से दिनाद १६॥ बढाया तो ५६ घड़ी = १३६० पल हुए । 
कयन सूर्य मान शो वही ५-१८-०-० है जिसका कस्या भोग्य पल १११-१२ है। 


| पछ वि० शेष इष्ट 
दसम का इष्ट ३३६०-०  २२१-७८%३० _ ६७७४ 
գ १११-१२ ԵԿ २९९ 
३२४८-४८ ` २२५-४८ =२२-३६-२० सिह 
तुला से मीन | x ३० सायन द्यम 
तक ६ राशि } fe २४-० =४-२२°-३९'-२०/ 
मेष से मिथुन ) १४४८-४८ ६७५० 
कक ३ राषि } -६००-० २९९) ६७७४-० (२२° 
५४८-४५ ५९५ 
कक ३२३ . | ७९४ ` 
२२५-४८ ५९५ 
նւ: ՀՀ 2 १९६५६ 
Վ | ու. Tae’! 
न. सायन दशाम ४--२२०-३६'--२०/ ւ աա Աի 
क्‍ जे 
२६६१ 
९६५६० 
२६९) ५६४०-(१६/ 
ՅԱ ՀԱ 
. २९५० शेष आधे. 
_२६६१ से अधिक है 
२५६ 


(३ ) शसो उदाहरण को नियम ३ के अनुसार अर्थात्‌ सायन सुर्य में ६ राशि जोड़कर 
ախ से उन्नत पल निकाल कर साधन करेंगे । पूर्व नत ४ घड़ी ( ३० घड़ो 
“8 बढी पूर्वगत ) = २६ घड़ी उन्नत 
= १५६० उन्नत पल 


[ २१५ | 


इस रोति से दशम साधन करने के पहिले यदि सायन सूर्य में ६ राशि न जीडा 
आय तो चतुर्थ भाव निकलता है । चतुर्थ माव में ६ राशि जोडने से दशम माव होता है 


खायन सुर्य १-१६-७७ տախ मीन 
न राशिं ६ ամ १२५८ २७८ _ १३३६ १११-१२ 
११-१८-०-० աք Մ 
तनं मुक्तां տի ԼԱՆՔ ՆԱ उन्मत पल ११६०--० : भोग्य प 
2१ ՀԱԽ Հ-օ-օ भोग्य मीन १११-१२ र्ष र 
ՉԵԿԱ मीन २७८ १४४८-४८ 
मेष से मिथुन तक ३ राशि १००-० 
| १४८-४५ 
कर्क - ३२३ 
२२५-४८ 
सिह- २६९ अधुदष 
दोष 
२२५७-७८ १९ ३० ६७७४ _ ०_३6७/_० / 
क उतर सिंह २२-३९'-२० 
श . 
३४-२२ -३६-२०' सायन दशम 


( देखो दूसरे उदाहरण का गणित ) 

( ४.) इसी उदाहरल को ४ नियम के अनुसार करते हैं । | 
पूर्वनत को मुक्तांश से घटाने के उपरांत մոխ और पूर्वनत की घटी हुई 
राशियों के փոխ का योग, पूर्वनत होने के कारण सायन सुर्य में घटाकर 


ՀԱՎ निकालेंगे । 
सायन सुर्य ५-१ րզա पूर्वनत २७० पल 
भुक्तांश कन्या १८-०-० कन्या भुक्त - १६६-४८ 
कन्या भुक्त पल १६६-४८ Կ ७३-१२ 
पुनत २४० पल Պոն 
सिह अशुर २६६ (७३-१२) ५ ३० २१६६ 
FoR ՀԱ Հան <29-..३ ७ “..५७//। 
( देखो पहला उदाहरण ) हहह तरह ԿԻ 
सिह 


मुक्तांश १८-०-० 


+ Վ. ७-२०-४० 
Վր -२५-२०-४ 
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२०: सायन दशम, | . साबन सूर्य: ५-१८०--०'--०"/ 
' क्तृ. տ a | 
४-२२-३६२० . - योग २५-१०-४० घटाया . 


सायन दशम ७-२२-३६-२० . 
यंदि सिह और कन्या के बीच और राशियाँ घटी होती तो उन राहियों की 
संख्या भी योग के साथ ग्रहाँ पूर्ववत होने से घटा देते परम्तु और कोई राशियाँ 

. बीचमेनहाँहैँ। 
(५ ) अब दूसरा उदाहरण खेकर चारों रीतियों से दशम सोधन करेंगे । 
पहिले नियम से = दिवा पश्चिमनत ३६० पर । भोग्यरीति से करेंगे। सायन 


| Հ 
सुर्य मानो वही १-.१८१-०'-०/ है भोग्य पल १११-१२ 


զօ विंe | 
पश्चिमनत ३६०-० 
कन्या भोग्य १११-१२ (शेष २४८-४८) ५३० _ ७४६४ _२६०-५०'-५६/ 
२४८-४५ २७८ तुला २ तुरा 
तुला २७८ ՅԱԿ २७८-४८ ՀՊ9օյտցճժ(24- 
Ս Հ» ५५६ 
२४-० १८०४ 
`. ԱԱՊ दशम ७४४० १६६८ 
रा ७४६४-० २३६५ ६० 
६-२६-५०५६” २७८)१४१६०(५०' 
տ १३६० 
_ २३६० १८ ६० 
२७५)१५६००(५६// 
१३६० ` 
१७०० 
१६६६ 
३२ 


( ६) नियम २ से भौ दशम का इष्ट ३६० पर आता है यह गणित ऊपर हो चका है 
इससे अब दूसरे उदाहरण को नियम ३ से करेंगे। पश्चिम उन्नत निकाल कर 
भुक्त रीति से करेंगे। सा० सुर्य में ६ राशि जोड़कर गणित करने से दशम 
आयमा । यदि ६ राशि न थोड़ा जाय तो चतुर्थ भाव आता है जिसमें ६ राशि 
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जोड़ने से दशंभ भाव आ जाता है। यहाँ चतुर्थ भाव निकाल कर वाद में ६ 
राशि जोड़कर दशम अनायेंगे। 
मात लो सा० सा वही ५-१८-०-० है, .जिसका सक्त पल कन्या १६६-४५ 


है उन्नत परु १४४० है । 
| ष्‌ शेष 
| ւ ի हि 
पा नक 
१२७३-१२ २६-१२ २७६८)५७६(३” 
“सिंह २६१ . % ३० ५३४ 
९७४-१२ ६-० ७४२५६० 
“कर्क -३२३ ८७० २७८)२५२०(९' 
३२६-१२ ५७६-० २५०२ 
-वृष २९६ . १६% ६० 
२६-१२ २७८)१०८०(३” 
मेष २७८ अशुद्ध 639 
मेश अशद्ध २७६ 
श०--०' -// 
-१-३-९-३ 


०-२६-५०-५७ = सायन चतुर्थ 
सायन चत ०-२६०-५०'-५७/' 
Շա ७” ७” 6७ 
Հ. सायन दशम Վա ६-२६-५०-५७ 
( ०) भव इसी दूसरे उदाहरण को नियम इ के अनुसार करगे । 
सायन सूर्म ५-१८-००, सुर्य Պախ १२° -०'-०/' कन्या . 
कन्या मोग्य पल १११-१२ पश्चिम नत ३६० पर । 
पश्चिम नत ३६०-० शेष २४८-८५ ३० _ ७४६३४ २६-५०-१६” 


Փող भोग्य १११-१२ २७६ तुला २७८५ तुला 
տար २४८-४६| . (देखो पाँचवाँ उदाहरण 
| तुछा २७८ बश्द्ध ) 


सायन सूर्य भोष्यादा १२-०'-०” | सायन सुर्य  ५-१८-०'-०' 
զոլ Պա २६-१०-१६ ՀՊՎ १-८-५०-५६ 
१-८-५०-१२६ सावन दशम ६-२६-५०-५६ 


[ ՀՀ« | 

Վ . पश्चिम मत होते ते बोड़ा 

= सायन ՎԱԿ ६-२६//-५० ५६ | 

( ८) जब तीसरा उदाहरण दिवा पश्चिमनत का नियम १ के अनुसार भोग्य रीति. 
से करते हैं । दिवा पश्चिम नत १२०० पल है मान लो इष्ट कालीन सा० सुर्य 
५-१८-०० है जिसका भोग्य पल १११-१२ है। 


ան जेष | 
७ , 
पश्चिम नत १२००-० (१८८-४८) ४३० _ ५६६७८ १७०_३२"-८// 


मोम्य कन्या १११-१२ ३२२ मकर ३२३ मकर 
तुला से घन १०८८-४८ १८८-७८ ३२३)५६६४(१७° 
३ राधि ६०० १६ ३० ३२२३ 
| १ब्द-पऽ २४-० २४३७ 
मकर ३२३ अशुद्ध ५६४० २२६१ 
५६६४-० १७३ ०९ ६० 
= सायन दशम ३२३)१०३८०(३२' 
मकर १७-३२-८ ६६९ 
रा ६९०. 
“, सायन दशम ६--१७९-३२-८” ६७६ 
रा 99: ६० 
६-१७९-३२-८” ३२३)२६४०(८/ 
२१८४ 
աւ 


(Հ) इसी तीसरे उदाहरण को नियम ३ के अनुसार उन्नत निकाल कर भुक्त रीति 
से करते हैं इसमें चतुर्थ भाव आता है ६ राशि जोड़कर दशम बना लेंगे। 
दिवा पश्चिम नत २० घड़ी> उन्नत ( ३०-२० ) = १० .घड़ो = ६०० पल 
उन्नत । सायन सूर्य मान लो वही ५-१८-०-० है जिसका म्रुक्त काल 

१६६-४५ है। म 

पश्चिम उन्नत ६००-० देषइृष्ट | 

कन्या मुक्त १६६४८ | १३४-१२ ०९३० .05ՀՎ १२-२७“-५१/” 
७३३-१२ | ३२३ लकोदय क्क ३२३ | क्क 

सिह- २६६-० 

| १३७-१२ 
कक - ३२३ अश्द् 


| [ २१९ ] 
१३७-१२ ३२३ ) ४०२६ ( १२° »कर्क ոխ १२२०-२७-५१” 


2८३० ३२३ զոք कक राधि ४-००-०'-०/. 
६-० ७६६ ०-१२-२७-५१ घटाया 
9525 ६४६ सायन चतुर्थ = ३-१७-३८-६ 
४०२६-० ` १५०५६० सायन शसुर्थ भाव ३-१७-३२-६ 
३२३ ) ६००० ( २७” . + ६-०-०० 
| ६४६  सायनदशम =€-१७-३२-ह 
२५४० ”, साधन ददाथ 
२२६१ ९-१७-३२-९ 
२७६ 
xX ६० 
३२३ ) १६७४० ( ५१९ 
१६१५ 
२६० 
३२३ 
२६७ 


(१०) इसी उदाहरण को नियम ४ के अनुसार भोग्य रोति से करते हैं 
पश्चिम नत १२०० पल है । 
पश्चिम नत १२००-० 


कन्या ա १११-१२ सा» सुर्य का भोग्यांश ०-१२९-०-०// 


तुला से धन ) १०८८-४८ ३ राशि पुरो घटी ३००-०-० 
ՀԱԽ | ६०० मकर के भोग्यांद ०-१७-३२-८ 


१८८-४८ योग ३-२६-३२-५ 
. मकर ३२३ अश्द्ध सायन सूर्य ५-१८-०० 
शेष ՀՀԿ ३-२६-३२-८ पश्चिम तत होने 
(१८८-४८) २३० _ ५६६४ «զրա दशम=€ १७-३२-०८ से जोड़ा 
३२३ ३२३ 
= १७-३२“-८” 
भोग्यांश मकर 


(११) अब चौथे उदाहरण को लेते हैं। रात्रि पुर्व नत २६ वड़ो = १५६० पल । क्त 
रीति से दशम साधन करते हैं। मान लो इष्ट काल पर बही ता» 
५-१८-०० है जिसका मुक्त पल १६६-७८ है । 


Է २२० ] 


पूर्व नत १५६०-०  ..१४६- १२.५३० _ ४४७६ 
कम्या मुक्त १६६-४८ «ԿՎ इछ८ १९९7२, Տոթ 
| १३९३-१२ १४६-१२ २७५) ४४७६ ( १६ मेष 
सिह १२६ ३० _ २७८ 
१७४-१२ `. ६-० १६९६ 
कक ՀՀՀ. ७९६० . १६६८. 
७७१-१२ ३४७६-० ` २८ % ६० 
` मिथुन ३२३ अशाद्ध मेष २७८ ) १६८० ( ६ 
४४८-१२ १-०-०--० १६६८ | 


वृष २९९ ոխ ०-१६-६-२ घटाया १२१८ ६० 
१६-१२ ०-१३-५३-५८ २७८) ७२० ( २/ 
मेष २७८ अशद्ध सायन दशम . १५६ 
= सायन दशम ०-१३९०-५३ -४५८ 
(१२) इसी उदाहरण को दशम के इष्ट पर से भोग्य रीति से करते है। दशम का इष्ट 
२०४० पल है सा० सुर्य मान लो बही 4-- १६८-० --० है जिसका भोग्य काल 
१११-१२ पल ( कम्या ) है 


दशम का इष्ट २०४०-० शेष | | 
कन्या मोग्य १११-१२ क ३८६७, ३०.५ ३१.५ 
` १९२७-४५. | 
तुला से मीन ) १८० | , २७८ ) ३८६४ ( १३ मेष मोग्यांदा 
६रादि | १२८-४८ ` ՀՇ रा 
मेष २७ अशुद्ध. क्‍ १००४ թաթ 
१२८-४८ २७८) १५६६० ( ५७' 639 सायन द 
x ३० १३९० २५० % ६० 
२४-० २०६० २७८ ) ՀԱԼ ( ५३ 
३८४० १९४६ _१३९० 
३८६७-० ११४ ९१०० 
9 
२६६-१८६० 


१४६६० 


[ ՀՀՀ ] 

(ո) इसी उदाहरण को पुर्व उस्तत से नियम ३ के अनुसार करते हैं। पच नत २६ 
बड़ी = उन्नत ( ३०-२६ ) = षड़ो पूर्व उन्नत = २४० पर... 

पूर्व उन्नत "२४०-० ՊՀ. ` 


कन्या मोग्य १११-१२ १२-४८% ३० , ३८६४ _ (३० ५३-५७” 
. १ २८-४५ २७४ पुरा २ 
Հախ तुला 


तुला ७ बश [र ) वन ब 


। रा. ६-१३-५३-५७ 
सायन चतुर्ष ६-१३९-१३-५७” ` 
नद राशि ६-००-० «- सायन दशम 
सायन दशम =०-१३-५३-५७ ०१३०-५३-५७ 
(१४) इसी उदाहरण को नियम ४ के अनुसार करते हैं । 
: पल [सिह २६६ | शेष . 
, पूर्व नत १५६०-० | कर्क ३२३ १४९६-१२५३० ७४४७६ 
कन्या भुक्त १६६-४८ | मिथुन ३२३ ` ՀՅ ՏՎ २७८ 
१३६३-१२ | दष २९६ = १६-६'-२' गरुक्तांश मेष 
सिह से बुष ) १२४४ | योग=१२४४ | (देखो उदाहर ११ ) 
४ राशि ) १७६-१२ 
मेष २७5 ՅԱՎՎ रा | 
भुकतांश १८०-०'-.०/ सायन सुर्य ५-१८°-०'-०” 
मेष भुक्त १६-६-२ योग ५-७४-६२ पूर्व नत होने से घटाया 
Հ-9-6-Հ सायन दशम = ०-१३-५३-५६ 
३ राशियां क. रा | 
जोषटी }* .'„ सायम दशम=०- १३०-४५३-५५८! 
. योग = ४-४-६-२ 
अब मत थोड़ा हो भोग्य या सुक्त प न घटे 


सुर्य के मोग्यांश या भ्ुक्तांश पर से दशम साधन करने में नत में से जब मोग्म 
या भुक्त पल न घटे तो लग्न साधन के नियम के अनुसार पलात्मक नत में ३० अंच्चका 
गुणा कर लंकोदय का भाग देकर अंशादि बना लेना । जो उत्तर आबे उसे निरयन सूर्य 
में यदि पश्चिम बत हो तो जोड़ना पूर्व աոա देना तब निरयन दशम भाव 


| २२२ ] 
निकलेगा । यदि सायन ददाम में यह उत्तर नत के अनुसार जोड़ा या որո ատ 
-सायन ददाम भाव आयशा । 
५१५) उदाइरक--मान लो इष्ट १६-०, दिनादष १६-३० = पूर्वगत ( दिनाद्‌ -इष्ट ) 
զօ पछ १६।।-१९ 
= ०-३० है। मान लो इष्ट कालीन सायन सुर्य बही ५-१८-०-० है जिस का 
मुक्त पर १६६-१८ और मोम्य पछ १११-१२ है । 


| ՀՎ इष्ट गत 
पूर्वत ३०-० १०-७ ५ ६० «१००७ 
“कन्या सुक्त १६६-४८ नहीँ घटता ` २७६ क्या २७८ 


इस से इस का कोई उपयोग नहीं रहा । = ३०-१७-१४ मुक्तांश कभ्या 


कन्या लंकोदय - २७८ पल ` ३० ५३० 


रा ' mm, 
सामन सूर्य ५-१८°-०'-० २७४ ) ६०७ ( ३० 
- कन्या ոխ ३-१४-१४ पूर्वनत होने से हि 
Հ. सायन दशम>५-१४-४५-४६ «Վ Է երեւ 
रा २७८ ) ३६६० ( १४' 
`. सायन दकम = ५-१४०-७५ -४६' २७६ 
यदि निरयन सूय में उपरोक्त प्रश कला ११८० 
'घटा देते तो निरयन दशम भाव आ जाता । १११२ 
६६ ० ६० 
२७८ ) ४०८० ( १७” 
२७८ 
१३७७ 
१११२ 


१८८ 


(Վ १६) अब इसो उदाहरण को नियम ३ के अनुसार उन्नत निकाल कर मोग्यांश से 
करते हैं। पूर्ववत ३० पर । पूर्व उन्मत տ ३०-० 


२२६-३० घड़ी = १७७० उन्लत पल | ०-३० 
զվ उन्मतं १७७०-७ शेष एष्ट . २६-३७ 


«ո मोग्य-१११-११ १६६०४०२३० _ ४१०४ _१४९०४५"-४५/ 
१९५८-४५ զվ २७५ मौन 


լ २२३ ] 


Հ 
१६५५-४५ «զվ आध = ११-१७-४५७६ 
सुरा से धन ) -६०० १३६-७६ न है रक्षक ६्‌- 0Հ օՀ- ७ 
३ राशि ) ७१०-४० १८३२ = NT 
मकर -३२३ २४-०. सादन दकान 
9३५-४५ 11-12 
कुम्म -२९९ २७८}४१०४-०(१४° 
१३९-४८ ' २७६ 
मीन ` -२७८ ԱՎ १३२४ २१० ५ ६० 
१११२  २७८)१२६००(४५५ 
२१२% ६० १११२, 
«Հ. सायन Օպ ՀՇ) էՀՏՀօ( १५६० 
रा १११२ १३६० 
५-१७०-७५ -७५ १६०३ ६० 
१३६० 
२१० 


( १७) पश्चिम नत थोड़ा हो जिसमें से मोग्यांश न घटे तब गणित । मात रो दिनाएुर्ण 
के समीप का इष्ट काल १७ घड़ी है जो दितादर्ध के बाद का है। मांव लो 
सा० सूर्यं बही ५-१ब-०-० है दिनादर्भ १६॥ घडी है। տաթ 
१११-१२ ( कत्या ) है । पश्चिम नत «(इष्ट १७-दिनादुर्घ १६।।) ७ ०-३० 
परू हुआ । 

զ» 
पश्चिम नत ३०-० शेष इष्ट 
कन्या मोग्याझ १११-१२ नहीं घटा ३०५३० ६०० ,,.३”-१४'-१४/ 
इससे इसका कोई २७८ कन्या २७८ कन्या भोग्य 
काम नहीं रहा ( देखो उदाहरण १५ ) 
कन्या रूंकोदय ' 
ՀՅ रा 

सायन सुर्यं १-१५०-०"--०/ 

+ कन्या भोग्य ३-१७-१४ पश्चिम नत होने से थोड़ा 

सायन दशम = ५-२१-१७-१४ 


( २२४ | 
( १८) अब उसी उदाहरण को पश्चिम नत होने से उन्मत निकार कर मुक्तांश से 


करेंगे | पश्चिम नत ३० पल | = ३०-० 
पश्चिम उन्‍नते २६-३० घडी = १७७० पल | ०-३० 
पश्चिम उन्नत १७७०-० २६-३० उन्नत 
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मिथून से मेष -६०० २४३६ १११२ 
३ राशि ८१-१२ १६०० 
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अशद्ध भीन राधि | २१०५६० 
१२-००-००  ' २७८]१२६०य्‌४५ 
शुक्तांश मीन ८-४५-४५ | १११२ 
सायन «ԱՎ» ११-२१-१४-१५ | १४५० 
+ राशि ६ ५ सायन दशाम भाव. २१३६० 
सायन दशम=५-२१-१४-१५ रा ‘Re 


५-२१ -१७-१५/ 
दशम आव साधन करने में नीचे खिखी बातों पर ध्यान रखना । 


( १ ) पूर्व नत हो तो भुक्तांश लेकर भुक्त रीति से करने में सायन सुर्य में ६ राशि 
जोड़ने की आवश्यकता: नहीं है। सायन सूर्य में ६ राशि जोड कर इस प्रकार 
गणित करने में चतुर्थ भाव आता है । 


(२) पूर्व उन्नत लेकर मोग्यांश से तीसरे नियम के अनुसार करने में «ԱՎ 
भाव आता है। सायन सूर्य में ६ राशि जोड़ कर गणित करने से ददाम 
भाव आयगा | 


३) पूर्व नत को भोग्यांश से करने में अशूदध उत्तर आता है। 


[२२५] 


(४) पश्चिम नत में नियम ७ के अनुसार करते समय यदि सायन सूर्य के सुक्त 
पल लेकर मुक्त रीति से अर्थात्‌ विरुद्ध क्रम से राखि घटाने के उपरांत ԱԿ 
राशि का मुक्तांश और सायन सूर्य का मुक्तांश जोड़ कर Ովա जोड़ने 
या घटाने से भी उत्तर ठीक नहीं बाता । अर्थात्‌ पश्चिम बत में इस रीति से 
ओग्यांश ही लेना । ոխ नहीं लेना । मुक्तांश लेने से अशदध उत्तर जाता 
है । क्यों कि पूर्व नत से गणित करने में इस नियम के अनुसार सुक्तांश का 
उपयोग होता है और पश्चिम नत में मोग्यांश का, तब शदध उत्तर आता है । 

(५) यदि इष्ट घड़ी पल दिनादूध के जोक यराबर हो तो तात्कालीन स्पष्ट रवि ही 

दशम लग्न होगी । अर्थात्‌ दिवा नत ० होतो स्पष्ट सूर्य ही दशम भाव 
होता है । 

६ ६ ) यदि रात्रि का इष्ट घड़ी पल रात्रि अद््घ के ठोक बराबर हो तो तात्कालीन 
स्पष्ट सूर्य ही चतुर्थ लग्न ( चतुर्थ भाव ) होता है। अर्थात्‌ उन्नत ० होने पर 
स्पष्ट सूर्य ही चतुर्थं भाव होता है । 

७ प्‌ 
जैसे किसा का जन्म इष्ट १४-२७ है उस दिन का दिनमान २८-७४८ है तो 
दिनमान का आधा १४-२४ हुआ । इतना ही अपना इष्ट है तो तात्कार्कि निरयन 


सुय स्पष्ट मान लो १०-१५०-१६'-५०/ है तो दशम माव १०-१५-१६५० 
( सुर्य तुल्य ) हुआ । | 

मान लो रात्रि इष्ट १३-२४ है। दिनमान ३३-१२ եւ रात्रिमात 
२६-४८ है լ रात्रि अदू्घं १३-२४ है । इष्ट रात्रि अद्‌र्ष के बराबर है और उस समय 

रा रा 

ՀՀ स्पष्ट मान लो १-१३०-४१'-२०/ है तो चतुथं भाव इतना १-१३०-४९ 
-२०/ ( सूर्य तुल्य ) हुआ । यहाँ रात्रि इष्ट का अर्य है रात्रि आरम्भ होने के बाद 
का इष्ट = दिनमान २३-१२ + १३-२४ रात्रि इष्ट = ४६-३६ इष्ट । 


Գ ७ 
मनी " ջ-""» 


अध्याय १४ 


सर्व भाव साधन 


लग्न और दशम माव कें साधन करने को कई रोतियाँ उदाहरण देकर समझा 
[के हैं। अब शेष भाव साधन करना यहाँ अतलाते हैं । 
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` जले भाष = लम्तन + ६ राशि) लग्न में ६ राशि जोड्ने ते असव 
| रुच भव रकम Վա | और वम में ६ राखि जोड़ने से सहव 
भाष बन जाता है। इरा प्रकार केन्द्र के ४ भाव साधन हो जते हैं। अब लेय कोण 
के इतर आय और प्रत्येक भाव की संधियाँ बनाना शेष रहा । 


(१) ( चतुर्थ भाव-लग्न )---६८ प्रथम क्ष पक = प्रथम Փխ 
(२) ( सप्तम भाव- चतुर्थ )--६ = द्वितीय क्ष पक=द्वितीय ,, 

इन दोनों कोपकों का योग १ राशि होता है। कोपक सूक्ष्म प्रतिविकला तक 
निकासमा जिस से ओड में अंतर म पड़े। | 

दो भावों के बीच में जो संधि ( जोड ) होती है उसे संधि कहते हैं। संधि से 
आमे के भाव का आरंभ होता है। जैसे लग्न के बाद जो संधि है उस संधि के उप- 
रांत दूसरा भाव आरंभ होगा । तब बह्‌ संधि दूसरे भाव की आरंभ संधि कहलायगी ।' 
बही संधि पहिले भाव की बिरामसंधि हुई। क्योंकि पहिले भाव का ग्रत उस संधि 
से हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक संधियों के विषय में समझना । जिस भाव के आगे 
कोई संधि होती है वह उस भाव की նավն कहलाती है और जिस भाव के 
आये संधि हो वह उस भाव की आरंभसंधि कहलाती है। इस प्रकार वही संधि 
एक के किये विराम संधि है तो दूसरे के लिये आरंभ संधि हो जाती है । 
आव और संचि साधन की रीति | 


भाव या संधि + कोपक भाव या संघि +६ राशि भाव या संधि 


१ शस्न + प्रथम को०= ՀԱԿ +६ = सप्तम संधि 
२३ छंग्न संधि Հ, » द्वितीयभाव +६ = अष्टम भाव 
३ ढितीय भाव + » արու संधि + ६ न्न १ संधि 
Ց, सँषि न »: = तृतीय भाव + թ नवम भाव 
| | सं +६ -- » संधि. 

+ ६ = ददाम भाव 

+६ = , ՅԿ 

+६ = एकादश भाव 

+६ - » संधि 

न տ हादरा भाव 

+ है = » संचि 

नन्द = - रस्त 
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किस भाव में कौन सा दोपक थोड़ने से कौन भावया संधि बनती है ऊपर 
बताया है। यहाँ जो संधि बनी है बह उस भाव की विराम संधि होगी । इन सब का 


उदाहरण आगे दिया है। . 
साव साधन का उदाहरण 


माव साधन में नियरन भाव लेता । यदि सायन भाव हो तो प्रत्येक भाव में से 
अयनांदा धटा कर निरयन भाव बना लेना चाहिए । լ 


Հ 


Հ 


मान को निरयन ոտ ११-००-२८/-११// और निरयन दशम भाव थ-२०००६६” 
=५६/ है सब भाव और संधियां धनाने के लिये पहिरू क्षेपक निकालेगें | 


զ 
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८ चतुर्थ =२-२-५९-५६ 


दूसरा कोपक 
( सप्तम-चतुर्थ )-:-६ 
रा 
सप्तम ५-००-२६”-११// 
चतुर्थं २-२ -५९ -५६ घटाया 
शेष २-२७-२८-१५--६ 
शा 
-- ०१४०-३४-७२” -३०”' 
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१८० 4» २८ ३३८६० . 
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६) १५१ (.२५ ६ ) էթ» (157 Վ) २०८ (३४ ६) १८० ( ३०" 


१२, १८० ड . १८० 
३१ « २६ © 
है. 9 
RX ॒ 9 


վու աաա ՀԱԱ») दोनों का योग ३०० या १ राशि 


२ ( दूसरा ) ,, ०-१४-३४-४२-३० ) होता है। 
योग १- Հ- օ- օ- ७ 
आच साजन का उदाहरण 
माव या संधि | +६ 111 


१ रकम. श११-०-२८-११-० +६ ५-०-२८-११ सप्तम भाव 
+ १ दोपक ०-१५-२५-१७॥ | ռ 

१ संधि = ११-११५-५३-२८॥ +६ ५-१५-५३-२८॥ „संधि 
+ है दोपषक ०-१५-२५-१७॥ | 

२ ՀԱՎ» ०-१ -१८-४६ ԻՊ»: ६-१-१५-४६' अष्टम भाव 
+ १ कोपक ०-१४५-२५-१७॥ 

Հ संघि= ०-१६-४४- ՀՎ +६= ६-१६-४४-३॥ „ संधि 
+१ कोपक ०-१५-२५-१७॥ | 

३ भाव८ १-२ -६ -Հ +६= ७-२ -९ -२१ नवम भाव 
+१ दो० ०-१५-२५-१७॥ 

३ संधि= १-१७-३४-३८। +६ ७-१७-३४-३८।| ,, संधि 
ԻՋ» ०-१५-२५-१७॥ 6. | 

9 भाव = २-२ -५९-५६ փ» ८-२-५९-५६ Յա भाव 
+ २ कोपक ०-१४-०३४--४२॥ 

9 संधिऊ २-१७-३४-२८॥ Ի» օ-Տ9-89-Տալ| ո ՀԱՋ 
ԻՎՋ» ०-१७-३४-४२॥ 

ԼՆ भाव छ ३-२ -९ -२१ +६९ ६-२ “६-११ एकादश भाव 
ԷՀՎՊ» ` ०-१४-३७-४२॥ | | 

५ ՊՎԿ»Հ-Լ4-9- զ| +६ €--१६०-७४--३| ० 1-,,:संधि 


` Լ ՀՀ | 


५ संधि ३-१६-७७-३॥। +६=९-१६-४४-३।। एकादश संधि 
१२ को» ०-१४-३७-४२।। | 

६. ՀՊՎ» ४-२ -१८--७६ ԻՃ» १०-१-१८-७६ द्वादश भाव 
ՖՎ» ०-१४-३४-४२॥ 

६ संषि= ४--१४५--५३--२८॥ +६= १०--१५--१३--२५॥ , संधि 
+रको ० ` ०-१४-३४-४२॥ _ 

७ भावर ५-- ०-२८-११ ԻՃ» ११०-२८११ लग्न 


यहाँ लग्न ११-०-२८-११ है इस में पहिला दोपक ०-१५-२४--१७।। जोड़ा तो 
११-१५-५३-२५॥ हो गया यह प्रथम भाव ( लग्न ) की संधि हुई फिर इस में १ 
क्षोपक जोडा तो दूसरा भाव ०--१--१८-.४६ हुआ । इस में फिर १ कोपक जोडा तो दूसरे 
भाव की संधि हुई । इस में फिर १ क्षोपक जोडा तो तीसरा भाव हुआ । फिर तौसरै 
भाव में १ दोपक जोड़ा तो तीसरे की संधि हुई इस में फिर १ कोपक जोडा तो चतुर्थ 
भाव वही २-२-५९-५६ आ गया जो पहिले निकाला था । हा 
इस के उपरांत दूसरा दोपक जोड़ना आरंभ होता है। ४ भाव में २ दोपक जोडा 
तो ४ भाव की संधि हुई फिर इस में २ कोपक जोडा तो पंचम भाव हुआ । इस में फिर 
२ कोपक जोड़ा तो ५ की संधि हुई। इस में फिर २ क्षोपक जोड़ा तो ६ भाव हुआ | 
इस में फिर २ कोपक जोडा तो ६ भाव की संधि हुई । इस में फिर २ क्षोपक जोडा तो 
वही सत्तम भाव ११-०-२८-११ आ गया | | 
. उपरांत प्रत्येक भाव और संधियों में ६-६ राशि जोड़ दो तो आगे का सातवां 
भाव या संधि बन जायेगी। जैसे लग्न ११--०--२८-११ में ६ राशि जोड़ा तो उस 
से सातवाँ ५-०-२८५-११ सप्तम भाव हुआ । लग्न संधि में ६ राशि जोड़ा तो सप्तम 
की संधि हुई। २ भाव में ६ राशि जोड़ा तो आठवाँ भाव हो गया इत्यादि ये सब बातें 
यहाँ चक्र देख कर समझ लेना । | 


(२ ) भाव और संघि साधन करने की अन्य रीति 


रा 


| रा (१) चतुर्थ २-२°-५६-५६/ 
कोण ( १)- ( चतुर्थ-लग्त ) = ३-२९-३१३५” --लग्न ११-० -२८ -११ 
कोण ( २ ) = (सप्तम-चतुर्थ ) = २-२७-२५-१४ = ३-२-३१ -४५ 
कोण ( ३ ) = (दशम-सतम ) = ३-- २-३१-४५ (२) सप्तम ५-०-२५८-११ 
कोण ( ७) = ( लम्न-दशम ) = २-२७-२८-११५ चतुर्थ २-२-५९ -५६ 


= २-२७-२०-१४ 


[२३० ] 


ք 


हा | 
कोपक (१) = इ= १-०५०-३५ (३) कैप ८-२ -५९-५६ 
„ (२) = (कोण) --३ = ०-२६- ६ -२५ “+सप्तम॑ ५-० -२८-११ 
» (३) = (कोण३)--३ = १-० ५०-३५ = ३-२ -३१-३५ 
3 (9) बढ (कोण४) -- ३ = ०-२६-९ --ՀՎ (४) ող ११-०-२८-१ १ 
"दाम ८-२-५६-५६ 
= २-२७-२८-१५ ` 


टा रा. | | 
३) २-२०-३१-४५/ ( १ Հ» ३ ) २-२७०२०-१५” ( ० रा० 


३ ९ 
3 ) ०२ ( ०० | ६०५ २७ 
x ६० ३) ८७ (२६° 
१२०+३१ ६ 
३ ) १५१ ( ४०" १) 
१५ ՀՏ 
_ १५६० ३) ०२५ (६' 
१ ६०+४५४ २७ 
३)१०५(३५/ ` १६० 
६ ६० + १४ 
१५ ३) ७५ (२५ 
१५ _ छ Պեն 
१५ 
१५ 
छ 
Փո = ११- ०-२८-११ ७भाव = ५- ०-२८-११ 
ԻԹ» (१) १- ०-५०-३५ Հ न कन्व 
२ भाव कटः «առ १-१८-७६ ८ भाव տ ६- १-१८-७६ 
+क्ष० (१)= १- ०-५०-३५ +क्षे० (३) १- ०-५०-३५ 
ազգ = १- २- ६-२१ € भाव ա վ» २- ६-२१ 
वन्त» (१) १-०-५०-३५ ` ՊՅԻ6 (१) हैं ०-५०-३५ 


नाथ = २- २-५६-५६ १० माव = «- २-४६-५६ 


[ १११ ] 


४माव = २- २-१९-५६ १० भाब: ६- २-५६-५६ 


+के ० (Հ) ०-२९- ९-२५ +क्षे० (४) ०-२९- ९६-२५ ` 
५ भात = ३- २-६-२१ ११ भाव = ९- २- ६-२१ 

+क्ष ० (२) «-ՀՏ- ६-२५... +फक्षे० (७) ०-२९- ६-२५ 
ՀԱՎ = ४- १-१८-४६ १२ भाव =१०- १-१८-४६. 

+क्ष० (Հ) ०-२६- ९-२५ +क्ष०(४७) ०-२६- ६-२५ 
७ भाव = ५- ०-२८-११ लग्न : =११- ०-२८-११ 


इस प्रकार इस रीति से केवल भाव बनते हैं इस कारण ३ का भाग देकर 
क्षेपक बनाया है । कोण (१) और (३) एक से हैं और इनका क्ष पक एक हो प्रकार का 
है । .इसो प्रकार कोण (२) और (४) एक से हैं और उनका क्षपक एक हो सा निकलता 
है। यहाँ क्षेपक पहिली रीति से निकाले हुए क्षपक से दूना होता है क्योंकि पहिले 
में ६ का भाग दिया है और यहाँ ३ का भाग देकर क्षे पक निकालना है। 


इसमें ՎԿ निकालने के लिये २ पास २ के भावको जोड़कर २ का भाग दत 
हैं तो संधि निकल आतो है । जैसे :--- 


लग्न ११- ०-२८-११ दूसरा भाव ०-१-१५-७६ तीसरा भाव १-२-६-२१ 
+ दूसरा भाव०-१-१८-४६ तीसरा १-२- ९-२१ चोथा २-२-५९५६ 
-योग=२३-१-४६-५७--२ योग = १- ३-२८-७--२।| वोग = ३--५-६-१७--२ 
=११-१५-५३-२८।। ०-१६-४४--२।। = १-७-३४-२३८॥। 
लग्न को विराम संधि .दूसरे भाव को विराम վն तीसरे आव को विराम संधि 
इस प्रकार सब भाव की संधियाँ निकल आती हैं। 


पहिली और दूसरी रीति से मिलान करने पर एह सा उत्तर आता ԿՎ 
रीति में अधिक गणित करना पड़ता है। इस से पहिली रीति सुलभ है। इस कारण 
पहिली ही रीति से भाव साधन करना । 


भाव और संधि निकामे का प्रयोजन 


भाव और संधि निकालने से प्रकट होता है कि बह भाव किस रादि भ्रंद्य से 
आरम्भ होता है । उसका मध्य ( बीच ) कहाँ है और उस भाव का अंत कहाँ पर 
( किस राहि प्रेश कला आदि पर ) होता है? यह जानते का करण यह है कि भाव के 
आरम में ग्रह प्रबल होता है जब भाव मध्य में प्रह बाता है तो उसका प्रभाव अधिक 
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क्रवल हो जाता है। वहाँ से आगे बढ्ने पर जब ग्रह संधि की ओर जाता है तो बीरे- 
धीरे उसका प्रभाव क्षीण होने लगता है और भाव की संधि में पहुंचने पर उत प्रह का 
प्रभाव दन्य हो आता ծկ इस कारण पिरे समझ զպ चाहिए कि उस भाव का 
आरंभ, मछ” और अंत विन्दु कहाँ है । 


रा 

उपरोक्त उदाहरण में रग्न ११-०"-२७“-११/” है यह लम्त का मध्य है । 

Փոլ के पहिले Հա भाव की विराम संधि १०-१५-५३-२८॥ है। यहाँ पर दादश 

भाव का भ्रंत हो गया और यहीं से लग्न का आरम्भ हुआ है। यही लग्ग का आरणक 

बिन्दु है। इसी को लग्न को आरम्भ संधि कहते हैं। रम्न के बाद की संघ ११-१५-५३ 

“र८ है यही लग्न की विराम संधि और दूसरे भाव की आरम्भ सन्धि Ակ इस प्रकार 

प्रकट हुआ कि लग्न, आरम्म -संधि १०-१५-५३-२५ से आरंभ हुई । लम का मध्य 
११-०-२८-११ में हुआ और भ्रंत ११-१५-५३-२८ में हुआ । 


रा 
इसी प्रकार धन भाव (द्वितीय भाष) की आरम्भ संधि ११-१५९-५३“-२५ के 
द्वितीय भाव आरम्भ हुआ । ०-१-१८-७६ पर इसका मध्य हुआ और विराम զխ 
०-१ ६-०४-२।| पर इस भाव का अंत हो गया और बहीं से तीसरा भाव आरण्भ 
हुआ । 
इसी प्रकार सम्पूर्ण भावों के विषय में विचार किया जाता है। इसी कारण 
संधि निकाली जाती है जिससे उस भाव का आरम्भ, मध्य और धत प्रगट हो । संधि 
स्थात तो १ विन्दु है जहाँ से एक भाव का म्रंत होकर दूसरा भाव आरम्भ होता है । 
जिस भाव के आगे वह संधि है वह उत भाव की विराम संघ कहलाती है। वहां उस 
भाव का अंत होता है और वहाँ से आगे कः दसरा भाव आरम्भ होता हैं और उस 
भाव की वह आरम्भ सन्धि कहलाई । इस प्रकार वही संधि एक की विराम संधि होती 
है तो दूसरे की आरम्भ संधि कहलाती है। इस कारण ग्रह और भाव का ठीक-ठीक 
प्रभाव जानने के लिये इन संधियों का निकालना आवश्यक है । 


भाव का पूर्व और उत्तर भाग . | 
(१) भाव का पूर्व भाग = ( भाव मध्य--भाव आरंभ सघि ) 
(२) » उत्तर ,, = (भाव विराम सस्धि--भाव मध्य) 
(३) » եխ = (पूर्व भाग + उत्तर माग) 


[ २३३ | 


डदाहरख्य | | 
զմ भाग 
(१) छग्न रा 
भाव मध्य ११-००-२८'-११' 
«շագ «ՅԱ सन्धि १ ०--१४-५३--२८॥ 
०--१४--३४--४२॥ 


(२\ धन माव 
भाव मध्य ०- १-१८-७६ 
आरंभ संधि ११-१५-५३-२८।। 
०-१५-२५-१७॥। 
( ३ ) तृतीय भा 
भाव मध्य १-२-९६२१ 
आरंभ संधि ०-१६-४४-३॥ 
= ०-१४-२४-१७॥|| 
भाव का पूणं मान 
(१) लगन 


पूर्व भाग = ०-१७-३७-४२॥ 


उत्तर भाग - ०-१४५-२४-१७॥| 


योग १-०:-:०--७ 
(२ ) द्वितीय भाव 
पूर्व माग ०-१५-२५-१७॥ 


उत्तर ,, ०-१५०-२५-१७॥ 


योग 
( ३ ) तृतीय भाव 
पुर्व माग ०-१५-२५-१७॥ 


ջ--0--0-«ծ 


उत्तर भाग ०-१५-२५-१७॥ 


१--० - 0 -օ 


डसर «ո 


विराम सन्धि ११-१५-५३-२८५॥ 


“भाव मध्य ११-- ०-२८-१९ ` 


०-१५-२५--१७॥ ` 


विराम संधि ०-१६-४४- २॥ 
--भाव मध्य ०- १-१८-४६ 


` ०-१५-२५-१७॥। 
विराम संधि 2-99-ՅԺՀ3Շ|| 
--- भाव मध्य १-२-६-२१ 


ति क առար, «ո.---սա, «գ 


०-१५-२५-१७॥। 

इसी प्रकार और भी सब भाव का 

पूर्व भाग, उत्तर भाग और सम्पूर्ण भाग 

निकाल सकते हैं जिससे प्रगट होता है कि 

भाव मध्य के पहिले वह भाग कितना है, 

बाद को कितना और सम्पूर्ण भाव कितना 
बड़ा है । 

उपरोक्त ध्यान पूर्वक देखने से .यही 

प्रकट होता है कि पहिलो रीति से निकाले 

हुए जो दो क्षे पक हैं वही यहाँ निकलते है । 
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( १) लग्न और सप्तम भावका पूर्ण भाव 


पूर्व भाग = की पक Հ | ०००७ 
उत्तर ,, क्ष पक १ योग 


( २ ) द्वितीय और अष्टम भाव का 


पूर्व भाग = क्षे पक १ | 
उत्तर भाग= ,, १ 


(३) तृतीय और नवम भाव का | 


पूर्व भाग = क्षो पक १ | | 
उत्तर भाग=,, १ १२ 


(9) चतुर्थ और दशम भाव का 


पूव भाग > क्ष पक १ 
उत्तर भागम्म्क्ष पक २ १? 


{ ५) पंचम और एकादश भाव का 


पूर्व भाग = क्षपक Հ 
उत्तर भाग=क्षोपक २ | ” 


( ६ ) षष्ठ और द्वादशा भाव का 


पूर्ण भाग=क्ष पक Հ 
उत्तर साग >क्ष पक २ | ” 


| ; 
भाव कु डली 


भाव और संधि के विचार से कु'डली मे प्रहों की ठीक-ठीक स्थिति बताने के 
लिये चलित भाव कुडली बनाई जाती है। आरंभ संधि से ग्रह कम हो तो पूर्व भाव 
अर्थात्‌ पिछले भाव का ही फर देता है । यदि प्रह विराम संधि से अधिक हो तो आगे के 
“भाव का फल देता है । इस कारण संधियों का विचार करते हए प्रह स्थापित किये जाते 
Տ «Թո भाव चक्र ( कु डली ) बनाते समय जो ग्रह भाव की आरंभ साचे से कम हो 
तो पिछले भाव में चला जाता है और बिराम संधि से अधिक ग्रह हो तो अगले भाव 


में रख दिया आता है। 
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अब इसी को समझाने के लिये उदाहरण स्वरूप एक कुंडलो बनाते है । 
«ո गति जम्म दिनांक १३ अगस्त सन्‌ 


रा १६१३ ई० । समय ८।| बजे रात । स्थान 
रबि ३-२७१-२३- ६/ ५७-११” गरतिहुर। "Գ" १२ ՀԳ 
Վ: ८-२०-५५ -३९ ७६३-१७ १६७० शाकै १८३१ । इष्ट ३६-१४-३०॥ 


मंगल १-१६ -२७ १६ ३७-११ Կ 


बध ३-१३- ०-३५  9Հ-19 कुंडली बनाते के लिये ग्रह स्पष्ट 
गुरु ८--१८ “४४ --*६ ३००२६ और आव ած आवश्यकता होती 

«ն है। इस कारण इष्ट काल के ग्रह स्पष्ट 
शुक्र २-१७-१9--११ ६७-४४ और भाष स्पष्ट निकाल कर यहाँ दिये हैं। 


शनि १-२० “२० -१० ३- ७ 
राहु ११- २-३८ --३१ ३-११ 
केतु ५- २०३८-२१ ३-११ 


साव स्पष्ट 
भाव स्पष्ट भाव ` संधि भाव स्पष्ट भाव संधि 
रा | 

१ लग्न ११-०-०२६'-११// ११-१५-४३-२८॥ ७ जाया १-०-२८-११' “४-१५-५३-२०॥ 
२ धन ०-१- १५-७६ ०-१६-४४- ३॥ ८ मृत्यु ६-१-१८-४६ ६-१६-४६- ՀԱ 
३सहज १-२- ६-२१ १-१७-३४-३८॥। ९ धर्म॑ ७-२- ९-२१ ७-१७-३४-३५॥ 
७ सुहृद्‌ २-२- ५९-५६ २-१७-३४-३८॥ १० कर्म ८-२-५६-५६ ५-१७-३४-३५॥| 
१ सुत ՀՀ ԵՀ ३-१६-४७-३॥ ११ आय ԷՀ ६-२१ ६-१६-४७ 41 


६ रिपु ४-१- १८-३६ ७४-१५-५३-२८।| १२ व्यय १०-१-१५-४६ १०-१५-५३-२८॥| 


चलित कुयडली -- चलित भाव ՓԱ 


चित्र संख्या ५ चलित भाव कुण्डली देखो । इस कुंडली में प्रत्येक भाव के आगे 


उसकी संधि भी बताई गई है। और जो ग्रह जहाँ पर होना चाहिए वहीं बताया है । 
चित्र के दाहिनी ओर साधारण कुंडलो दी है उससे मिलान करो तब प्रगट होगा कि 
इनमें क्या प्रतर है । 

इन दोनों के मिलान करने से प्रगट होता है कि चलित कुंडली में ग्रहों क. स्थान 
में बहुत प्रंतर पड़ गया है । राहु ११-२० है। ոնա संधि ११-१५° है तो 
यह राहु लग्न के भीतर ही रहा । मंगल १-१६० है यह वृष का होने से तीसरे भाव 
में पड़ा था परन्तु चलित में तीसरा भाव ०-१६" से १-१७" तक है तो मंगल तीसरे 
ही भाव में रहा । छनि १-२० है वृष का होने से तीसरे भाव में पड़ा था परन्तु तीसरे 
आव की विर।म संधि १-१७" है इसके बाद चौथा भाव लग जाना है; इससे शति «Վ 


[ २३६ ) 


[ २३७ ) 


[२३८] | 


अन्य आकार 


चित्र संख्या ५३ 


a լ ९०० Տ 
Հար २३ 


भाव में चला गया । चतुर्थ भाव १-१७? से २-१७°-३४' त% है। शुक्र इसके भीतर 
ही है अर्थात्‌ २-१७०-१४' है तो शुक्र चतुर्थ भाव में हो रहेगा। चतुर्थ की विराम संधि 
के समीप ही यह शक्र है । रवि ३-२७ है कर्क का होने से पंचम में था परम्तु 
पंचम भाव २-१६/-३४' से ३-१६” तक है। रवि विराम संधि से अधिक है तो रवि 
इसके आगे षष्ठ भाव में चला गया। षष्ठ भाव ३-१६? से ४-१५० तक है। बघ 
३-१३? ( कक ) का होने से पंचम में था चरित में पंचम भाव ३-१६० तक होने से 
बू पंचम भाव में ही रहा । केतु ५-२° है। जाया भाव ५-१९" तक है इससे केतु 
जाया भाव में ही रहा । गुरु ८-१०? ( धन ) का है और चंद्र 5-२०? ( घन ) का 
होने से दशम भाव में था परन्तु दशाम भाव ८-१७° तक ही है। इससे ये दोनों ग्रह 
आगे लाभ भाव में चले गये क्योंकि लाभ भाव ९-१६१ तक है। 


इस प्रकार चलित कुंडली में "Կ साधारण कुंडली में बहुत भंतर पड़ सकता है। 
यहाँ साधारण कुण्डलो के ग्रह शानि, रवि, चंद्र और गुरु चलित में आगे के . माव में अले 
गये हैं । इस कारण चलित कुण्डलो के अनुसार ही ग्रह और भाव का फल विचार किया 
जाता है । 


| २४० ] 


ज्योतिषी लोग कई प्रशार से माव की चलित कुंडली बनाते हैं। कोई गोल 
'कोई चौकोर आकार को चरित कुण्डली बनाते हें । भिन्न-भिन्न आकार को कुछ चलित 
'कुण्डलियाँ चित्र संख्या ९,१०,११, १२ और १३ में बनाकर बताई हैं। इनके अतिरिक्त 
और मी कई प्रकार की चलित कुण्डलिया बनाई जाती है। कई लोग चित्र संख्या १४ 
के अनुसार ही चलित कुण्डलो बना देते हें जिसमें केवल भाव मध्य के ԿԱՀ 
हुँ । भाव की राशि दे देने से ग्रह के केवल अंश दिये रहते हैं। इसमें संधि नहीं दी 
रहती । महाराष्ट्र में इसी प्रकार की कुण्डली प्रचलित ծ 
साधारण (प्रकार से पंडित लोग इस प्रकार खलित कुण्डली बना. देते हैं 
म खलित भाव कुगडली जिसमें ग्रह और भाव के अंश तो 
नहीं देते परन्तु जिस भाव में जो 
॥ प्र ՀԸ १ ८ | ग्रह चल कर आता है उसी स्थान 
աֆ. तिता ` ՀՀ. में उसे रख देते हैं। | 
ւա - # लग्न कुण्डली से इसे मिलान 
| शु թ Ն करो। शनि तीसरे स्थान रा चौथे 
28 में, रवि पंचम से छठे में और 
चंद्र गुरु ददाम स्थान से लाभ स्थान 
में चले गये हैं। यही इस कुण्डलो 
में बताया है। 


अध्याय १५ 


लग्न सारिरगी बनाना 


लग्न सारिणी २ प्रकार की बनाई जाती है एक तो निरयन ախի दूसरी 
सायन रम्न सारिणी । 

सायन सम्ब सारिणी प्रायः प्रत्येक पंत्राग में दी रहती है Կգա सारिणी 
किसी विशेष स्थान के स्वोदय पर से बनाई जाती है। यहाँ उदाहरण स्वरूप नर- 
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सिहपुर को दोनों प्रकार को रग्न պիտ बनाना बताया गया है । सायन लग्न सारिणी 
में अयनांश बदल जाने पर उस सारिणी में कुछ अंतर आ जाता है परन्तु निरयन सारिणी 
सदा उपयोग में आ सकती है । | 
निरयन सारिणी बनाना 


निरयन लग्नसारिणी बनाने के लिये जिस स्थान को लग्नसारिणी बनानी हो 
वहाँ को पलभा निकाल कर स्वोदय बना लेना बाहिए। वह स्वोदय किसो भी राशि 
का हो २० अंशों में बट जाता है क्योंकि एक राशि के ३० अंश होते हैं। इस प्रकार 
किसी रायि के Պա में ३० का भाग देने से जो उत्तर आता है उसे ध्रव कहते हैं । 
इसी ՎՀ के अ:धार पर सारिणी बनाई जाती है । 


उदाहरण--नरसिहपुर का अक्षांश २२°-५७' पलभा ५-५ है और աաա इस 


प्रकार हे-- 
स्वोदय ध्र वांक ( तीसवां भाग ) 
राशि पल-विपल ' घड़ी पल वि. अनु. 
१ मेष १२ मीन २२७-१० = ०-७-३४- २० 
२वृष 1454 २५८-२० | = ०-८-३६-- ४० 
३ मिथुन १० मकर ३०६- ४ = ०-१०-१२- ८ 
४ कर्क ६ घन ३३६-५६ = ०-११-१६-५२ 
५ सिह 5 वृश्चिक ३३६-४० = ००११-१६-२० 
६ कन्या ` ७ तुला ३२८-५० = ०-१०-४७-४० 


अब एक सारिणी का चक्र बना कर, जैसे पांग में लग्न सारिणी बनी रहती 
है उसो प्रकार कोठे बना लो । अर्थात्‌ ऊपर ३० कोठे बना कर ० से २९ अंश तक 
लिख दो और बाई' ओर खड़े कोठे में मेष से मीन तक १२ रायां लिख दो । मेष के 
नीचे ०, वृष के नीचे १ इत्यादि लिख दो । मीन के नीचे ११ शिलो । मेष के नीचे ० 
लिखने का तारपर्य यह है कि जहाँ मेष लिखा होगा वहाँ मेष राशि के अंश ऊपर चक्र 
में मिलेंगे । और ० राशि अर्थात्‌ मीन Կա पर्ण होकर ये «Կ मेष के कहलायेंगे । 


१६ 


[Rv] 


इस चक्र के अंत में २९° के उपरांत ध्रवांक ( प्रत्येक राशि का ) शिख दो जिससे 
जोड़ने में भूल न हो आवे । 
स्वोदय में विपल छोड़ कर केवल परू हो लेते हैं परन्तु यहाँ घवांक बनाने 
पल वि० 
के लिये सूकम स्वोदय ही लिया है जैसे मेष मीन का स्वोदय २२७-१० है। इस में 


३० का भाग देकर प्रत्येक राशि के Պապ ո बना लिया है जैसे मेष का 
ध०प०वि०अनु 


ध्रवांक ०-७-३४-२० आया है । 
| | Վ. प. वि. अ. 

अब मेष के ० अंश के तीचे ०-०-०-० लिखो और इस में आगे प्रत्येक 
राशि का धूवांक जोड़ते जाओ और आगे के अंश के नोचे रखते जाओ । जैसे ० 
में ոզ» ०-७-२४-२० जोड़ा तो यही आया इसे १° के नीचे रखा इस में फिर 
इसी प्रवांकको जोड़ा ०-१५-८-४० आया । इसे २ म्रंश के नोचे रखा फिर 
इसी में उसी ध्रवांक के जोड़ने से जो आया वह ३ अंश के नीचे रखा । इस प्रकार 
मेष का भ्रवांक २८ ՎԱՎ तक जडते जाना और आगे के शो के नोचे रखते जाना । 
अंत में प्रवांक जोड़ने से ३-३६-३५-४० आया इसे २९ भ्रंश के नीचे रखा । फिर 
इसी में मेष का զգո और जोडा तो ३-५५-४६४० आया इस को बुष के ० 
अदा क नीचे रखा । 

फिर इस के आगे वृष का धरवांक Պաղ आरम्भ किया और २६ भ्रंश तक 
रखने के उपरांत मिथुन के ० झंश तक इंसी धबांक को २६ अंश के प्रंक में जोड़ 
कर रख दिया | ՀՎ २६ अंश के नीचे ७-५६-३३-२० आया था इस में वृष 
कः ղե जोड़ा तो ८-१५-४२-५ हुए इसे मिथुत क ० अंशक नीचे रखा। 
इस के आगे मिथुन का धवांक जोड़ेना आरम्भ किया । इसी प्रकार २६ भ्रंश तक 
जोडने के उपरांत आगे की राशि कर्क के ० भश तक बहो ध्रवांक जोडा जायगा । 
इस रीति को ध्यान में रखते हुए आगे को राक्षियों का धवांक जोड कर प्रो 
सारिणी बनालो । 
झहसारिणी ठोक बनी है या नहीं इसकी जाँच करने को संब राशियों के 
स्वोदय की घड़ी पछ विपल आदि बना कर लिख लो। मेव का पूरा स्वोदय बड़ी पल 
जितना होगा वही अंक वृष राखि के ० अँदा के नीचे मिलेगा । 
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राशियों का उद्य काख छग्न सारिखी का उद्य काल 

राशि स्वोदय राशियों का योग 
पल-वि० «զօ զօ Բ» घ० զօ वि० 
१ मेप २२७-१०८ ३-४७-१० १ मेष +० | ३-४७-१० 
२वृष २५८-२०= ४-१८-२० २ मेष + बृष ८- ५-३० 
३ मिथुन ३०६- ४=५- ६- ७ ՀՀԿ सेमिथुन तक १३-११-३४ 
कर्क ३३९-५६ ५-३६-५६ 9, कर्क , १८-५१-३० 
५ सिह ३३६९-४० ५-३६-४० Վ, सिंह „ २४-३१-१० 

६ कया ३२८-५० ५-२८-५० ६,, कन्या » २३२०-७० =o 

9 तुला ३२८-५०=५-२८-५० ७, तुला , ३५-२८-४० 
८ वृश्चिक ३३९-४० = ५-३६-४० «, वृश्चिक , ४१- ८-३० 
६ घन ३३६-५६८ ५-३९६-५६ Հ, धन १, ४६-४८-२६ 
१० मे,र ३०६- ४=५- ६- ७ १०, मकर ,, ५१-५४-३० 
११ कुम २५८-२० ४-१८-२० ११, कुम „ ५६१२ ५० 
१२ मोन २२७-१० = ३-४७-१० १२ मीन յ) १० ० ७ 
արա տ 


जैसे मेष का उदय काल ३-४७-१० है यही वृष के ० भ्रंश क नीचे मिलेगा | 
इस स्वोदय में आगे की राशियों का պով घड़ी पल जोड़ते जाय तो उन के आशे 
को राशियों के शुन्य अंश के नोचे वह जोड़ मिलेगा। जैसे मेष से तुला तक 
स्वोदय घड़ो पल का जोड़ ३०-०-० ՎԱ होता है वह तुला के ० अंश 
के नोचे मिलेगा और मीन तक का जोड़ ६० घडी मेष के ० अंश के नोचे ०-० दिया 
है। ऊपर प्रत्येक राशियों तक का स्वोदय का जोड़ दिया है उसी कं अनुसार देख लो 
सारिणी में आता है या नहीं। यदि नहीं आया तो समझना कहीं जोड़ में भूल हो गई 
Հ जिसे शद्ध कर लेना । 


सारिणी में दिये हुए अंक घडी पल विपल प्रति विपल हैं और यह निरयत 
सारिणी है इस का ब्यान रहे । इस सारिणी में जो कुछ योग आया है पूरे चारों अंक दे 
दिये हैं जिस से Կատ को अटपटा न जँवे कि वह अंक कहाँ से आया। सारिणो में 
बहुघा २ या ही अंक दिये रहते हैं चौथा अंक प्रायः छोड़ दिया जाता रै । | 


[ २४४ ) 


इस सारिणी से लग्न देखने के लिये सूर्य में अयनांश जोड़ कर सायन सुर्य पर 
से रम्ब देखना पडता है और जो लग्न आती है वह सायन लग्न आती है। उस में से 
अयनांध घटा देने զ निरयन लग्न आ जाती है। 


निरयन արվ देखने की रीति 


इष्ट काल का सायन सूयं बना लो और उसपर से सारिणी देखो । सायन सूय 
की जो राशि होगी वह बाई ओर खड़े कोठे में खोजो और जो सायन सुर्य के प्रंश हों 
सारिणी में ऊपर देखो । ये ग्रंश आड़े कोठे में सब के ऊपर ० से २९ ग्रंश तक दिये 
हैं । इन दोनों के सोध में जो अंक मिलें बे सारिणी भ्रंक घडी पल आदि में होंगे। उस 
में इष्ट घडी पल आदि जोड़ दो । यदि जोडने से ६० घडी से अधिक योग आव तो 
उस में ६० घटा देना । जो शेष बचे उसे लेना । उपरांत उस अंक को सारिणो में खोजो 
जहाँ वह मिले बाई ओर लग्न की राशि और ऊपर उस राशि का अंश मिलेगा। 
इस प्रकार रम्न की राशि अंश केवल मिलेगो । 


यदि सूक्ष्म रूप से लग्न की कला विकला भी निकालना है तो सायन सुर्य की 
कला विकला में सायन सुर्य की राशि का աթ का गुणा करो जो गुणनफल आयगा 
बह पल आयगा पहिले इष्ट जोड़ने से आये हुए घडी पल आदि में इतने और जोड देना 
जो योग फल घटी पल आदि हो उसे सारिणी में खोजना । जिस राशि के अंश के नीचे 
उस से अल्प संख्या मिले लिख लो उस को अल्प कोष्टक का भ्रंक कहेंगे क्योंकि वह 
प्रंक अपने इष्ट मिश्रित भ्रंक से अल्प है। उसके आगे का उससे अधिक घडी पल के 
कोष्टक को ऐष्य कोष्टक कहेंगे । | 


अल्प कोष्ठक और ऐष्य कोष्ठक के भ्रंकों का अंतर निकालो यह अंतर १° में 
हुआ । उपरांत अल्प कोष्ठक में: मिला हुआ अंक और ईंष्ट मिश्रित सारिणी տա 
अंतर निकालो । जो अंतर मिले वह इष्ट का ԳԱՀ कहलायगा। उपरांत ՀՎԱ 
से निकालो कि इतने घडी पल एक कोष्ठक के प्रंतर में १ अंश ( ६० कला ) का अंतर 
होता है तो इष्ट मिश्रित सारणी अंक के अंतर घडी परु में कितनी कला का अंतर 
पड़ेगा । जो उत्तर आवे उसे पूर्व प्राप्त लग्न की राशि भ्रंश में जोड़ दो तो लग्न स्पष्ट 
हो जायगा | 


` परन्तु सारिणी. अल्प समय में उत्तर प्राप्त करने क लिये बनाई जाती है जिस से 
लग्न की ԿԽ մս փան» जाता है। यदि कला विकला भी निकालने को उपरोक्त 
अणित सुक्ष्म रूप से किया जाय तो उस में समय छगेगा उतने ही समय में गणित द्वारा 
առ «մոշ हो सकती है । इस कारण ऊपर बनाये गणित को मोटे रूप से करेंगे । 
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उडदाहरुण्य सारिणी देखा 
रा रा 
तात्कालिक सूर्य स्पष्ट अन्न ११-२८०२५६-४४-५१-२० 
+ अयनांश ०-२२-४७-५६ | +इष्ट =१५-५१-४२-३० 
= सायन सुर्य ११-२८-२८-४४ | इष्ट युक्त = १५-३६-३३५० 
सुर्य ११-२८० का मिल गया अब २८-४४/॥ सारिणी अंक 
का और निकालना है । यहाँ जोडने में ६० से अधिक बडी 
होने से निकाल दिया । 


पर) 
मीन का घ यांक ७-३४-२० है । विपल ३० से अधिक है इससे मोटे हिसाब 


से इसे ८ पल मान लिया २८-४४ 
पल वि० १८८ 


२८'-४४/ % ८ _ २३०-५२ ३५० ६०) २३०-५२ (3 
६० ० | १८० परू 


५० विपल 


सारिणो में इष्ट युक्त सारिणी अंक के 
समीप का 


Ֆո» युक्त सारिणी ՀԵ १५१-३६-३३-५० 
7२५८-७४” का + ३-५० 


= १५-४० -२३-५० 
३-१३० का सारिणी अंक-१५--३८-५२-१६ 


अंतर ०१-३१-३४ 


शा 
१५-३८-५२-१६ = ३-१३ 
मिला इससे օպ कक १३० նատ 


अब लग्न की करा विकला भी निकारूनो है तो इष्ट युक्त सारिणी փ 
प्र 
से ३-१३° के सारिणी अंक का अंतर निकाला १-३१-३४ अंतर निकला । अब इस 


अंतर की कला निकानी है। कर्क का (ԱԽ ११-१६-५२ है बही कोष्टक Հ 
होता है। ११-१६-५२ का ११-१६ ही लिया और अंतर १-३१-३७ का १-३१ 
सही छिया । 


११-१६ में ६०” तो १-११ मैं कितना होगा ? 
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= ६७९ विपल = ९१ विप ६७९ ) ५४६० ( ५' 
९१%६२ ५४६०. ६, _२॥ ५४३२ 
६७९ ६७६ २८ % ६० 
छम्न पूर्व प्राप्त ३-१३० ६७९ ) १६८० ( २/ 
+5२” . १३५८ 
= ३-१ ३-८-२ सायत Վ ३२२ 


इस में से अयनांश धटा देने से निरयन लग्न हो जायगी । 


यहाँ जो कला विकला आई है गणित मोटे रूप से किया है इस से १' के लगभयः 
इस में अंतर पड़ सकता है। यदि सुक्ष्म रूप से गणित किया जाय तो भ्रंतर नहीं रहेगा । 
सारिणी से लग्न की राशि अंश तो निश्चित रूप से निकल आती है । 


राशि अंश के अतिरिक्त कला विकला प्राप्त करने का जो गणित बताया है 
उस का सारांश 1०-- 


( १ ) इष्ट कालोन सायन सुर्य के राशि अंश के नीचे सारिणी प्रंक>्सारिणी प्रंक । 


( २) सायन सूर्य की राखि का श्र वांक % सा० सूर्य को कंवल कला विकला -:-६० = 
अनुपातिक परू । 


(3) इष्ट युक्त सारिणी अंक +अनुपातिक पल = इष्ट युक्त पूर्ण सारिणी अंक 
( सारिणी भ्रंक और इष्ट का योग ६० से अधिक होने पर ६० घटा देना ) । 


(४) इस के सामने सारिणी में जो मिले वह लग्न की राशि अंश हुई और 
इस क समीप का कुछ कम जो सारिणी प्रंक मिला = अल्प कोष्टक । 


( ५ ) इष्ट युक्त पूरणं सारिणो भ्रंक-अल्प कोष्टक = इष्ट փով 

( ६) कोष्टक प्रंतर = (ष्य कोष्टक--अल्प कोष्टक )= धवांक । 

( 5) ( इष्ट अंतर ५ ६० )--कोष्टक अंतर या զխ = अनुपातिक इष्ट कलादि । 

झंतर पल आदि : का पिड बना कर गुणा भाग करना | 
( ८ ) पू प्राप्त लग्न की राशि भ्रंश ( जो इष्ट युक्त सारिणो աՀ प्राप्त हुआ था) 
न उपरोक्त कलादि = सायन लग्न । 

( ९ ) ( सायन रम्न-अयर्नाश ) = निरयन लग्न । 
| अब उपरोक्त रीति से सारिणी के सहारे सकम रूप से लग्न साधन करते हैं । 


[ २४७ ] 


रा 

सा. सूर्य ११-२८°०-२८'-४४/ मीन शेष कला सुर्य की मीन भ वांक 

११-२८=५९६-४४-५१-२० सारिणी अंक (२८-४४) % ( ७-३४-८ ) x ( ७-३४-२० ) 
+ इष्ट १५-५१-४२-३० Շ क 
७५-२६-३३५० ७-३४-२० 
१९ २८-७४ 
+ अनुपातिक Fo २४ ५६ 
पल Շ 

इष्ट युक्त पूर्ण = १५-४०-११-४ : ६ २० 
सारिणी प्रंक इस के समीप का १५ | 24 

अल्प कोष्ट = १५-३८-५२-१६ मिला रे १९, ० नममक 
इस की राहि भ्रंक कक १३° सायन लग्न ३1 ३७ १४ ३०३३ 
इष्ट युक्त पूर्ण सारिणी भ्रेंक १५-४०-११-४ = ३-३७-१४ 

“अल्प कोष्टक १५०-३८-५२-१६ अनुपातिक पर 
«փա शंतर= ०- १-१८-४८ 
= ४७२५बनुपल 
अल्प कोष्टक ध्र वांक = ०-११-१९५२ 
= ४०७६२ अनुपल 

इष्ट अंतर कोष्टक श्रंतर ३०७६२ ) २६३६६० ( ७' 
CONS be ' २८५५४४ 
४०७९२ कोष्टक ԱՎԼ ४०७१६२ ८१३९ 
अल्प कोष्टक से प्राप्त सायन लग्न = ऊर्क १३० १८ ६० 


४०७६२ ) ४८८१६० ( ११” 
+ अनुपातिक इष्ट कला ७-१२” ४०७६२ 
न्‍ः कक १३०-७“-१२// TT 


८०३४० 
= सायन लग्न = ३-१३०-७'-१२/ ४०७६२ 
-_अयनांश् ०-२२-४७५९ ३६५४६ 


शेष = २-२०-१६-१३ दोष आधे से 
निरयन रम्न अधिक है तो ११” को १२/ माना । 


Հ 
Rn निरयन स्न्‌ = २०२० -१६“-१३/” 
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արս սղ ափ बनाना 


प्राय: प्रत्येक पंचाग में यह ԱՎ रहती है। पहिले बताई निरयन 
सारिणी और इस में बहुत योड़ा प्रंतर है। जो անա सारिणो में रखे गये हैं 


बे ही अंक इस में भी हैं। केवल अंतर यही है कि निरयन सारिणी में मेष के १ भश 
के नीचे से धरवांक जोड़ना आरंभ हुआ है और इस में अयनांश के अनुसार जो कोठा 


आता है उसी भश के नीचे से ध्र वांक जोड़ना आरंभ होता है । १ 
यह सारिणी बनाने के लिये उसो प्रकार ३० कोठे बना कर ० से २६ भ्रंश 


तक ऊपर लिख दो और अंत का प्रवांक अभी न लिखो। बाई ओर खड़े कोठै 
में मेष ० से लेकर मीन ११ तक राशियां लिख दो। |. 

स्प्रानिक पलभा से պոզ बना कर स्वोदय में ३० का भाग देकर प्रत्येक 
राशियों का ध्र वांक बना लेना, जैसे निरयन सारिणी के बनाने के लिये किया था । 


फिर वर्तमान सम्वत का अयनांश निकालो । जो «ոխ आबे उसे १२ 
राशि ( १ भचक्र) में से घटा दो । जो राशि भ्रंश शेष बचें उस राशि ԿՎ 
सारिणी में ० रखो । वहां से मंव का ध्रवांक आगे जोड़ना आरम्भ करो और २६ 
अंश क आग प्रंत में मेप का धरवांक लिखदो । अर्थात्‌ मीन के आगे मेध «ախ, 
मेष के आगे वृष का, दुष के आगे मिथुन का घधवांक, इसी प्रकार प्रत्येक राक्षियों 
का ध्रवांक 94 में लिखदो । 


जैस दाका १८६४५ का अयनांश २३-४१” है इसे १२ राशि 
रा-०-' -/ रा 


१२-०-०-० में से घटाया तो ११-६०-१६' शेष बचा । अर्थात्‌ मीन के ६ 
२३-४१-० प्रश पूर्ण होकर सातवां भ्रंश है तो सारिणी में मीन के ७ अंश 
हेव ११-६-१९-० क ՄՎ शुन्य रखो और इस के आगे मेष का զվո ०-७-३४ 
-२० को मीन के ८? के नीचे रखो յ आगे इसी ध्रवांक को २६ भ्रंश तक जोड़ते 
जाओ | इस के आगे मेष के ० से मेष के ६° तक यही मेष का ध्रवांक जोड़ते 
जाना । मेष के ७° से वृष का ՀԽ जोड़ना आरंभ करो । अर्थात्‌ प्रत्येक राशि 
७° से उस राशि के आगे का भ्रवांक जोड़ना आरंभ होता है और आगे की राशि 
के ६° तक वही ध्रवांक जोड़ा जायगा । इस प्रकार पूरो सारिणी बना लो । 
निरयन सारिणी में मेष क नीचे ० अंश के नीचे ० रख कर मेष का ध यांक 
आगे जोड़ना आरंभ हुआ था और इसमें मीन के ७? के नीचे ० रख कर आगे मेष 
का ԱՀԹ जोड़ना आरंभ हुआ है और कोई मंतर नहीं है। दोनोःसारिणी के अंक उसी 
क्रमानुसार हैं। सारिणा शुद्ध हैया नहों यह देखने के लिये जैसे मेष के ० अंश के 
नीचे «ՎՆ का जोड़ ( स्वोदय बराबर ) मिला. था इसी प्रकार Վ मीन के ७° 
के नीचे से घधबांक का योग मिलना आरंभ: होया । जैसे मीन तक का योग ६० घढी२०० 
է पह मीन के ७° के नीचे आया। मेष के ७° के नीच स्वोदय ३-४७-१० मिरूमा । 
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बुथ के ७° के नीचे मेष और बृष के स्वोदय का योग ८-५-३० मिलेगा | इसी प्रकार 
आगे की राशिका स्वोदय डते जाओ तो जो योग होगा यहाँ ७° के नीचे मिले 
तो समझना सारिणी शद्ध बनी էլ 
सारिशी देखना. | 

इस सारिणी को देखने के लिये सायन सुयै बनाने की आवश्यकता नहीं है। 
केवल इष्ट कालीन निरयन सूर्य लेना । सूर्य के भ्रंश जिस राशि के भीतर हों उस राशि 
और अंश के नीचे सारिणी में जो अंक मिले इस में աթ जोड़ना तो वह इष्ट युक्त 


सारिणी अंक हुआ । इसे सारिणो में खोजो अपने अंक से मिलता जुलता समीप का 
झंक जिस राशि अंश के नीचे मिले बह राशि अंश लग्न की हुई। यह निरयन छम्न 


होगी । इस सारिणी से लग्न की कला विकला ठीक नहीं निकलती । कुछ अंतर पड़ 
जाता है । कारण यह है क्रि गणित में निरयन सूर्यं को सायन बनाने के लिये जो अयनांश 
जोडा था वह सूकम रहता है और इस सारिणी में अयनांश के केवल भ्रंश का उपयोग 
हुआ है। इस कारण इस सारिणी द्वारा यदि लग्न को զա कला विकला निकालना 
बाहो तो कला में «ՀՀ पड़ेगा । यदि सारिणी से सूकम लग्न निकालना है तो निरयन 
सारिणी से लग्न: निकालना | 
सायन सारिणी देखने का उदाहरण 
रा इष्ट युक्त सारिणो अंक को 
निरयन :सूर्य ११-५ ४०-४५ है. । सारिणी में खोजा ६५-३८-५३ 
रा ո ति 
! “१६ मिला जो इस के समीप 


सुर्य ११-५९ ५६-४४-५१-२० है | ի 
(मीन के ५°) + इष्ट १५-५१-४२-३० | का है यह मिथुन के २०° के 
թ.. ७५-२६-३३-१० नीचे है तो निरयन लग्न मिथुन 
աա: | =१५-३६-३३-५० | के २०° हुए । 
इस सारिणी से दिनमान भी जान सकते हैं । | 


सुर्यं के राशि भ्रंश के नीचे जो सारिणी में भ्रंक प्राप्त हो उसी क नीचे सातवें 
कोठे में सारिणी में दिये हुए घडी पल लेना । सातवें कोठे के श्रंक से पहिले का अंक 
घटाना तो शेष दिनमान प्राप्त होगा । जैसे :--- 


सूर्य Կօ भ्रं० सारिणी Վ» ՕՖ. प. वि, 
२-२५ =थ, प, वि. ४६-५२-७-२४ 
ՊԵՆ, १६-३५-२१-३६ । -१६-३५-३१-३६ 

इस सेसातर्वा) _ ७५२. ५ _२५ | शैष+३३- १७-३२-४८ 

नीचे का प्क $ १5१४-२४ | = दिनमान 


Rh Հ: 1 की राशि अंश के सामने मिले उस को १ गिगते 
हुए उसके नोचे वारे सातवे कोठे में जो सारिणी अंक मिले उसे ՅՈ और पूर्व प्रात 
अंक को इस सातवे कोठे क प्रक से घटाना तो दिनमान निकल आयगा। 
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दशम ԿՈՎ बनाना 
'' यह ՎԱԿ भी लग्न सारिणी के अनुसार बनती है। जैसे लग्न सारिणी दो 

प्रकार की बनती है उसी प्रकार यह दशम सारिणो मी सायन और निरयन बनती है । 

लग्न सारिणी में स्वोदय का उपयोग होता है परन्तु दशम सारिणी में लंको- 
दय के ԹԱ» आवार पर लग्न सारिणी बनाने के नियम के अनुसार ही बनाई 
जाती है | 

प्रत्येक राधियों के लंकोदय पल में ३० का भाग देकर श्रवांक बना लना 
चाहिए । इसी զո को लग्न सारिणो के अनुसार जोडते जाने से दशम सारिणी. 


बन ज़ाती है| 
ջեմ राशियाँ _ लंक्रोदय ելից 
पल घडी-पल Վ. प, वि 
१ मेष ६ कन्या ७ तुला १२ पीन २७४ ७४-३८ ०- ९-१६ 
बुष ५ सिह ८ वृश्चक ११ कुंभ २८९ ३-५६ ०- ६-५८ 
मिथून ४७ कर्क ८ घन १३ मकर ३२३ ५-२३ ०-१०-४६ 
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संकोद्य का योग 

राशियां योग յ राशियां योग राशियां योग 

घ զ.Ա.. घ प, घ, प. 

१ मेष केबल ३-३-० ५ मेष से सिह तक २५-२२ ९ मेष से घन तक ३४५- ० 
२ मेष + वृष ९-३७-० ६, कन्या ,, ३०-६ 45, मकर ,, ५०-२३ 
३ मेष सो मिथून तक १५-०-० ७ „ तुला ,, ३४-३८ २११, ՅՅ, ५५-२२ 
७, फफ ,, २०-२३-० ८ ,, वुश्चिक,, ३९-३७ १२, मीन , ६०- ० 
निरयन वशम सारिगो अनाना ॒ 

जिस प्रकार निरयन लग्न सारिणो बनाई थी ठीक उसी प्रकार इसे बनाओ । 
इस में लंकोदय के प्रवांक ՀԱԿ करो। मेष के ०प्रंशा क नीचे ० रखो। 
आगे मेष का ध्रवांक २६° तक जोइते जाओ । २९° में भी वही मेष का ध्रवांक 
जोड़कर ՀՎ» ० अंश के नीचे रखो। इस के आगे वृष का धरवांक जोड़ना 
आरंभ करो । इसी प्रकार पूरी सारिणो बंनालो । और सारिणी के अंत में ये ही 
घर बांक लिख दो । 

जिस प्रकार निरयन लग्न सारिणो में सारिणी की शृद्धताकी जाँच की थी 
उसी प्रकार यहाँ करो अर्यात्‌ वृष फें ० अंश के नीचे मेष लंकोदय ७-३८ मिलेगा । 
मिथून के ० अंशा के नोचे मेष से बुष तक लैकोदय का योग ९-३७ होता है वह 
मिलेगा । इसी प्रकार और भी आगे की राशियों के लंकोदय का योग मिलेगा । 
लंक्रोदय की राशियों का योग ऊपर बताया है उसी के अनुसार मिलान कर लेना । 
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Խոս दशम सारिशी देखना 

ՎՀ निरयन दशम सारिणो देखी जातो है ठोक उसी प्रकार इष्ट कालीन सायन 
सूर्य पर से इसे भी देखते हैं। परन्तु लग्न सारिणी में इष्ट का उपयोग होता है इस 
में नत का उपयोग. होता है। पूर्व बत होतो मत को प्रात सारिणी զա 
देना और पश्चिम नत ՈՊ जोड देने से इष्ट युक्त सारिणी भक आता है। मत 
का उपयोग न करना होतो इष्ट में से दिनाद ոՀ ददाम का इष्ट बना लेता 
चाहिए । सारिणी տ में इस दशम के इष्ट को जोड कर ազա सारिणी अंक 
सना लेना चाहिए और Վազ निरयन रम्न सारिणी के अनुसार करक दषम 
निकार लेना । इसी को स्पष्ट रूप से समझाते हैं :-.- 
( १) इष्ट कालोन समय सूर्य की राशि अंश के नोचे का भक = सारिणी अंक | 


( २ ) सा. सूर्य को केवल कला विकला ५ सायन सूर्य की राशि का प्र बाँक --६० 
अनुपातिक घ्र वांक पल | 


(३ ) सारिणी अंक + दशम का इष्ट या नत ( पुव नत हो तो արամ 
सारिणी अंक ( यदि ६० से अधिक हो तो ६० घटा देना ) 
( ७) इष्ट युक्त सारिणी प्रंक+ अनुपातिक धरवांक पल = इष्ट युक्त पूर्ण सारिणी 
श्रंक | 
( ५) इष्ट युक्त सारिणी के समीप का उस से जो कम भक सारिणी में मिले बह 


अल्प कोष्टक भक हुआ और उस क सीध में राणि मंथ तो मिले बह सायन 
दशम के राधि अंश हुए । 


( ६ ) इष्ट भ्रंतर = ( इष्ट युक्त पूण सारिगो अं -—अश्प कोष्टक ) 

( ७ ) कोष्टक भ्रंतर = ( ऐष्य कोष्टक- अल्प कोष्टक ) = ध्र बांक 

( ५ ) अनुपातिक इष्ट कलादि = इष्ट प्रंतर ५ ६० _ झंतर पल आदि पिड (एक जाति ) 
कोष्टक अंतर बनाकर गुणा भाग करो । 

( ९ ) पूर्व प्रात दशम की राशि प्रंध + अनुपातिक कलादि = सायन दस्म भाव । 

डदाहरण 


रा | զ. प. वि, 
सायन सुर्य ११-२८ -२८'-४०/' इष्ट १५-५१-४२॥ 
च. प. बि, दिना १४-५६-४२॥ 
सुर्य ११-२८ = ՊՈՊ փո ५६-४१-२८ शेष =: ०-५५-० Վաղ इष्ट 
+दशम का ईष्ट = ०-५३- ° दिनमान २९-५३-२५ 
ईष्ट युक्त सारिणो Վո = ०-३६-२८ , दिनाढ़' १४-५६-४२॥ 
६० से अधिफ होने से ६० `. 
बटा दिया । 
१७ 


| २५८ ] 


मीन ध्र वांक ९-१६ इष्ट भ्रंतर २२९ ५ ६० १३७४० 
% सुर्य कलादि २८-४० कोष्टक अंतर ५५६ ५५६ 
१० ७० | -- २४-४२ 
६ २० पर्व प्राप्त मा. दशम मेष ४° 
हि FFT ७ २८ | + अनुपातिक कला = २४'-४२' 
५२२ քար = सायन लग्न मेष ४०-२४-४२ 
Է) २५ | ३८ T ४० रा 
= अनुपातिक पल լ 5 ०-७९--२७ ८-७२” 
२-२५-३८ 
इष्ट\युक्त सारिणी भ्रंक = ०-३६-२८ 
न अनपातिक पल = २५-३८ 
०. इष्ट तपण } = ०-३०-५३-३८ 
सारिणी भ्रंक = ०-५०-५३३८ 
“अल्प कोष्टक = ०-३७-४ = मेष ४० दशम 
इष्ट अंतर = ०-३-४९ 
= २२६ विपल 
कोष्टक अंतर = ०--९-१६ मेष ध्र वांक 
= ५५६ विपल 
| զ. प. वि. अ. 
उपरोक्त गणितं में इष्ट अंतर ०-३-४६-३८ था । वहाँ ३८ अनुपल छोड़ 
रा 


कर गणित किया था तो दद्याम 5 ०-४°-२४'- ४२” आया था । यदि सुक्ष्म प्रकार 
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अब इष्ट अंतर ०-३-४६-६८, कोष्टक अंतर ३-४९ से अनुपातिक कला निकालते हैं 


( ३-४६-३८) % ६० x ६० RRS ROO NS ապով 


९-१६ ३३३६० ५५६ 

( सब के अनुपल बना लिये) ५५६ ५५६) ११७७८ ( २४' 
अल्प कोष्टक से प्राप्त १११२ 

दशम राशि अंश = मेष ४° २६५८ 

न अनुपातिक कला २४-४६ २२२४ 

रा ४३४ ६० 

= ०-७-२४४६” सायन दशम ५५६ ) २६०४० ( ४६” 

इस में अयनांश घटा दो तो निरयन २२२४ 
दशम भाव हो जायगा | | ३८०० 


यह सायन दष्यम शृद्ध है ऊपर २८ अनुपल ३३३६ 
छोड दिया था इस से ४” का अंतर भा गया था। ४६४ 


՞ 


घडी 


० वि० 


७७४७५७ ७१७२७३७५४७५७ ७१७ ६ 


§ 


६२७२८२९ [छ पल 


२४ २५ 


६ ६ १ ७ ७ ७ ७ 9 ७ ८ ८ 
८ ३२३० २८२६ २४ २२ २० १८ १६५८ 


८ ८ ८ ८ ६८ 8 ९६ ९ ९९१० १०१० १० १० ११ ११ ११ ११ ११ ११ १२ १ 


२७ २७ ७७ ५७ ७१७२७ 


3 
` 


पलमा Վ-Վ 


Հ 


զ 


६ 
७५७५७ ७१७२७ 


Հ 


अर 
२७ 


Ֆ 


9 


० ५८ ५६ ५४ ५२ ५० ४५ ४६ ४४ ४२ ४० ३८३६ 


७४७ १८५ ९२०३० ४१५ 


८ ७७०७ ७ 


३ 
२ 


लायन दनान सारदा नरासहपुर अक्षाद्ा २२-५७ 


4 
०१९२५ 


८ २७४७० १६ १२२८ ४४ 


ss | 
A) 
Հ 
कि 
od 


० 
० 
Հ 
० 
€ 


६५२४६ 

३५ ४६ ५६ १० 

२० ६५२४६ 
ՀՀ २३ २४ 
Հ Հ 
८८२८ 
३९ ४५ 

० ३६ ५२ १६ 
३ 
३ 
Հ 


9 
३ 
२२२ ३२४२ ५ 
६ २४ २२ २० १५ १६ १८ 
२५२ 
२ 
३ 
२ 


ՀՇ ՎՇ 


२ ४८ २४ Հօ 


६१६ १६ १६ १६ १६ १७ १७ १७१७ १७ १८ १८ १८ १८ १८ १८ 
२ 
३ 
२ 


Փ 7” 0” Ջ 0 
~ OO Ռ՛ INN NNN 
७90 २“ ԲԹ՛ Մ Ջ Օ ७०० Ռ՞ Մ ս՛ 
७०० Ռ՛ पि” Ռ՛ NS ७०० Ո» Ռ՛ ७५” 
Փ ७ Օ ९० ८८ 6 
Թ՛ Ռ՛ mw Ռ՛ “9 (Ո 9०” 
DON % ७-० 9 Ո՛ ԺՄ ժթ 
0० Ռ՛ Dr 0” Թ Ց. ८१” օթ 
17 Բ՛ Ռ՛ Թ Ջ Ռ՛ ԼՄ Գ՛ ծ Մ 
SS 097 | हरि 3՛ Ռ՛ Ռ՛ / Ռ՛ 
४ Ռ՛ 00“ ७७ छ क्र Ո՛ ७०० ७०० Թ՛ 
Փ՛՞ Ռ՛ Ռ՛ NY Ռ՛ 0०० ONY Ր Ow 
४9० Թ՛ Ռ՛ 7 Փ (17 77՛ օ» र.” ७०” 
7 St Թ २ 
& VE Օ UY Օ (Yn? 
7 दाई 7 ո՛ 02” ‘YD 
७३४ ७७ ՀՕ osmY 
/Ո՛ 2४ Ռ՛ Հ ३४ 09” 20 (४ ७०” Ռ՛ Ռ՛ 
«Թ ս ७४ 17 oY 
200 (४ ४” I ~ 
७५ ७७” ७9० Ռ՛ ०७०० छ Ռ՛ 
200 Ռ՛ Ռ՛ NT क्र 


DUO (४ Մ Մ՛ 9 աԺ 6 uv 
ow oO 9 200 007 ७७० ॥१” 0३० 3 (११० 


Nm Օօ ००० (१० 6 Ս ՎՄՎՕ ՀՄ ७ 
७७० 9४ 56 Ռ՛ ON Pam ११0 ԴՌ՛ 


NN 200 ०८० (१” ՛Ռ2Չ ८८ 90 ७ % ԺԹ 
७ 30 ~” 5» Ո՛ ०४ गि” ४ 


Չ (+ 0 २४ ԺՄ 6 % Մ 
Ռ՛ 2  Ո՛ Թ “90 10” 7 ԺԹ 
Փ (४ մ7 I ԵԾ Yo Լ Ռ՛ 
४ Ք. Ռ՛ Թող nN 
8 0” 17 SoU Ծ adv 
PN 3४ Ռ՛ 000” ७७८ NY ७७० 
Om 6 NE 6 6 ० ८ 
Ռ՛ 7” ४ 0 LL 

& 0 ११० ७ 0” Ո՛ ८०४ 6 Փ 
007 ७७० ७०० Ռ՛ ՉԺ» ४7” NY 
Չ USN Ռ՛ 200 ८८ ०.० Մ 
0“ Թ՛ Ռ՛ 9”  Դ՛ 
८८४ 
Հ", 
८८४ 
Ou 
८८४ 
Cn 
१० 
ow 
८८/ 
ՇԽ 


८ ९१६३०७१५२ ३ १३ २४ 
२ 
० 


էմ 


Ս 
Հ 
२ 
१ 
रे 


८ ५४ ४० २६ १२ ५८ ४४ २० १६ 
६४७ 
9 
է: 
३४ 


४५० ३६ २२ 


८ ४६ 
० 


Վ 


ՀՇ २४ १० ५६ ४२ ՀՇ १४ 


© YOLK |१” 
Cio Ռ՛ क (४ क्ष” ७०० 
«Ժ ७०० 200 0१“ [| ८८४ ५४ ७७" 
गिरि SOY 9” Ռ՛ 7 
dd ° Փ 0” ० dn ծ 
Թ՛ ծ» (YY ७१० IY ७०० 9 

թ 


Մ ०० 59 0” २” ८४ 9 
७०० Ռ՛ 0 (४ ००० (२ Ռ՛ 


१७ १४ १४ १४१ 


४४ 4५ ६१६२७ 


Ռ՛ 


«պ 

«4 

Պ 
էյ 


मिथुन १३ १ 
२ 

कर्क 

३ 

सिह 

४ 

कन्या 

ԷՄ 

तुला 

६ 


ՀՇ ० 
6 


|» 
Ե 


Շ 


३ 
७२ ४३ 94 
११२२३२३३१० 


७३७ 
७७४७५७ ७१७२७३७५४७५७ ७१७ ध 
իչ 
२६ २५८३४२० ६४२ ४९ 


ՆՊ 
Պ 


4 


७३७३७३७ 


> 
Հ 
Հօ 


२३० २८२६ ४७२ २२२० १८ ६५८ 


զ 


३ 
Հ 


ՀԿ 
३४ 


Կ 


4 
Յ 


५७९५६ ७१८२६४० ५० 


Շ 


3 
न्दे 
२ 


७७४७५७ ७१७२७ 


` 
Հ 40 ५२ ५० ԱՇ ७६ ४४४२ ४० 


३५०३६२२ ८५७४४०२६१२ ५८ ४४ 


०५५ 


00 


७४७ ४०५ ६२०३०७१ ५२ ३ १३ २४ 


८४७५७ ७१७२७ 


७ 


३ 
९३६२३९२३९ ४० ७० ४० ४०४०४१४१४१४१४१ ४१ ७२ ७२ ४७२ ४७२ २७ ७ 
3 


७ 


Հ 


० १० १६ २८ 
२४४० १६ १२ ՀՀ ४४ 
२७ ७७ /७ ७१७ 
१२१० | 


- 
«Վ 


[ २६० | 


$} ९१३४ ००१ ०8 ४६} ० 889९ ४४ 3४ ०8 8० ७ ऐड 3६ ००8 ४१ ०६३४४ ० ८8०८ ८; 3४ ०8 6४ ७ 
३ १८8३ ४ ४8 Օէ ७० ३३३ ० ոն էն ६८ 8४१ १) 38 नह १८० ०३३ ० ०४ ३6 ऐहे टेट ६३ 8 Հո 41 
० ४ है है हे हे ले हे हे हे ८ $ } ह$ } $ ३ ० ० ० ० ० ० ० ३३६ ३६ ३, ३३ ३४ ०३ նլ 
३३ ८४ $8 ०28 ०6 Հե 3३० 68 ०८ ९३ ६ ०6 6९ ५ ८५४६ ००6 58७६५३० ० 6 ४ » ०३८३; 


3 ४8 3४ ०८ ०७३४० ३४ ०५३३६९९६३ ६ 88 ४8 ५६३९०३५ 38385830 ७४८ ७३ ८ २६९६९४६९६९३} ०३ 
6 ka ५४ 98 9 0 0 0 0) 0 6 0) ३ YK ३) 3४ 3४ 30 RR RR ४४ हेड ER KK RE AX Bk AK BK Bk ԷՖ 
9१ 5) 5 օծ Հէ Բէ ՀՀ ०६०६९६१३६३६ ०६० Հճ 86 58 ५8 ०६९६६३६०६० 84 ՋԵ ८९6 3४ ० ६ 6९ ०३ . 
३ है ९८% ८८१६८८१२१ Է Են ८९ էն ४८ ८४३ Շ Էն Հճ ८४६ Էէ ७३ ८ ८% ८९ ८ ६५७ ०३ $ ०६३६३९०७३०९ रे 
० है है եե էն १४ ६६ ६६ Հե ८% Հե ८४ ६६ 2४ նո 87 ४४ 3४ 87 ०% ०४ օծ ०% ०४ ०४ ३8 38 ३8 38 38 Ֆե) 
५8 ४४३ ०९१९६०६९९ Ֆ օն ճե ի Հէ ०8 858 ० ८८३१६०६8 ७३ ८६ १6० 84 २८ ८6 3४ ०३ 8४ ३६ 

o} ३% 306 ४१8८ ४३३ ६ ९६३6०६३३3३ २७०७ 3४ 3० ४३ 8 ६५६६९६३९०३ १ ३०३४०९४३३} 7६08 ॐ 
७ २०0 ० ५४68 ४6 58 ०0 66 ७0 ७08 ७8 66 36 ३6 २6 58 58 58 ४6 184 RA ४6 ४8 .« 88 686 686 68 88 १6 RR նհ 


Լ २६१ ] 


जयनांश बुर सायन दरस सारिशी नामा 

इस प्रकार की सारिणी प्रायः प्रत्येक पंचांग में रहती है। जिस प्रकार का धंतर 
निरयत տտ सारिणी और सायन Կո सारिथी में है उसी प्रकार का प्रंतर यहाँ निरयन 
ददान सारिणी और सायन दशम ԿՈՊ में है। अर्थात्‌ दोनों में बे ही अ वाक रहते 
हैं परन्तु निरवम में मेवके ० अंश के नीचे ० रस्त कर आगे प्र बाँक जोड़ना आरंभ 
करते हैं। यहाँ सायन दशम सारिणी में अयनांश को १२ राशि में से घटाने से थो राशि 
अंश मिले उसके अनुसार ० रख कर आगे मेव का प्रबांक जोड़ना आरंभ करते हैं। 
जिस प्रकार निरयन दशम सारिणी की श॒ता ० अंध के तीचे मिलान कर देखी थी 
वसे इस में भो लंकोदय की घड़ी पल के योग के अनुसार ७ भं के नीचे के अंक को 
मिलान कर सारिणी की զատ जाँच कर लेनी चाहिए । 
| १२ राशि में से अयनांश २३-४१ աա तो ११-६९-१८ हुआ अर्थात्‌ मीन 
राशि का ६ अंश गत होकर सातवां अंश लग गया । इस से मीन के ७° के नोचे छम्य 
रखा और मीन के ८° के नीचे मेव का श्रवांक ०-६-१६ रखा और आगे वही ध्र्वांक 
२९° तक जोड़ते जाना । मेष के ६° तक वही मेष का ध वांक जोड़ते जाना तो मेष के 
७ भंश क नोचे मेष का लंकोदय ४-३८ घड़ो आ जायगा। आगे बुष का ध्रवांक 
जोड़ना आरंभ होगा। इसी प्रकार आगे सब राशियों का प्रवांक जोड कर पुरी 
सारिणी बना लेना जिस प्रकार सायन लग्न सारिणी बताई थी । 


साथन दशस सारिणी देखने की रीति 

इस सारिणी को देखने के लिये इष्ट कालीन निरयन सुर्य लिया जाता है। 
निरयन सूर्य के राशि अंश के नीचे जो सारिणो अंक मिले उस में दक्षम का इष्ट जोड 
दो। यदि नत हो तों पूर्व नत घटा दो या पश्चिम नत हो तो जोड दो तो इष्ट युक्त 
सारिणी अंक हो जायगा । इष्ट युक्त सारिणो झंक को सारिणी में खोजो अपने भ्रंक 
से कुछ छोटा समीप का ओ अंक मिले वह अल्प कोष्टक और उसके आगे का कोष्टक 
ऐथ्य कोष्टक कहलाता है । अल्प कोष्टक के सामने निरयन दशम की राशि अंश 
प्रात होमी । 

ऐव्य कोष्टक अंक और अस्प कोष्टक अंक का झंतर निकालो । यह अंतर वही 
अल्प कोष्टक का प्रवांक है जिसके जोड़ने से कोष्टक बना था ळकोष्टक अंतर। इष्ट 
युक्त सारिणी अंक में से अल्प कोष्टक घडाना = इष्ट अतर । फिर गणित से निकालो 
इतने कोष्टक अतर में ६८“ ( एक अंश ) होता है ठो इष्ट अंतर में कितना होगा ? 
१ रन का क के य दोनो के पश को एक पिड ( एक जात ) बना 

लेना । जो उत्तर आयना यह कला विकला होमो ազփան 


[ ՀՏՀ ) 


प्राप्त राधि प्रेश में कला आदि जोड़ Կու उपरान्त निरयत सुर्य की. जितनी कला 
विकला हो उसे और जोड देना तो նաս भाव स्पष्ट हो जायगा। ավ 
अयर्लाश का काम नहीं पडता । कई लोग गणित द्वारा माव साधन न करके सारिणी. से 
ही इसी रीति से भाव साधन करते हैं । इस रोति से दशम भाव का राणि अंश तो ठीक 
आ जाता है परन्तु कभी-कभी कला विकला में अंतर पड़ जाता है। इत कारण यदि 
सुक्ष्म दशम भाव साधन करना है तो निरयन दशम सारिणी से या गणित से दशम 


साधन करना थाहिए | 
उदाहरण 


ध प. वि 
इंष्ट १५--५१-४२॥ 
दिनाड १४७-५६-७२॥ 


= पश्चिम मत ०-५५-० 


५५६ ) ३१२०० ( ५६: 


निरयन सुर्य ११-५९-४० -४५/ 
रा घ. զ. वि, 
सुर्यं ११-५° = ५६-५१-२८ सारिणी अंक 
+ पश्चिम नत = ०-५५-० ` 
इष्ट युक्त सारिणो զո = ०-३६-२८ 


` इसके समीप का अल्प कोऽ्टक = ०-२७-४८ 


इस से प्राप्त दशम को राशि प्रश -- मीत १०० 
ईष्ट युक्त सारिणी अंक = ०-३६-२८ 


२७५० - अल्प कोष्टक = ०-२७-९८ विकला 
३४०० = ईष्ट अंतर = ०-८५-४०५२० 
३३३६ विकला 
६४५% ६० अल्प कोष्टक का घ्र वांक ०-९-१६५५६ 
५५६ ) ३८४० ( ६” = कोष्टक प्रंतर 
२७६० 
६० इष्ट अंतर 
न रपर - ՊԱ कला--५९६'.-६// 
अनुपातिक इष्ट कला 


अश्पकोष्टक का राफि अंश » मीन १०० 
न अनुपातिक Օգ कला ५६ -६// 


[ २६३: 1 


= मोन १०-५६-६५ ` 
= ११-१०-५६६५ 
+ निरयन सूर्यं की ի ४०-४५ 
करा विकला ११-११-३६-५१ 
= निरयन दशम = 
रा 
“. निरयन दशम भाव -११-११०-३६'-५१५ 


अध्याय १६ 
नाक्षत्रकाल 510८ 1241 1106 धौर दशाम काविषु बांश 


झंग्र जी पद्धति से लग्न साधन की आवश्यकता होती है। यह समय नक्षत्रों की 
गति से सम्बन्ध रखता है। नाक्षत्र दिन २३ चंटा ५६ मिनट का होता है अर्थात्‌ सूर्य 
काल से ( सावन दिन से ) प्राय; ४ मिनट कम होता है। स्थिर ध्रव तारा के आस- 
'पास तारों का एक बार परिक्रमा करने में २३ घं० ५६ मि० लगता है। इस कारण 
२४ घंटा में ७ मिनट या १ घंटा में १० सेकन्ड का अंतर पड़ता है । 

लगभग सायन मेष संक्रांति ( २३ मार्च ) को नाक्षत्रकाल शुन्य रहता है । उसके 
'उपरान्त प्रतिदिन औसत ४ मिनट के हिसाब से नाक्षत्र काल बढ़ता है। परन्तु ध्यान 
रहे कि ठीक ७ मिनट का अन्तर नहीं पड़ता कभी चार मिनट से कुछ कम या कभी कुछ 
अधिक क्रमानुसार घटते बढ़ते रहता है । परन्तु सबका मध्यम मान ( औसत ) ४ मिनट 
का निकलता है इस कारण उपयोग के लिय ४ मिनट खिया है। ठीक नाक्षत्रकारऊ गणित 
-से निकाला हुआ प्रत्येक वर्ष के ऐफेमरो में दिया रहता है। यदि इष्ट वर्ष की ऐफेमरी 
से न मिले तो किसी वर्ष के ऐफेमरी को देखो तो ար बही नाक्षत्रकाल उसमें मिलेगा । 
ՀԱՅ २-४ मिनट का पभंतर कभी पड़ बाता है । 


Լ २६४ ] 


ऐफेगरी ( दैनिक ग्रहका भद्र जौपचाँग ) में प्रतिदिन का զալ कालीन 
नाक्षत्रकाल दिया रहता है । उस ոս कार पर से इष्ट काल का որոր बताया 
जाता है और उसी पर से किसी भी स्थान के स्थानिक जन्म समय का नासगकारु 
निकारू सकले हैं । 
զո काल की गति 


पृथ्वी २७ घंटा में एक बार अपने आस पास धम लेती है, उतने सयय में सुर्य 
१° चलता है। जब सूर्य राशि के किसी विशेष स्थान में ददाम बिन्दु पर एक बार 
आकर पुनः उस स्थान पर आ जाता है उतने समय में पृथ्वी ३६६ परिश्रमण करती 
है। अर्थात्‌ ३६५ दिन में १ दिन = २४ घंटा का अंतर पड़ बाता है। 


स्थूल मान से गति | | दसी को गणित से सूक्ष्म रूप से 
१२ मास में= २४ ք गति ईस प्रकार निकालेंगे :--- 
Հարո . ը १६४ दिन में ० २४ षंटा 


१ घंटा ,, = ई मिबट = १० सेकस्ड | = २४५६० मिनेट = १७४० मिनट 
' छ | 
= १४४०५ ६० सेकन्ड = ८६४०० सकेग्ड हैं। 


३६५ दिन में ८६४०० ա तो १ दिन में “९४०° - २३६७१२ ԿՎ 


= ३-६३५ मिनट 
| सेकम्ड = लगभग ४ मिनट 
३६५) ८६४०० ( २३६-७१२ ६० ) २३६-७२२ ( ३-६४५ 
७३० सेकन्द १८० मिनट 
१३७० ५६७ = मिनट-सेकम्ड 
१०९५ ५७० ३-५६" ५६. 
२४५० २७१ 
२१६०: २४० 
२६०० २७१ 
२४५४ २४० 
ՀՆ ३१० 
३९५ ३०० 
Xo १० 
७३० 


१२० 
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१ दिन ( २४ घंटा ) में = २२६७१२ सेफल्ड २४)२३६'७१२(९'०६३ 

तो १ घंटा में» २३६७१२_१.८६३ सकार ` २१९ -.«« 
२४ ` २०७ 

Ը` ՓԱԿ १० Հօ ६०)९८६३( "१६४ १६२ 

१ घंटा में=९'८६३ Յոդ ६० ՅԵՆ १५१ 
ड ३६ | 

तो १ मिनट = ९-२२-5 १६७ सेक ३१, ՀՏ» 

माक्षत्रकात की सूक्ष्म गति इस प्रकार हुईः- २६३ ७२ 

१ दिन में "२२६९७१२ सेकन्ड=३'९४४५ नि० २४० ० 


८३ मिनट ५६५६ सेकन्ड-्लगभग ց मिनट । २३ 
१ घंटा में=६'८६३ सेकन्ड-लगसग १० से० । 

१ मिनट में-० १६७ संकन्डट-लगभन १ से०.। 
इच्टका का नाक्षत्र का विकादना 


अंप्रोजो पंचांगों मे नाक्षत्रकाल मध्याहु के समय का घंटा मिनट में दिया रहता 
है और वह ० से २४ घंटा तक में बताया जाता है। इसो पर से ईष्ट काल का नाक्षत्र 
काल बनाया जाता है । 


इष्टका का माचत्र काल निकालने की यह रीति है :-- 


१ Պարթ घंटा मिनट में छो । यह घंटा मिनट स्थानिक समय का होगा । अर्थात्‌ 
ՎԱ समय या ग्रीनविच समय हो तो उस समय को स्थानिक समय में 
परिवर्तन कर लेना थाहिए। उपरांत यह देखो Թա समय मध्याह्न काल 
( १२ बजे) के पहिले का है या बाद का । 

२( अ) यदि मध्याह्न के पहिले का इष्ट काल हो तो मध्याह्न काल अर्थात्‌ १२ बजे 
से वह समय घटा देना जो रोष बचे बह मध्याह्न का अन्तर हुमा । 

( ब ) इस मध्याह्न क प्रंतर का नाक्षत्र काल उपरोक्त रीति से निकाल कर मध्याह्कु 
अंतर में जोड़ देना चाहिए । 


(क ) उस दिन मध्याह्न का जो नाक्षत्रकारू զա में दिया हो उसमें से उपरोक्त 
नाक्षत्रकाल युक्त मध्याह्न अन्तर घटा देना Պիկ यदिन घट तो ऊपर को 
संख्या में २४ घंटा थोड़ कर बटा लेना । यदि बटाने या जोड़ने में २४ भटा से 
अधिक नाक्षत्र काल आये तो ख्समें से २४ घंटा घटाकर दोष नाक्षत्रकाछ लेगा । 
जैसे दिनांक १० अगस्त १९७४ ६० को ११३ बजे दिन का ոթ 


[ २६६ | 


| ՎՓ भि०.से० 
निकालना ն | उस दिन पंचांग में मध्याह्न का नाक्षत्र -काल ६-१०-३४ 
दिया है । | 
Վոլօ मि० से | इस मध्याह्न अंतर ३० मिनट का ता० 
मध्याह्न १२- ०-० । काल चाहिए | १ घंटा मे १० से०.तो 
ա: - ११-३०-० | ३७ मि० -2 घंटा में = ५ २० हुआ | 
मध्याह्न भ्रंतर ` = ०-३०-० 
अंतर का ना० «ԹՀ + ५ 
ना० काल युक्त 
मध्याह्न अंतर ) ˆ Fr 
վ» मि० से० 
उस दिन क मध्याह्न का ना० काल = ६-१०-३३ 
ना० काल युक्त मध्याह्न अंतर ८ ०-३०- վ घटाया 
शेष = ८-४०-२६ (ईष्ट मध्याह्न के पहिले का है) 
नाक्षत्र काल 
Վօ मि० से» 


°, इष्ट काल का नाक्षत्र काल = ८-४०-२६ 


३-- यदि जन्म मध्याह्न के उपरांत का हो तो मध्याह्न के उपरांत जितने घंटा अधिक 

हो उस समय का नाक्षत्र काल निकाल कर उन अधिक घंटों मे जोड़कर इस ना० 
काल युक्त मध्याह्न अंतर को उस दिन क मध्याह्न के ना० काल में जोड देना । इष्टकाल 
का नाक्षत्र काल निकल आयगा | 


( १ ) ज॑से--दिनांक १८ सितम्बर १६४४ ६० को ५ बजे संध्या का नाक्षत्र काल 
ध. मि. से 
निकालना है | उस दिन मध्याह्न का न।० काल ११-४८-१९ पंचांग में दिया । 


जन्म ५ बजे संध्या=१७ बजे। १२ बजे मध्याह्न है। भ्रंतर = ( १७ - १२) 


=-५ टा ध, मि. से. 

५ घंटा ना० कार है मध्याह्न प्रं ५-०-० 

१ घंटा में १० से० तो ५ घंटा में=५ १ १०५० से० + अंतर का ना०का०=०=-०-५० 
| զ. मि स्‌ योग म्५-७०--१० 

अध्याह्न का नाक्षत्र कारू ११-४८-१६ ना ०का० युक्त अंतर 


+ वा० का० युक्त मध्याह्न अंतरळ५-०-५० जोडा 
योग १६-४६९ म्भा ० का० 


[ २६७ | 


' घ, मि, से. 
“० इष्टकाल का नाक्षत्र काल = १६-४६-९६ ` 
(२) मान को ८ मार्च १६४४ ई० को १०-४० बजे रात्रि का ना० Թ 
घ. मि. से. 
निकालना ծ | उस दिन मध्याह्न ՀՀ का० २३-३-२८ है मध्याह्न के बाद का 
इष्ट ११-४० है । मध्याह्न ग्रेतर ११-४० हुआ | 
अंतर का ना० का० 


मि. से. զ. मि, से 
११ ԱՀՆ) ५ १० = ११० से०= १-५० मध्याह्न अंरर ११-४०-० ' 
| 052444 _ २० +प्र॑तर का ना०का ०८:२०-१-*६४ 
թո" ह २ Ա: Համա: योग = ११-४२-५६३ 
योग - १-५६३ 
सध्यात्ञष का ता० काल - २३०३-२८ 


+ ना ०का० युक्त զայր ԱՀՇ ११-४१-५६३४ 
योग = ३४-४५-२४३ 
२४ से अधिक होने से षटाया - २४ 
= १०-४५-२७४४ ՀՏ का० 
घ. मि. से. 
`, इष्ट काल का ना०काल= १०-४५-२४३ 
:3-—ईस में यह बात और ध्यान देने की है कि अंग्रेजी पंचांग में जो मध्याह्न का ना० 
का० दिया रहता है उस को अपने स्थान का बना लेता चाहिए । इस के लिये 
अपने स्थान और पंचांग के स्थान के देशान्तर का փո करना और उस प्रंतर 
का ना० का० निकाल लेना । अपना स्थान पूर्व में हो तो उस भ्रंतर के ना० का» 
को मध्याह्न के ना» का० में जोड देना यदि पश्चिम हो तो घटा देना तब अपने 
स्थान का मध्याह्न का नाक्षत्र काल बन जाता है। 
८ १) उदाहरण 


दिनांक १८ जुलाई १६२१ ई० स्थान नरसिंहपुर में जन्म ११ बजे दिन 
( स्थानिक समय ) में हुआ । उस दिन ग्रीनबि् की ऐफेमरी में मध्याह्न का ना० का० 
च. मि. से. 
७-४३-० दिया է । भ. मि 


नरसिंहपुर देशान्तर ७६९-११ वृर” क १-५ १६-४४ ब्रीनविच से 
दृष होने से + 
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ատն १२ का मा० का० देशान्तर संस्कार 
फुस -११-०-० ա =१०से० थ.मि.से. थ. थि. 
मध्याह्न तर =१-०-० ५-१६-४४ ५-१७ ` 
न भतर का ना०्का०=०-०-१० « इंटा=५ १८ १००४ ००४४ ०से. 
योग = १-०-१० १७ मि०्ण १, 'ुरजरङ् से 


«22885. 


ब. मि. से. 
मध्याह का ना० काल = ७-४२-० 
देशान्तर पूं होने से]. = ०-०-५२६_ 
योग = ७-४३-५२ई 
- ना०का० युक्त मध्याह्न भंतर = १-०-१० «ոտ ( मध्याह्न के पहिले का होने से ) 
नेष ६-७३-४२ = ना० का० 
| ध, मि. सं 
इष्ट काल का ना०का० = ६-४३-४२ 
(२) उदाहरण 
दिनांक २२ जुन १६४४ Ե नरसिंह पुर में १० बजे जन्म उज्जैन की ऐफेपरी 
3 उस दिन मध्याह का ना० का० ६-१--१२ दिया है । 


उल्जेन ७५०-७३' पूर्व मि० Հօ 
बरसिहपुर ७२-११ पूर्व ` प्रंतर १३-५२ = १४ मिनट का ना० का०. 
प्ंतर+ ՀՅ | (४ मि*5 ११२ = ३ = २ सभ + 
में 
अधिक होने से बरसिह पुर पथ Re लि 
०५६८ १२-०० 
oS ईष्ट १०-०~० 
ori मध्याह्न अंतर= २-०-० 
Բր ԱՊ զօ ԱՀՀ का बा० का ०-०-२० 
21:12 | 
ना. का. युती) = २-०-२० 
अंतर= १३-५२ + . ` म. पतर | 


Վ. मि. से. 
मध्याह्न का Պօ का० = ६-१-२२ 
ने देशान्तर का ता० का० = ०-०-२३ जोड़ा (पूर्व होने से ) 
योग = ६-१-२५७३ 


[ ՀԳ | 


| | ६-१-२४ 
= ना.का.युक्त मध्याह्न अन्तर=२-०-२० (की ( मध्याह्न के पहिले का होने से) 
शेष = ७-१-४३ = ना० का» 
ՏՅ 
2 काल का ना० का०= ४-१-४३ 
(3) दिनांक १३ տ» १९१५ बम्बई जन्म २ बजे दिन ( स्थानिक समय ) उस 
दिन ग्रीनविच का ոօ कार मध्याह्ण का १-१७-३८ է | जन्म का मा० का० 
निकालना है । 
सध्याह कें उपरांत २ बजे जन्म है । मध्याह अंतर २ घंटा हुआ 


२ घंटा का ना० का० = २५ १०८ २० सेकंड हुआ 


Վ. मि. से. घं, मि, से. 
मध्याह्न अंतर = २-०-० ७२१-५४१ पूर्व =७२°-५४'= ४-५१-३६ 
अंतर का ना० का० =०-०-२० ալն 
ना. का. युक्त प्रंतर =२-०-२० घ॑, मि. से. Վո. = 
मध्याह्न के बाद का होने से यह + । ४-५१-३६७-५२ का ना० काल 
बम्बई देशान्तर ग्रीनविष से | ४ घंटा = ४५१० = ४० से० 
ի चं, मि. से. ५२ मि,= १२२ १ _२६ _ दडे से० 
मध्याह्नं का ना० का० १-१७-३८ զ Հ ४५३ से, + 
+ देशान्तर का ना० का०=०- ०-४५३  पूर्वहोनेसे+ 
योग = १-१८-२६ 
+ ना० का० युक्त म० अंतर = २-०-२० 
योग = ३-१८-४६ 


”, इऽट कालीन ना० का» " ३-१८-४६३ 
ԳՅ काल से दशम का विषुवांश बनाना 
R.A.M.C.at Birth = Right ascossion of ask in merid- 
ian=R.A.ofM. Cs mean time of conjection in Right 
Ascession. 
नाच्त्रकाल % १५ दशम का विषुवांस = विषुव काल = नाक्षत्रकालांश | զ» «թ 
जो घंटा में दिया रहता है उस के भंश बता लो तो दशम का विषुवांश हो जाता है। 
जिस प्रकार देशान्तर घंटे के अंश बताये जाते हैं उतो प्रकार ना» का० घंटा मिनट 
के अंद बना लेना चाहिए । यहो नक्षत्र कालांशा या विजुरवांश कहलाता है । 


| २७० 1 


घंटा के प्रंश बनाना . घड़ी पल के अंश प्रेश क बड़ी पल 


१ घटा= १५° १ धड़ी = ६? ९° = १ घडी 
४ मिनट = १° १ पल = ६” १° = १० पल 
१ मिनट = १५ १ विपूल = ६// '= १० Քր» 
१ सेकन्ड = १५// ६'= १ पल 
४ सेकन्ड = १' ' = ह विपल 
डदाहरण | 
थ. मि. से. 
( १) नाक्षत्र काल ६-४३-४२ 
६ घंटा = ६५ १५° = ९६० ६०-०० 
४३ मिनट= ४३ ० १५=६४५१०-४५-० ", नाक्षत्र कालांदा 


४२ से० = ४२५१५=६३०= १०-३१ =१००°-५५'-३०॥' 
योग = १००-५५-३० 


घ. मि. से. 
( २) ना० का०= ७-१-४ 
४ घंटा = ९% १५° = ६०१९-५७ -७०” ”, नाक्षत्र कालांश 
१मि०=$ X१५ = १५=०- १५-० ԱՆՋ ԴԱՆ 
४ से० 2 ४% १५” = ६० ८८०-१-० 
योग = ६०-१६-० 
घ. मि. से. 


( ३) नाऽ का९= ३-१८-४६ 
३ घंटा =३५१५= ցվ = ४५-००० =`. नाक्षत्र कालाद ' 
१८ मि० =१८% १५२७० = ४-३०-० =४९-४१'-३०' 
७६ से० =४६५१५= ६६० ११-३० 
योग = ३६-४१-३० 
नाचन्र काख से भाव साधन 


नाक्षत्र काल का उपयोग अंग्रजी पद्धति से भाव साधन में होता हैं। प्रत्येक 
अक्षांश के भाव साधन कोष्टक ՛ԼՅԵԼՇ 01 Է1Շստօտ इ'गलेंड आदि में बनाये गये 
हैं जिनकी एक प्रति पास रखने रो भाव साधन सरलता रो हो जाता है। ऐफमरी बेचने 
बालों के पास ये भाव साधन कोष्टक मिलते हैं और कुछ अक्षांशों Վո तो ऐफमरी 
में भी दिये रहते हैं । | 


[ २७१ ] 


गणित द्वारा पाश्चात्य पद्धति से भाव साधन करना बहुत क्लिष्ट है । नवीनः 
विद्यार्थी को समझने में बहुत कठिनाई पड़ेगी इस कारण यहाँ नहीं दिया । 


इस भाव साधन कोष्टक रो जो भाव निकलते हैं गे सायन होते हैं। उन में हो 
अयनां् घटा देने से निरयन भाव बन जाते हैं। यदि इच्छित अक्षांद का भाव साधन 
कोष्टक न.मिल सके तो उस के समीप के अक्षांदा क कोष्टक से मी काम चल सकता है। 


इस भाव साधन कोष्टक में आरंभ में नाक्षत्र काल दिया रहता है। उपरांत 
१० भाव, ११ भाव, १२ भाव, लग्न, २ भाव और ३ भाव केवल दिये रहते हैं। इन 
में ६ राशि ओड देने से उन के सप्तम स्थान के माव बन जाते हैं। 


मि. से 
इस भाव साधन कोष्टक में ७-२० या किसी में ५ मिनट के लगभग अंतर के 
नाक्षत्र काल दियं रहते हें। और उन के सामने उपरोक्त भाव की रादि अंश कला दो 
रहती है। इस सारिणो में परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ सदैव काल बहो सारिणी 
उपयोगी होगी । 
इस सारिणी से भाव साधन के लिये अपने ना० कार के समीप का ना० काल वहाँ 
खोजो और उस के आगे जो-जो भाव दियें हैं उन को लिख लो और उस पर से लग्न 
कुडली बनालो «Կ ՎՀ զա निकालना है तो आगे क नाउ काल के सामने 
दिये भाव चक्र के अनुस।र अभ्रंक लेकर उनका भ्रंतर निकाल कर ना० काल के प्रंतर 
के अनुपात से भ्रंशादि निकाल कर उसे पूर्व प्राप भ्रंक में घटा बढ़ा दो । 


जैसे तीसरा उदाहरण लो । जन्म स्थान बम्बई है जहाँ का अक्षां १५८९-५७" 
घं, मि. से, 
उत्तर है और इष्ट काल का ना० काल ३-१८-४७६३ है । १८-५७ का भाव साधन 
कोष्टक उज्जैन क ऐफेमरी में मिल गया । उस में अपना ना० काल खोजा । 


नक्षित्र काल १० भाव ११ १२ लग्न २ Յ 
घंटा-मिनट 
३-१५ = वृप २१०-११' मिथुन २२? कर्क २२” सिह २१९०-२५ कन्या १६” तुला १६° 
३-२० = , २२-२५ 11 २३° 17 २४° 3 २२-३४ ,, २१" १1 २० 
अर, Շ յ एइ वृण Թ զ 


घं, मि, से घ॑, मि 
अपना ना० काल ३-१८-७६३ है | यहाँ समीप का ना० का० ३-२० है । इस 
कारण इस के सामने दिये भाव और उन की राशि अंश आदि ग्रहण करेंगे। यदि 
इस में भी बारीको करना हैं तो २० में लगभग १ मिनट अपना ना० काल कम पडता 
है तो अंतर का पंचमांश अनुपात से निकाल कर और धटा देना | 


[ २७२ ] 


यहाँ लग्न सिंह है । कुडी में सिह लग्न 
स्थापित कर भाव कुंडली बना लेना । 
उपरांत इस में यथा स्थान में ग्रह भर 
दिये जाते हैं । पाश्चात्य पद्धति से 
इसी । प्रकार ना० काल पर से भाव 
निकाल कर लग्न ՏԵՂ बना 
बच | ՅԱՅԼ 
सायन सूर्य पर से गणित हारा नाखत्र काल निकालना 

इष्ट काल का सायन सूर्य वना Կ सायन सूर्य बनाने में यदि केतकर की 
रौति द्वारा अयनांश նոտ तो अच्छा है । 

मेष से आरंभ होकर सायन सूर्य की जितनी राशियाँ मुक्त हो च्‌की हों उन 
सब के स्वोदय लेकर जोड डालो उपरांत सायन सूर्य के भुक्त पल निकाल कर और 


छोड़ देना । इस में अएना इष्ट काल भी जोड़ देना तो लग्न के मुक्त काल का नाक्षत्र 
काल ( विषुव काल ) निकल आयगा । 


इस में से ६०० पल घटा देने से ददम का ना० काल आ जाता है। जो दशम 
का मा० काल आता है वही मध्याह्न का स्थातिक नाक्षत्र काल है जो ऐफेमरी आदि 
में दिया रहता है । यदि ६०० पल घटाने से न घटे तो ऊपर की संख्या में ६० घडी 
के ३६०० पल जोड़ कर घटाना जो शेष रहे वही दशम का नाक्षत्र काल होगा । 
यदि शेष ३६०० पल से अधिक आवे तो ३६०० पल घटा कर शेष लेना | 

जो ना० काल पछ में आता है उसके घंटा मिनट बना लो तो ना० काल घंटा 
मिनट में निकल आयगा | कहीं-कहीं बहुत सूक्ष्म अन्तर पड़ता है । 

भुक्त राशियों के स्वोदय जोड़ते समय ध्यान रहे कि केवल मेष से लेकर जिस 
राशि का सायन सूर्य हो उसो राशि के मुक्त काल तक जोड़ना । सारांश में : इष्ट काल 


तक जितना सूर्ये होता है उसमें सम्पूर्ण राशियों के ग्रंशों के भुक्त स्वोदय पल और इष्ट 
काल जोड़ने से जो योग होता है वह लग्न मुक्त काल का ना० काल होता है। इसमें 


से ९०० पल ( १५ घडी या ६ घंटा ) घटा देने से दशम का ना० काल होता है। 
(१) सायन सूर्यं से ना० काख बनाने का उदाहरण | | 

दिनांक १८ जुलाई १६२१ ई० नरसिंहपुर ११ बजे दिन का नाक्षत्र काल 
आहिए। उस दिन ग्रोनविष ऐफेमरी में मध्याह्न का सुर्य कर्क २५०--१७'-१६// गति 
५७ -१७// दिया दै । इष्ट स्थल का बनाना है । 


( ՀՏ3 | 


Վօ मि० से | 
नरसिंहपुर का देशान्तर ५-१६-४४ है । जब ग्रीन विच में १२ बजे दिन था यहाँ 
१२+ ५-१६-४४ -१७-१६-४४ होता है। इष्ट ११ बजे दिन है। ५-१६-४४ 
घं० मि० Հօ 
"को ११ घंटा में से घटाया तो ५-४३-१६ रहा । 


अर्यात्‌ जब यहाँ ११ बजा था तो ग्रोतविच में प्रातः ५-४३-१६ बजा होगा । 


मध्याह्न से इस समय का अंतर 


निकाल कर उस अंतर को गते निकाल कर सायन 


ՎԱ में घटा देंगे तो इप्ट कालीन सुर्य बन जायगा । 


Վօ मि० զօ Վ» զօ զօ घ० զօ 
मध्याह्न १२- ०-० १५-७१-५० = १५-७२ को गति लाग्र- 
ग्रानदिच टाइम = ५-४३-१६ तमिक कोष्टक Վ निकरालेंगे जो अध्याय ७ 
अंतर ६-१६-४४ में दिया है। | 
Վոլ թօ सें० = घ० पल० वि०' गति ५७-१७ = ००९२०५०२२ 
६-१६-७४ ` १५-४१-५० अ 
चालन १५-४२ = ०५८१७९०5 
योग = ०६०२२६३० 
समीप का ०"६०२१४२८ = १४-५६” चातन ऋण 
रा | 
Ը , | ' 
सा० सुये 5 ३-२५१-१७“-१६” जन्म ११ बजे दिन मेष २२८ स्वोदय 
चालन १४-५६ मूर्यक्रांति उत्तर २१-५ वृप २५८ ,, 


शप=३-२५- २-१७ 
इष्ट कालीन सायन सूर्य 
कक भुक्तांश २५०-२'- १७ 

३४० कर्क 
ՀՇ ६६० 
«Ի ես ९६ 
८५१२।| ७७६ 
= ५६ 
= ८५१२-५६-२० 


४७०० 
Հօ 


१८: 


ՀՀ अक्षांश में २१° के मिथुन ३०६ ,, 


मि० से० मुकत कर्क २८२३-४६ 
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զ. मि. से. 
«« इष्ट कालीन ना० का० २२-१७-८५ | 
ՏԱՎ कालांश 1२1811( 4556551011 या विषुवांश 
नक्षत्र काल या विषुवकाल घंटे या पल में दिया हो तो उसके भ्रंध बना 
लेना चाहिए | 
१ पल या ४ मिनट का १ भ्रंश होता है और १ घंटे में १५० होते हैं 
१ घंटा = २|॥ घड़ी = १५० पल = १५° ) इस प्रकार विशुवकाल को १५ रे 
ՀԺ घंटा = ६० घड़ी = ३६०० पल = ३६०° | गुणा करने पर विषुवांश हो आता है। 
विषुवांश को समझने क लिये चित्र संख्या १५ देखो | 
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सू, २ सुर्य _ मान रो आकाश में एक तारा है जो उत्तर 
उ. = आकाश का उत्तर धव भव, की ओर है । अब एक मध्याह्न रेखा 
ՀՏ „दक्षिण, उत्तर ध्रव पर से उस तारा पर से होती 
वि, रे.= विषुबत रेखा हुई ԿՎ जो विणुव वृत्त पर मिल 
क्रां, बृ. = क्रांति वृत्त रेखा जाय। वह रेखा वि. रे, ( विषुव रेखा ) 
सं. प.- संपात बिन्दु जहाँ पर लम्ब रूप से मिलेगी । अर्थात्‌ विषुव 
ՖԱՅՎՎ और विषुव वृत्त रेखा पर €७ भ्रंश का कोण बनाते हुए 
२ जगह एक दूसरे को काटते हैं थ. बिन्दु पर मिलेगी । यहाँ उ ता, श, 
ता' = तारा का रेखा यह मध्याह्न रखा का एक भाग 
ता, उ.- ध्रव भ्रंतर हुडा । यह रेखा पूरे वृत्तका बतुर्थाश 

ता. शन तारा को उत्तर क्रांति. ६०० हुआ। 


पा. श. = विषुवांश = नक्षत्र कालांश 
सु, द. = सुर्य का दक्षिण घव 'श्रंतर 
सू, अं ८ ), की दक्षिण ախ 
पा. श. रे. सं. वि. अं = सुर्य का նախ 
मान लो यह तारा उत्तर ध्रव से उस के चौथाई दूरी पर है तो ६०° का चौथाई 
१५° हुआ । इस से ता० ( तारा ) और ३० ( उत्तर धव ) का अंतर १५° हुआ | 
यह्‌ ध्रव अंतर 0127015137०९ कहलाया उस का शेष बचा वह. ( ६०°-१५° ) 
= 9५° उत्तर क्रांति कहलाई क्योंकि यह तारा विषुव रेखा से उतने अंतर पर है । 
विषुव वृत्त को क्रांति बृत्त २ स्थान सं० पा० बिन्दु पर काटता है ये संपात बिन्दु 
है । रं ० यह २१ सितम्बर का सम्पात बिन्दु और पा० यह २१ माच का सम्पात बिन्दु 
है । इसी को मेष संपात कहते हैं । इस पा० से श० तक का अंतर विषुव बुत में नापा 
պու और बही अंतर उस तारे का նխ होगा । इसी पा० संपात बिन्दु, मेष 
सम्पात से विषुव रेखा पर आगे की ओर किसी तारा का जो प्रंतर नापा जाता है वही 
विषुबांश होता है और यहु पंतर भ्रंशों में नापा जाता है । 
जब सुर्य सम्पात बिन्दु पर रहता है तो उस का नाक्षत्र काल शून्य होता है 
«Ախ वह विषुव रेखा पर पा» बिन्दु पर है जहाँ उस को क्रांति ՎԱՎԵ 
बब २१ जून को सुर्य वु स्थान पर चला जाता है तो बह विषुव वृत्त पर 
से बहुत दूर हो जाता है और उस का विषुवांश ६०° हो जाता है अर्थात्‌ उस 
के मार्ग का चौथाई हो जाता है और सूर्य को क्रांति उस समय सब से अधिक अर्थात्‌ 


२३°-२६' होती है । 
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जब सूर्य सितम्बर के सम्पात बिन्दु सं० पर आता है तो उसका पूरा आधा चक्कर 
हो जाता है अर्थात्‌ १८०० पर पहुँच जाता है। उस समय फिर विषुव बुस पर सुर्य 
खला जाता है तब भी सूर्य को क्रांति शुन्य और विषुवांश १८०" हो जाता है । 

मध्य जड़काले में जब सुर्य दक्षिण गोल में चला जाता है (यहाँ चित्र संख्या १५ 
में զօ स्थान पर सूर्य बताया है) अब एक मध्याह्न रेखा दक्षिण धव से सु» ( सुर्य ) 
पर से होते हुए सीधी लम्ब रूप से विषुव रोखा पर गिराते हुए मिलाई जाय तो वह 
झं० स्थान पर मिलेगो । सु० और द० का अंतर घव अंतर कहलाया। मान रो धव 
अंतर ६०० है तो शेष ३०? զ» से झं० तक का अंतर सुर्य की क्रांति होगी । और वह 
दक्षिण क्रांति होगी | अब सुर्य का विघुबांश नापने के लिये मेव सम्पात पा० बिन्दु से 
नापना आरंभ करो बहाँ से श० २० सं० वि० स्थान पर से नापते Սփ स्थान तक 
आने पर जो भंतर पा० से अँ० तक का ( घेर कर आया हुआ) होगा बह सूर्य का 
विषुर्वांद होगा । सम्पात बिन्दु पा० से भ्रं तक सीधा नाप कर ३६०" में घटाने से 
' यह अंतर निकल आयगा । 

इस प्रकार Վո आदि सब ग्रहों की क्रांति और विषुव कालांदा ( नक्षत्र Թա) 
नापा आता है। पाश्‍चात्य पद्धति से इस नक्षत्र काल और नक्षत्र कालांश पर से गणित 
करते हैं। इस कारण उपयोगी समझ कर यहाँ समझा दिया गया है । 

ऐफेमरी में जो ազ काल का दैनिक नाक्षत्र काल दिया रहता है बह्‌ दशम 
का विषुवांश दै अर्थात्‌ उस दिन मध्याह्न को उतना विषुव काल था। दिन भर में इष्ट 


Կ. मि. 
के अनुसार विषुवकाल भी बढ़ते २, अर्थात्‌ २३-५६ में दूसरे दिन मध्याह्न को शेष यथा 
२४ घंटा - ( २३-५६ ) ց मिनट अधिक हो जाता है । इस प्रकार लगभग ४ मिनट 
विषुव काल बढ़ता है । | 
इसी विषुव काल को १५ से गुणा करने से विषुवांद्य के Կ बन जाते हैं। मेष 
सम्पात बिन्दु पर ( जब दिन रात बराबर होता है। Բախ शुन्य होता है और वसंत 
सम्पात बिन्दु पर १८०२ हो जाता है । 


अध्याय १७ 


रुपात्मक: भावबल तथा विशोपका बल साधन 


ग्रह जिस भाव में है उस का कितने विश्वा फल देगा यह जानने को विश्योपका 
बल साधन करना पडता है । 


उस भाव के भंशादि के समान जो ग्रह होता है वह ग्रह उस भांव का पूर्ण फल 
देता है। यदि भाव के आगे पीछे ग्रह हो तो उस का अनुपातिक वल निकालना होता 
है। यदि संधि के अंशादि के समान ग्रह हो तो उस भाव पर उस ग्रह के आने का जो 
फल होता वह निष्फल जाता है। संघि से ग्रह कम हों तो विराम संधि संशक भाव का 
फल देता है । यदि संधि से ग्रह अधिक हो तो प्रारंभिक संधि զո भाव का फल देता 
है। अर्थात्‌ ग्रह आरंभ संधि से अधिक हो तो उस के पहिले «ԿԱ देगा। 
यदि विराम संधि से अधिक ग्रह हो तो उसके आगे के भाव का फल देगा । 


उस भाव का कितना फल होगा ? फल की वृद्धि हो रही है या हानि हो रही 
है यह भी गणित से निकालते हैं। फल बढ़ती पर होता है तो बय और घटती पर 
होता है तो क्षय फल कहते हैं। यह फल विश्वा में नापा जाता եկ पूरे फल को २० 
बिश्वा फल मान कर अनुपात से उस ग्रह का फल निकालते है । 


विश्वा का विचार इस प्रकार होता है कि बब आरम संधि में ग्रह होता है तब 
उस भाव का फल गुन्य होता है । जब आरंभ संधि से उस भाव तक ग्रह चलता है तब 
क्रमशः १ स लगातार बढ़ते-बढ़ते उस का फल भाव मध्य में आने पर २० विश्वा 
हो जाता है, इस प्रकार फल बढ़ता है। इसके उपरान्त फल घटना आरंभ होता है। 
अर्थात्‌ उस भाव के मध्य से उस भाव को विराम संधि की ओर जब ग्रह बढ़ता है तो 
उस का फल २० बिश्वा से धटते-घटते विराम संधि स्थान पर शुन्य रह जाता है 
अर्थात्‌ कुछ फल नहीं रहता । इसी से उस भाव पर ग्रह का विश्वाबल गणित से 
निकालना पड़ता है। इसो कारण चय-क्षय फल निकालते हैं। आरंभ संधि से चय फल 
अर्थात्‌ मुक्त फल और भाव से विराम संधि तक क्षय फल अर्थात्‌ भोग्य फल जानना । 


गणित से जो चय-क्षय फल प्रात होगा उस में यदि चय फल हैं तो समझना 
कि उतना फल तो ग्रह का मुक्त हो चूका और उसे २० में से घटाने पर थो दोष रहे बह 
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Հոպ बिश्वा फङ होगा अर्थात्‌ उतने बिश्वा और फळ मोयते को रहा । यदि क्षय फक 
है तो बह फल भोग्य इस प्रकार होया कि वह भोग को शेष रहा। अर्थात्‌ उस फल करे 
२० में से घटा देने से जो शेष रहे वह मुक्त हो चका । 

-रूपात्मक ( चय-झुयात्मक ) भाव फल 

बय = अच्छाफल आरंभ संधि = भाव के पहिले को संधि 
` कय = बुरा फल विराम संघि = j3 आगे 11 12 

. पहिले देखो ग्रह किस भाव और संधि के बोच है। ग्रह जिनके बोच में हो 
उनमें से एक तो वह भाव होगा जिसमें ած और दूसरा उस भाव को या तो आरंभ 

'संधि होगी या विराम संघ होगो । इन दोनों में से ( जिनके बोच में ग्रह है) देखो कि 
ग्रह से भाव बड़ा है तो चय फल और संघि बडो है तो क्षय फल होगा । या ग्रह से संधि 
कम है तो चय, संधि बड़ी है तो क्षय फल होगा । 

ग्रह और संधि का ग्रंतर निकाल कर, भाव और संधि का प्रंतर करने से जो 
प्राप्त हो उसका भाग, ग्रह संधि अंतर में करने से ख्वात्मक भाव फल होगा । 

ग्रह संधि լ =जिस भाव में ग्रह हो उस ग्रह को राशि यदि अल्प हो तो आरंभ संषि 

अंतर से, अधिक हो तो विराम संधि से, ग्रह घटाने पर जो प्राप्त हो । 


भाव 
աար | = जिस भाव और संधि के बोच ग्रह है उन दोनों का अंतर । 
ग्रह संधि प्रंतर + भाव संधि अंतर = चयक्षयात्मक या रूपात्मक भाव फल । 


अंतर म जो भ्रंश कलादि प्राप्त हो सबके विकला बना कर भाग देने से सुविधा 
"होतो है। भाग देने से जो शेष बचे उसमें ६० का गुणाकर फिर भाग देना तो रूप 
-विरूप आदि प्राप्त होगा । 


चय -- भाव से ग्रह कम हो और भाव को आरंभ संधि से अधिक हो। 
= (ग्रह्‌ - आरंभ संधि ) = भंतर 
क्षय = भाव से ग्रह अधिक हो और उस भाव की विराम संधि से कम हो । 
= (विराम संघि-ग्रह ) = अंतर 
रूपात्मक भाव फल =. 


( ग्रह-आरंभ संधि ) बिराम संधि-ग्र 
( भाव-आरम संधि) ४3४७७ । विराम संघि-माव) न "ՊԲ 


संधि अंतर = भाव साधन करते समय, भाव संधि बनाने के लिये जो' क्ष पक जोडा मया 
था वही दै । 


[ २८० ] 
विशोपका बल या विश्यायक्ष 
रूपात्मक भावफल १८ २०--बिश्वाबल = बिश्वा, प्रति विश्वा और तत्प्रतिविश्वा 
उपरोक्त चय-क्षयात्मक भाव फल में २० का गुणा करने से विशोपका बलः 
बा विश्वाबल होता है | 
याँ ग्रह संघि अंतर १ २० 
भाव संधि अंतर 
( अंतर की विकला बताकर गुणा भाग करना ) 
इससे प्रगट होता है कि उस भाव में कितने विश्वा अच्छा या बरा फल होगा + 


डदाहरण क्‍ 
ग्रह इन संधि और भाव के बीथ में हैं सुर्य पंचम की वि० संधि के आगे और 


२२ विश्वाबल 


सुर्य ३-२७--२३-६ Վազ भाव सो कम है तो ६ की आऽ. 
पंचम विराम संधि ३-१६-४४-३॥ श्च सांधि से अंतर निकालेंगे । 

षष्ठम «Վ: ४- १-१८-७६ } ` ` | 

सूर्य ३-२७-२३-६ լ Վ ४-१-१८-४६ 

६ को आरंभ संधि. ३-१६-४४-३।। | ६ की आरंभ संधि ३-१६-४४-३॥ 

ग्रह भ्रंतर ०-१०-३६-२।। | भाव अंतर = ०-१४-३४-४२॥ 

ग्रह संधि अन्तर 


०-१०-३६-२॥ ३८२४२॥ बिषला ०-४३-४२ 
०-१४-३४-४२॥ १५२४5२॥ विकला զար भाव फल 


भाव संधि अन्तर 

( ०-४३-४३ ) ५ २०८ १९-३४-२० चय फल | जिद्योपका बल हआ 
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१८ ६० ०-४३--५३ ८; ई गयी थी । आरंभ 
२२६४५२०( ४३ ` x २० सोध घट गई तो चय 
२०९६२६ १४ २० फल हुआ। या ग्रहसे 
१६५२४० १९ २० भाव वडा है तो चय फल 

१५७४४६ 6 हुआ | 


३७७९६४ ५ ६० | १४ । २४ | २० 
५२४८२ ) २२६७६४० ( ४३ विश्वा-प्र०नतत्‌० ९ 


२०६९६२६ ग Ft. 
र. Մառ 
१५७४४६ विधोपका बल 

१०६१४ 


= ०-५३-७३ ՏԱՅԻ भावबल 


५२८१ ) 


६० तत्प्रति विश्वा = १ प्रति बिश्वा 

६० प्रति विश्वा = १ विश्वा विश्च प्रति० तत्‌० 
= सुर्यं का ख्पातमक भाव बल ०-४३-४३ 

7 विशोपका बल १४-३४-२० चय फल 


( २) चंद्र का रूपात्मक भाव वल और विशोपका बल साधन । 


` चंद्र ८-२०-५०-३५ है | एकादश भाव ९-२-६-२१ से कम है । इस कारण 
एकादश भाव को आरंभ संधि 5-१७-३४-८॥ को चंद्र से घटाया तो चय फल हुदा । 


ग्रह्‌ Հ रा भाव संधि अंतर 
चंद्र Շ--ՉՓՅ-«ՎԱ՛-.ՅՎ)/ एकादश भाव ६-२-६-२ १ 
११ को आ. संधि ८-१७-३४-३५ » आ, संधि ८५-१७-३४-३८। 
= ग्रह ՎՀ ०-३ -२०-५७ भाव अंतर = ०-१४५-३४-४२॥। 
ԴԱՆԱ = ५२७८२” 


ग्रह श्ंतर १२०५७ _ ०-१३-४७२ 


हि 


: = = चंद्र का रूपात्मक भाव बल 
ՀՈՎ अंतर ५२७८२ चय फल 
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օ | १५७४४६ 
४-३५-४०-४० ७११५४५६० 
ԽՈՎ: बल ५२४८२ ) २४६६२४० ( ४७ 
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७-३५-४०चय ३६६९६६० 
यहाँ आरंभ संधि से ग्रह अधिक है ३६७३७४ 
अर्थात्‌ ग्रह से ११ भाव की आरंभ संधि घट गई २८६ % ६० 
तो चय फल हुआ ( संधि से भाव बड़ा होने ५२४८२ ) १५५१६० ( २ 
चय फल हुआ । ) १०४६६४ 


(४) मंगल का रूपात्मक भाव बल और विंशोपका बल ५०१३६ 
मंगल १.-१६-२७-५८ है यह तीसरे भाव १-२-६-२१ और तीसरे भारु 


| Հ«Հ 


नको विर।म संधि १-३७-३४-३८॥ के बोच है और तीसरे भाव की विशाम संधि से 
-कम है इस कारण तृतीय विराम संधि से प्रह धटाना पड़ेगा और वह क्षय फल होगा । 


ग्रह अंतर भाव अंतर 
रा । रा 
-तृ० वि० संधि 4-49 --39'- १८/ तृ० वि० सं० १-१७-३४“-३४” 
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ग्रह भ्रंतर 5 ०- १- ६-४० माव अंतर =०-१५-२५-१७॥| 
= 0०००” = ५५५१७" 
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६-२० ५५५१७)१०७४६२०(१६ 
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0 । ५२०७५० 
_१-२६-२७-२० ४९६६५३ 
विशोपका बल वि० प्र० तत्‌ २१०९६६० 
= विशोपकाबल १-२६-२७ ५५७१७)१२६५८२०(२२ | 
तृतीय भाव से ग्रह अधिक है इस कारण क्षय १११०३४ 
फल हुआ या ग्रह की अपेक्षा संधि अधिक १५५३३० 
है या भाव से संधि अधिक है तो क्षय फल हुआ । १११०३४ 
,(४) बुध का रूपात्मक भाव फ और विंशोपका ब ७४४७६ 


वृध ३-१३-०-३५ है | यह पंचम भाव ३-२-६-११ और पंचम भाव को विराम 
संधि के बीच है। यहाँ ग्रह पंचम भाग से अभिक है और पंचम विराम संधि से कम 
है। अर्थात्‌ भाव से संधि अधिक है तो क्षय फल हुआ । यहाँ संबि से ग्रह षटाना पड़ेगा । 


रा 

यंचम वि० संधि ३-१६०-४४'-३/ 

ब्ध ३-१३ - ०-३५ 
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ՀՈՎ १-१७-३४-३८॥ से अधिक है। इस कारण ग्रह रो संधि ատ पड़ेगो और 
Հո फल होगा । 


हे तुर्य २-२-५६-५६ 
शनि १-१००-३०'-१ ७// चतुर्थ वि० स्‌ं० १-१७-३ ७-३ ५॥॥ 
चतुर्थं आ० Հօ १-१ ७४-३४-३५॥ शा 


अह संधि भ्रंतर = ०-२-५५-३१॥। 
= १०५३१" 


 अह अंतर १०५३१ _ _,, 2. _ ५ १०५ 
दः ११-२२-५२ चय ५५१७) १०५३१ (० 


भाव संधि Հ = ०-१५-२५-१७॥ 
= ५५५१७” 


रूपात्मक भाव फल x ६० 
५५५१७ ) ६३१८६० ( ११ 
०-१ १-२२-५२ ५५५१७ 
աաա ली ४६९६० 
«. १७-२० ५५५१७ 
७-२० २११७३ २६० 
३-४० ५५५१७ ) १२७०३८० ( ՀՀ 
८ " १११०३४ 
= ३-४७-३७-२० १६००४० 
विश्ञोपका बल १११०३४ 
= ३-४७-३७ ४६००६५६० 
५५५१७) २६४०३६० ( ५२ 
bland 
१६७५१० 
१११०३४ 
५३४७६ 


( =) राहु का रूपात्मह भाव फञ् ओर विंशोपहा वल । 


राहु ११-२-३८-३१ है । छल को ԽՎխ '११-१५-५३-२३॥ से कम है 
र लग्न ११-०-२८-११ से अधिह है इस से लग को बि, संधि से ग्र घटाना 
होगा । विराम संधि से घट। है इम कारण क्षय फल होगा । 
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रा लग्न वि.सं. 
रूत वि, सं. ११-१५०-५३'-२८६/ ११-१५-१३--२८॥! 
राहु ११- २-३६ -33 लग्न ११-० -२५-१७ 
प्रह संधि भ्रंतर=०-१३-१४ -५७ भाव संधि भ्र॑ंतर=० - १५-२५-१७` 
- ४७६६७” | । ५५५ १७// 
Փ 
सा ոու = ०-५१-३२-५४ क्षय «ԱՆ ) ७११ ( 
रूपात्मक भाव फल » ) २५६१८२० ( ५१ 
०-५१-३२-५४ | २७७५८५ 
» २० =५६७० 
१८-० | ५५५१७ 
१०-४० ` ३०४५३ % ६० 
१७-० | ५५५१७ ) १८२७१६० ( ३२ 
- १६६५५१ 
= १७-१०-५८०० १६१६७० 
विशोपका बल १११०२३४ 
= १७-१०-५८ | ५०६३६ 
x ६० 
५५५१७ ) ३०३८१६० ( ५४ 
२७७३५ 
२६२३१० 
(4) केतु का रूपातमक आव फक्ष और विशोपका बल । २२२०६८ 
यह राहु के समान ही होता है| यहाँ केतु. ४०२४२ 


५-२-३८-११ है। सप्तम वि.सं, से कम है और ५०-२८-११ से 
सप्तम भाव ( ५-१५-५३-२८॥ ) . 
अधिक है । इस से ससम वि. सं. से यह ग्रह घटाना पड़ेगा । ओर क्षयफल होगा । 


Վ 
ել 
सप्तम वि. सं. ५-१५०-५३'-२८॥ सप्तम वि, सं" ५-१५-५३'-२६ 
केतु ५-२ - ३८-३१ | सप्तम भाव «- ० «ՀՇ -११ 
ग्रह संधि भ्रंतर८०-१३-१४-५७/ भाव सं, अंतर = ०-१५-२५ -१७ 


= 0७६६७” ष् १५५ १७/। 
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वि० զօ तत० 
जैसे रवि १४-३४-२० विश्वाचय है। तो इतना विश्वाबल २० Մոր» में 
वि० զօ त० 

से भुक्त हो चूका । शेष विश्वाबल ५-२४-४० भोग्य अर्थात्‌ २०- ०- ० 

տոն को रह गया है ऐसा समझना । १४-३४-२० 

| ५-२४-४० 

चंद्र ७-३५-४० चय फल है तो शेष २०--०~० २ 
१५-२४-२० भोग्य अर्थात्‌ տո को रहा | ३-३५-४० म्रुक्त 


'संगल क्षय फल १-२६-२७ है तो शेष फल इस का मुक्तही १५-२४-२० भोग्य 
चका है। २० में से १-२६-२७ विश्वा फल केवल और भोग्य है ( भुगतने को रह 
जाया हैं )। इसी प्रकार सब ग्रहों के सम्बन्ध में विचारना | 


अध्याय १८ 
हृष्टि साधन क्‍ 

किसो ग्रह को किस-किस ग्रह पर हृष्टि है और कितनी दृष्टि Վ किस-किस 
आव पर उस को दृष्टि कितनी-कितनी है यह गणित से निकाला जाता है क्योंकि फल 
कहने के लिये ग्रह की दृष्टि किसी भावया ग्रह पर कितना और कसो है इस का 
विचार किया जाता है । 

दृष्टि ४ प्रकार को होती है । कोई ग्रह जो देखता है उपे द्रष्टा ग्रह कहते हैं। 
जिसे देखता है वह दृश्य कहलाता है । 
साधारण दृष्टि इस प्रकार को है:-- 
ष्टा से दृश्य सातवें स्थान में ( ६ राशि भ्रंतर पर ) हो तो > पूर्ण दृष्टि 
թ» «ԱԱ आठवें में ( ३ या ७ राशि अंतर पर ) हो तो = पोन दृष्टि 
४» 2 पाँषबयानर्व में (४या८ ,, , )होतोन्जढ' ,, 
० » तीसरेयादशवेमें(रया६ ,, » )» =पाव ,, 
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मंगल, गुरु और शनि की विशेष पूरं दृष्टि होती है 

मंगल की = चौथे या आठवें स्थान ( ३ या ७ राशि अंतर ) पर = पूर्ण दृष्टि 
गुरुको = १या€£ स्थान (छया ८,, , )» =, 
शनिको = देया १० ,, (रया ծ», 70 ), = , 


पुर्ण हृष्टि १? या ६० कला को मानो जाती है । कला में दृष्टि बल को इस प्रकार 
मणना होती है!- 
४ पूर्ण हष्टि ३ (त्रिपाद पौने) दृष्टि र द्विपाद (अड) दृष्टि १ एक पाद (पाव) दृष्टि 
कला = ६०" ३५” ३०" १५' 
इष्टि साधन चक्र 


( हश्य-द्रष्टा ) = 
मेषरावषि १ २ ३ ७ ५ ६ ७ ८ Ք १० ११ 44 
हृष्टि पाद (ध्रवांक) ० १ ३ २ ० ७४ ३ २ १ ० ० 
ग्रह विशेष दृष्टि ० शनि मंगल गुरु ० ० मंगल गुरु शनि ० ० > 
9 ४ ४ ४ ४ ४ 
पूर्ण दृष्टि का ४ (४ पाद ), पौने का Հ आधा का २ और पाव का एक 
ध्रबांक है। ռա और द्रष्टा का अंतर निकालने पर शेष राशि से दृष्टि प्रकार 
जानना यहाँ बताया है। मंगल गुरु और शनिको विशेष हृष्टि भी इस में बताई 
गई है। बस इसी नियम के अन्सार हृष्टि साधन हो जाता है। जहाँ शेष राशि के 
नीचे ० दिया हैं उस का अर्थ यह है कि प्राप्त घ्रवांक ० है तो कोई दृष्टि नहीं 
होगी । दृश्य ग्रह में से द्रष्टा ग्रह को षटाने से जो राषिभंश आदि रहें वह ग्रह 
अंतर हुआ । इस राशि के अंक के नीचे चक्र में हृष्टि के अंक दिये हैं उनको गणित 
कं लिये ध्रवांक कहते हैं । 
प्राप्त ध्रवांक = ( हृश्य-द्रष्टा ) भंतर में जो राशि का प्रंक है उस के नोचे 
= जी भावांक दिया है। 
նա ,, = प्राप्त घवांक के आगे का ध्रवांक 
धर बाँक अंतर = प्राप्त और ऐष्य घ बांक का अंतर | यह अंतर - होता है । 
Շա से प्रास ध्रवांक बड़ा हो तो-, कम हो तो+ होता है । 
यदि द्रष्टा ग्रह मंगल गुरु या शनि में से कोई हो तो इन की 
विशेष दृष्टि होती है। उन का विशेष प्रवांक ७ ՈՎ दिया है। अर्थात्‌ वह ग्रह 
इन में से कोई हो तो उस का धवांक ४ लेना । ऊपर .लिखा हुआ धवांक न लेना । 
इन तीनों ग्रहों की विशेष हृष्टि का ध्रवांक ४ है। 
१६ 
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जैसे शनि द्रष्टा है और शेष राशि३ है तो ३ के नीचे मंगल दिया है। यदि 
क्षनि लिखा होता तो ४ प्रवांक लेते । इस कारण साधारण प्रवांक ३ जो ऊपर 
लिखा है वही लेंगे । 

यदि दोष ४ होता तो भी उस के नीचे शनिनहीं दिया इस से दानि का ४ 
ՋԱՏ न लेकर ऊपर का २ हो घवांक लेगे। 

इन तीनों की विशेष दृष्टि के ध्रूवांक के विषय में नीचे समझया है । 


տո शनि 


शेष राशि २= साधारण պրո १ नहीं लेना ४ घवांक लेना । इस का ऐष्य 


տա मंगल 


( अग्रम) ոզ" ३ राशि का ३ दिया है वह लेना । 

„ ७८ साधारण ४ प्राप्त ध्रवांक, २ ऐष्य ध्रवांक है। 

5 9 Հ» » :9 „ ह। यहाँ साधारण 
ऐष्य ध्रर्वाक १ होता-है वह नहीं लेना, क्‍योंकि उस के 
नीचे शनि दिया है इत से ४ लेता । | 

» ९ प्राप्त ध्रवांक है लेकर ४ लेना, अग्रिम घ वाक ० लेना । 


हेष ԿԽ २८ प्राप्त घ्रर्वाक १, ՇՎ प्र वाक साधारण न लेकर यहाँ ४ लेना | 


दष्टा गुरु 


է) -- 93 9, | $ | 99 २ लेना Լ 
६ ८ साधारण प्रात प्र वाक ४, ऐष्य धर बाँक यहाँ ४ लेना । 
७८ विशेष प्राप्त ախ ४, ऐष्य प्रुवांक साधारण २ लेना । 


ՀՎ राशि ձա साधारण प्राप्त प्रवांफ़ ३, ऐथ्य विशेष प्रवांक ४ लेना । 


Չա Վ ,, ,, ४, ऐष्य प्र वाक ० लेगा । 
७=साघारण , ,, ष, ऐष्य विशेष ध्र वांक ४ लेना । 
«ԱՎ , , ७, ऐव्य साधारण प्र वाक १ लेना । 


ये सब बातें ध्यान पुर्वक चक्र को देखने से ही समझ में आ जातो हैं पर 
कही भ्रम न हो इसलिये यहाँ स्पथ्ट रूप से समझा दिया है । 


दृष्टि साधन की रीति 
ոզ (जिस पर մա साथत करना है) में से द्रष्टा ग्रशू ( देखने वाला 


- जिस को हृष्टि साधन करना है) घटाना। जो राशि पक्ष ककादि शेष रहे उस 
राशि के नीचे का प्रात प्रवांक और आगे को राशिका ध्रवांक (ऐध्य պի 
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տուա दोनों प्रवांक का अंतर निकालो ( दो राशि के बोच अर्थात्‌ १ राखि 
में ३०° अंतर. होता है ) फिर गणित से निकालो ३० भ्रंश में इतने घव अंतर हृष्टि 
"बल होता है तो अंतर की शेष अंश कलादि में कितना होगा? जो कुछ उतर आवे 
यदि आगे का աո बडा है तो प्राप्त ախ में जोड़ दो यदि ऐष्य ախո 
-धवांक से कम होतो प्रात զա सेवह उत्तर घटा देना । जो कुछ आव उस में ७ 
का माग देना तो कलात्मक हष्टि होगी । ४का माग इसलिये देते हैंकि पूर्ण ४ 
पाद होते हैं । 

इसी रोति को संहोप में समझाने के लिये हृष्टि साधन चक्र यहाँ फिर देते है। 


. गहष्टि साधन चक 


शेष राशि १२ Հ ४ ५६ 9 ८ ९ १०१११२ 

«որո ० १ Վ २० ७४ ३ २ १ ० ० 2 

विशेष ध्र वांक ० धानि मंगल गुर ० ० मंगल गुरु शनि ० ० օ 
9 9 9 9 ४ ४ 


'( दश्य-द्रष्टा )- शेष र/शि अंश कक्षा | 
केवल राशि से տո զխ और ऐव्य प्रवांक का अंतर =ध्रवांक զո 
( रेष ԿԽ की केवल अंश कला ५ प्र वाँक भंतर )---३० = अनुपातिक कला ( प्रा 
घ वांक ~ अनुपातिक कला )-:-४ = कलात्मक दृष्टि 
( प्राप्त ախ से ऐव्य अधिक हो तो +कम हो तो ऋण करना । ) | 
उपरोक्त गणित को और सरल बनाने के लिये दूसरी रीति नोचे दी है जिस से 
दृष्टि साधन करनो सरल है । 


इष्टि साधन करने की दूसरी रीति 

शेष राशि १ र्‌ ३ 9 ५ ६ ७ द ९ 
साधारग दृष्टि घर प्रच न. १५ ४१- ३०" աա»: Բո Հեա ք 
विशेष हिम ° लि ६०-अंशच ० ० नन ६०-अंश ० ० 
Աո)" ० २+४ 6२) २+० ०३) 


शनि की २ 457 ՎՀ +३० ६०- 
विशेष हृष्टि में मश ८ २ ६० ը Փ 0 0 ७ (धंश % २) 


[ २६२ | 
աոա | | 
ոպ द्रष्टा भ्रंतर की राशि में ոս प्रकार से १ राशि आवे तो राशि को 
छोड़ दो । केवल प्रंश में का भाग दो हृष्टि कला विकला होगी। यदि २ बचे तो 
केबल भर में १५ जोड़ दो, ३ बचे तो केवल अंशादि को आधाकर ४५ से घटा दो | 

इसी प्रकार यदि मंगल की हृष्टि साधत करते समय ३ राशि शेष हो तो ४० में 
से केवल झंदा घटा देना या गुरुको हृष्टि साधन करने में ८ राशि बचे तो भ्रंश को 
डेबढ़ा कर ६० में से घटा देना । इसो प्रकार और भी उपरोक्त चक्रानुार समझता | 

साधारण प्रकार से ६,७,८ या ६ बचे तो १० में से शेष राश्यादि घटाना, जो शेष 
«Վ उन सब के अंश बनाकर २ का भाग दो तो जो उत्तर आव वही हृष्टि होगी । 

यहाँ शेष ६ तक हृष्टि दी है। € के आगे शेष आवे तो हृष्टि शून्य समझना । 

जहाँ विशेष हृष्टि में कोई क्रिया नहीं दो अर्थात्‌ ० दिया है वहाँ साधारण हृष्टि 
'फ अनुसार क्रिया करना । ՎՏ गुरु की हृष्टि साधन करते समय शेष २ बचे ६ तो, यहाँ 
गुरु में कोई विशेष क्रिया नहीं दी । इस से साधारण क्रिया ( प्रेश ५२) जो सब से 
ऊपर बताई है उसो रोति से हृष्टि साधन करना चाहिए । 

यहाँ जो भ्रंश में गुणा भाग आदि करना बताया है वहाँ राशि छोड़ केवल अंश 
कलादि लेना । 

हृष्ट साधन करने के लिये पहिले कोई एक ग्रह की մա सब ग्रहों पर साधन 
'कर लो । उपरांत दुसरे ग्रह की दृष्टि साधन करो जो कुछ उत्तर आवे उस का एक चक्र 
बना लो । आगे इन सब का उदाहरण देकर समझाया है । 


इष्टि साधन करने का उदाइरया 
१ ( १) पहिले रयि की हृष्टि सब ग्रहो पर साधन करते हैं। यहाँ द्रष्टा रवि हुआ 
और इतर ग्रह हृश्य हुए । 
<अ) रीति १ 
रा 
ոզ चंद्र = ८-२०°-५५'-३५/ शेषराशि ७ है 
ष्टा रवि = ३-२७-२३ - ६ प्राध्व =२ 
शेष = ४-३ - ३२-२९६ Փզ,, = ० 
धबांतर = ՀԱՊ 
यहाँ शेष ७ राश के नीचे है तो प्राप्त श्रथ २ हुआ इस के ազո 
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ՀՀ» है। दोनों प्रवका अंतर किया २ आया। आगे का प्रव छोटा है इस से. 
ऋण हुआ । 
(अ )भ्रंशादि `. धवांतर 
३-३२-२९ २_ ७-४-५८” _ १४-९५६” 
३० ३० अंतर कला 
प्रात ध्रव २-०-०० 
ग्रंतर कला १४-६-५६ 
शेष = १-४५-५०-४--७ = ०°-२६'-२७/-३१ 
= २६-२७-३१ हृष्टि 
< ब ) दूसरी रीति 
शेष ७ राशि = ३ ०-०-० 
( ३०-भ्रंश) ३-३२-२६- 
२६-२७-३१ = २६-२७-३१ दृष्टि 
१ (२) हश्य मंगल १-१६-२७-५८ (अ) शेष ६ राश 
द्रष्टा रवि ३-२७-२३- ६ प्राप्त ध्रव १ 
शेष ९-१६-७ -५२ Վ ० 
धव अंतर १ ऋण 
शेष ९ राशिका धव १ हुआ । शेष ९ राशि के आगे १० होता है १० के 
नीचे ० है तो ऐष्य ध्रव ० हुआ । प्रात से ऐष्य कम होने से ध्रव अंतर ऋण हुआ । 


प्रंशादि ध्रवांतर १- ०-०-० 
१६-४-५२% १ _ १९-७४-५२ = ०-३८-६-४४ -०-३८-६-४४ 
३० ३० अंतर कला ऋण ०-२१-५०-१६--४ 


हृष्टि = ५-२७-२४” 
( ब ) शेष & राशि = ( १०-शेष राशि ) = शेष के अंश -:-२ = दृष्टि 
१०— Փ- ०- ० 
९-१६- ७-५२ 
०-१७-५५-८ = १०-५५-६५ ~ २= ५'-२७-३४''' दृष्टि 
दोनों रीति करने से प्रगट हुआ कि पहलो से दूतरो रीति सरल है। 
१ (३) बघ श्य २-१३-० -३५ यहाँ शेष ११ राशि है तो 
रवि द्रष्टा ३-२७-२३-६ कोई हृष्टि नहीं हुई । 
शेष १११५-३७-२६ մե». 
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१ (४) गुरु इश्य ८-१८-४७-५६ ` (अ) प्रात धब २ 


रवि द्रष्टा ३-२७-२३-६ ऐष्य 11 २ 
Վ ४-२१-२१-१० Հ २ ऋण 
. २१-२१-५० २ 
अंधादि घूव ४२-४३-४० १०२५-२७ -२० 
ԷՆ ३० अंतर कला ऋण 


प्रात प्रब २० ०- ०- ० 
- अंतर कला १-२५-२७-३० क्‍ 
०-३४-३२-४०--४ हृष्टि 5-३८”-१०”” 
= ०-८३८-१० 
( ब ) शेव ४ राशि = ३० - भ्रंश 
३७— ०- ० 
-- २१-२१-५० = हृष्टि ८-३८-१० 
८६-३८-१० 
१ (५) शक्र दृश्य २-२७-१४-५९- यहाँ शेष १० राधि होने सेः 
रवि दरष्टा ३-२७-२३- ६: २ हृष्टि हुई । | 
शेष-१० 
१ (६) शनि दृश्य १-२०-२०-१० (अ) शेष ९ 
रवि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ प्रा्त= १ ध्रव 
रोष ६-२३- ७- ४ ऐष्य =o 


अंतर १ ऋण 
संश अंतर ( ऐष्य कम होने से ) 
२३-७-४२ १२२-७४ ६ १७-८ प्राप्त १०-०'-०”-० 
१? ३० ऋण - ७४५६-१४-५८ ऋण 
०-१३-४५-५२-:-- ७४४ 
दृष्टि = ३-२६/-२८” = ०- ३-२६-२८ 
(ब) शेष € = ( १०-शेष राशि) = सब के प्रश --२ । 
` o— Փ- օ- ० सबके भ्रंश 
९-२३- ७- 9 ६-५२-५६--२ 


०- ६-५२-१६ = ३'-२६”_२६/” हृष्टि । 
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१ (७) राहु हश्य ११-२ -३८-३१ (अ) शेष ऽ प्रात = ३ աչ 
रबि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ ऐध्य = २ ,, 
ՀՎ ७- ५-१५-२५ भंतर १ ऋण 
Փողն भ्रंतर (ऐष्य कम होने से ऋण ) 
३-१५-२५५१ ԵԿԱՎ = १७४.३७० 


ठ ա ५०/' प्राप्त ३०. ०'- ०. ७ 
३० ३० शऋण ७०-१० -३० «५७ 
२-३६-२१०३ 
दृष्टि ४२'-२२/'- १७।। = ०-४२-२२-१७॥ 


(ब) दोष ७ = (१० - शेष रादि) = सबक पभ्रंश-:- २ 


रा 
१०- ००. ०“. ०// सबके अंश = ६८७९-७७ -३५//-:--२ 
७- ५-१५-२५ = ७२'-२२/-१७॥ हृष्टि 
२-२४ -४४ -३५ 
२ अब चंद्र को दृष्टि साधन करते हैं 
(Օա ३-२७-२३- ६ (अ) शेष ७ աա» 
बंद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३५ ऐष्य = २ ,, 
शेष =७- ६-२७-३१ ԵՇ १ ऋण 
अंशादि Վո (ऐष्य कम है तो ऋण) 
६-२७-३१ ५५ १ _ ६-२७-३१ _ १२-५५२ प्राप्त श्रव ३- ०- ०- ० 
աւ է ३० ऋण - १२-५५- २ 
२-४७- ४-५८-४ 
“. हृष्टि ४१-३६-१४॥ = ०-०१-४६-१४|| 


(ब) ՅԿ ७८ (१०-शेप राशि) = सब के «-Հ 


१०- ०- ०- ० ५३-:२-२६-:-२ 
७ ६-२७-३१ = ४१-४६-१४। दृष्ट 
२-२३-३ २-२६ 
= ५३-३२-२६” 
२ (२) मंगल हश्य १-१६-२७-५८ (अ) शेष ४ = प्रात = २ 
अद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३ ५ ऐड्य = ० 


वदा 


शेष ४-२४-३ २-२३ अंतर Հ 
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अंशादि | 
२५-३२-२३ ^ २_ ५ -४-४६ _ १००४२'-६/-३२ प्राप्त २- օ- օ- ० 
२० ३० ऋण - १-४२- 6-34 


०-१७-५०-२८-- ४ 

,, हृष्टि ४-२७-३७ =०- ४-२७-३७ 

(ब) शेष ७ = (३०-अँश) ३०-०-० 

२५-३२-२३ 
9-२७-३७ 

२ (३) बध दृश्य ३-१३- ०-३५ 

चंद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३५ 

शेष ६-२२- ५- ० 
(अ) शेष ६८ प्राप्त ४ ग्रशादि अंतर | 
२२-२५-० _ 


= ऐ-२७-३७ हृष्ट 


ह ऐच्य न कम 5 = ०-४४-१० ऋण 
श्रतर १ ऋण ३० ३० 
हृष्टि ७८-५७॥| ՎԱՎ छ- ०० օ-6 


०-५४-१००० 
३-१५-५० ३=०-9८-५७॥ 
(ब ) शेष ६= ( १०- शेष राशि ) = सबके अंश -- २ 


रा 

१०-००-७०"-०// ६७-५५-० -- २ 
६-२२- ५-० = ४८५१-५७-३० दृष्टि 
३-७ -५५-० 
= ६७-५५-०४ 


२ ( ४ ) गुरु दृश्य ८-१८-४४-५६ शेष ११ राशि 
द्रष्टा चंद्र ८-२०-५५-३५ हृष्टि० 


ԿՅ 
२ (१) शक्र हश्य २-१७-१४-५६| ( अ ) शेष ५ 
0000 rN 3-1 hls 
ՀՎ ५-२६-१६-२४ ऐष्य = ४ 


प्रतर = ४+ 


( ऐष्य अधिक է) 
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भंशादि अंतर . श्राष्त-०-०१००० 
(२६-१६-२४५७ =१०५०-१७-३६” _ ३९-३०-३५-१२+ Հ ३-३०-३५-१२ 
३० ३० 7 २. = ३-३०-३ ५-१ २-८ ४ 

हृष्टि = ५२'-३८-४५ = ०-५२-३८-४८ 


( ब ) शेष ५ = अंश % २ 
प्रंश (२६-१६-२४ ) २ = ५२-३८-४८ दृष्टि 
२ (६) शनि दृश्य = १-२०-३०-१० | ( अ) शेष ४ 


चंद्र द्रष्टा = ८-२०-५५-३५ प्रात २ 
शेष ७४-२६-३४-३५ ऐब्य 
ԱՀՀ २ २ ऋण 
भंशादि प्राप्त २-०-०-० 
( २६-३४-३५ ) ५२ _ ५६-९-१० _ १९-श८-हैप-र०... रेप नर 
३० ३० ऋण օ-9-02-46--9 
ա दृष्टि ०-२५/-२५ = ०-०'-२५'-२५ 


( ब) शेष ४ = ( ३०-भ्रंश ) ३-०-० 
_२६-३४-३५ = दृष्टि ०-२५-२५ 
०-२५-२५ 
२ ( ७ ) राहु दृश्य ११-२-३८-३२ (अ) शेष २ 
चंद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३५ प्राप्त = र 
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Լ ११७ ] 
ՊԱՀԱ मत से दृष्टि साधन इस प्रकार हैः--- 


( हश्य-द्रष्टा ) = शेष राशि 
साधारण हृष्टि 


शेष १ राशि शेष राशि शेष राशि शेष राशि शेष राशि शोष रादि 
से अधिक २ से अधिक ३ से अधिक ४ से अधिक ५ से अधिक ६ से अधिक 


शेष राशि (१० रा०-शेष 
राशि छोड़ राशि छोड़ ( ४ रा०-शेष (५ रा०-शेष छोड केवल राशि आदि) 
राशि आदि) राशि आदि Աե फिर सबक 

केवल अंशादि केवल अंशादि --२+३० १९२ अंश बना 


+२ +१५ ॒ कर + २ 


यह रीति दूसरी रोति से ठीक मिलती है। इस रीति से गणित करने में कोई 
अंतर नहीं आता । इस प्रकार साधन हृष्टि साधन होता है। 


परन्तु विशेष हृष्टि साधन करने क लिये उपरोक्त प्रकार से साधारण हृष्टि 
निकाल कर उस में इस प्रकार और जोड़ना पडता है :-- 


( १) शनि ३-१० स्यान को देखता है = उपरोक्त दृष्टि बल + ४५' 
{ २) मंगल ४-८ ,, Ա ԱՆՐ १५ 


( रे ) ՎՀ 41-85 . 7) ल 11 1 "վո ३०' 


अर्थात्‌ साधारण पाव हृष्टि ३-१० स्थान पर होतो है इस को पूर्ण दृष्टि 
अनाने को ३ = ४५ और जोड़ता पड़ेगा तब शानि की पूर्ण दृष्टि होगो । ( २) पौन 
9 | | 


दृष्टि ४-८ स्थान में होती है उस में १५” और जोड़ने पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी । 
(३) अद्ध दृष्टि ५-६ स्थान में होती है उसे पूर्ण दृष्टि बनाते को ३०” और जोड़ 
दो तो गुरु की पूर्ण दृष्टि हो जायगी । 


परन्तु इस प्रकार से विशेष दृष्टि ց मंगल और गुरु को निकालने में पूर्वोक्त 
रीति से प्राप्त उत्तर से कुछ अंतर पड जाता है । 


[ ३१८ ] 


श्रीपति ने भो इसी से मिलती हुई दृष्टि साधन की रीति बनाई है ! 
श्रीपति पद्धति में इस प्रकार दृष्टि साधन करना बताया. है :-- 


( दुश्य-द्रष्टा ) = शेष राशि । 

साधारण दष्ट 

शेष राशि १ शेष २ राशि .शेषरे राशि शेष ४ राशि शेष ५ राशि शेष ६ राशि 

से अधिक से अधिक । सं अधिक से अधिक ' से अधिक से अधिक 

(दोष रादि-१|(शेष रा०-२रा०) ( ४रा०- (५ रा०-शेष) (शेष-५ रा०)| (१०रा.-शेष) 
राशि)=सब को|=सवकला शेष रा० सव कला =सव कला | = सव कला 

कला बनाकर | +६०० =सव कला '+ ३६०० ¦: + {८०० न ७२०० 

+ ७२०० [+३६०० |+ ३६०० 

(९ ७२९०० | 


इस रीति से गणित करने में और उपरोक्त पाराशर को बनाई Հեն 
कोई अंतर नहीं पड़ता । साधारण दृष्टि इस रीति से निकालने पर जो उत्तर आता 
है वह पहिली रीति से निकाले हुए उत्तर से मिल जाता है। इस में घटाने से जो 
बचता है उन सब की कला बना कर जोडना या भाग देना पडता है । २ अंध की 
७२०० विकला हं.ती है, इसी प्रकार और भी निकाल वर भाग दिया है। इस 
प्रकार साधारण दृष्टि निकलती है । 

परन्तु इस में भी विशेष दृष्टि गुरु मंगल शनि की निकालने के लिये साधारण 
प्रकार से दृष्टि निकाल कर सब रूप ( अंदा ) का ई शनि में, ३ गुरु में, और ३ मगल 
में और निकाल कर जोड़ना पडता है तब विशेष दृष्टि निकलती है । 
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इष्टि साधन सारिश्यी देखने की रीति 
( हश्प-्रष्टा ) = हेष राशि Վանկ 

इस सारिणी में आरंभ के बाई ओर के कोठे में राशि और ऊपर के आडे 
कोठे में प्रेश दिये हैं । शेष को रादि प्रश के सामने कला हृष्टि प्राप्त होगो । 


यहाँ राशि और अंश का हृष्टि कला मिलती है। अब हेष राशि की कला 
विकला की दृष्टि निकालना ՀՎ रहता है । उसको नो यदि हृष्टि निकालनो है तो उस कोठे 
के ओर आगे केभ्रंश के नोचे दो हुई कला दृष्टि लेकर दोनों का अंतर निकालो । 
बहू ծա ( आगे की ) कला अधिक हो ठो +, कम हो तो-( ऋण ) जानना । 
अंतर को शेष कला विकला में गणा करना, जो प्राप्त हो उसे पूर्व प्राप्त अंक में ऊपर 
बताये अनुसार + करना । परन्तु इस गुणन फल को विकला जानना, क्योंकि गणा 
करने के बाद ६० का भाग देने से उतनो हो विकला आतो हैं। इस प्रकार पुरी शेष 
को हृष्टि निकल आयगी । 

साधारण दष्ट में १ सारिणी लेना । मंगल की विशेष दृ/्टि के लिये २, गरु 
के लिये ३, और शनि के लिये ४ संख्या को सारिणी लेना । 

यदि मंगल, ग्र, शनि की विशेष दृष्टि हो तो केवल नोचे दो हुई उनकी 
विशेष सारिणी, २, ३, ४ 89» खोजो ; यदि वहाँ बाई ओर दो हुई शेष राशि 
होतो तब उनका उपयोग करना । यदि वहाँ दी हुई राशियों से भिन्न हो तो 
ऊपर की साधारण सारिणी उपयोग करना । 


डदाहरण--रोति = ( दुश्य-द्रष्टा ) = शेष । सारिणी में शेष की राशि झंश के 
सामने का अंक «Հ अग्रिम թ का अंतर=एऐष्य प्रंतर ( आगे का 
अधिक + ,कम-) | 
सारिणो के राशि भ्रंश के सामने का भ्रंक ~ ऐव्य ग्रेतर ८ शेष कलादि= 
( गुणन फल विकला ) = दृष्टि कलात्मक । 
( १) दृश्य मंगल १-१६-२७-५८ ९ रा,- १९° = ५॥ कला शोष ४-५२” 


“रवि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ ६ -Հօ»Վ | > ६ अंतर 
शेष ९-१६- ४-५२ ऐष्य अंतर = ॥ऋण २-२६ ऋण 
पूर्व प्रात = ५-३० 


ար ०- २-२६ = ५-२७-३४ 
५-२७-३४ ट्ष्टि 
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रा शेष २७-३७% १ ५६-० 
{ २) हश्य चंद्र ८-२०९-५५'-३५/ ७-४०५६' =२७८३७” -२७-३७ 
ष्टा मंगल १-१६ -२७ -५८ ७-५ =५५ = ५५-३२-२३ 
शेष ७- ७-२७-३७ प्रतर १ऋण हृष्टि 


यहाँ ७ राशि मंगल की विशेष दृष्टि सारिणी में दिया है इससे बिशेष सारिणी 
Հ का उपयोग किया | 


(Հ) गरु दृश्य ८-१८-४४-५६ | यहाँ ४ सारिणी शनि की दो है पहिले उस 

शनि द्रष्टा १-२०-३०-१० में देखो शेष ६ राधि वहाँ नहीं दी है 
शेष ६-२८-१४-४६ इससे प्रगट हुआ विशेष दृष्टि नहीं है। 

साधारण दृष्टि है तो सारिणी १ में से दृष्टि साधन किया । 
रा 

शेष ६-२८°=७६' शेष १४-४६. पूर्व प्रात काल ४६-० 
६-२६ = ४५॥ २८३ भंतर प्राप्त, ७-२३ 
प्रं րո +>७-२३ ऋण शेष ५२-५२-३७ 


( आगे का कम होने से ऋण ) = ४५-५२-३७ दृष्टि 
इस प्रकार सारिणी से निकाली हुई दृष्टि पूर्व :रीति से निकाली हुई दृष्टि के उत्तर 
से लगभग मिल जाती हे । सारिणी से दृष्टि निकलना सरल है। 


अध्याय १९ 


वर्ग साधन 

प्रत्येक राशि के զա विभाग करने से उनका सुक्ष्म फल प्रगट होता है। राशि 
के सूक्ष्म विभाग करने को वर्ग साधन करना कहते हैं । 
किसी भी राशि के लो विभाग होते हैं उनके नाम नीचे दिये हैं... 

(१) होरा = राशि का ३ माग । प्रत्येक भाग १५० का । (२) दं ब्काण = 
राशि का ३ माग। प्रत्येक भाग १०° का। (३) ՊԿԿԽ ( ३ भाग, प्रत्येक भाव 
७-३ का), (9) सप्तमांध =( डे भांग ७ ४-१७”), (५) नमवर्मा = ( ३ 
भाग = ३०-२०” ) ( ६) दक्षमांस ( २५ = २०), (9) տախ ( = भाग ७ 
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२-६० का ), ( ८ ) षोड़शांश = ( बह भाग प्रत्येक २०-५२-३०” का ), (६) 
विर्शाद्चा ( = भाग प्रत्येक १९-२०” का) ( १० ) «ՀՈԿԿԽ («աո प्रत्येक 
१९-१५ का ), ( ११ ) भांश (= भाग प्रत्येक ११-६-४०” का), ( १२ ) खवेदांश 
(Պո प्रत्येक ०-४५ का ) (१३) अक्षवदांश ( द्द भाग प्रत्येक ०-४० 
का) (१७ ) तिशांश ( 5 भागे प्रत्येक १° का ), (१५) षष्ठयश ( տ भाग प्रत्येक 
०°-३०' का) | 

इन में से प्राय: १० महत्त्व के हैं जिन को १० वर्ग कहते हैं--उनके नाम ये हैं । 

(१) लग्न, (२) होरा, (३) द्र ष्काण, (४) सप्तमांश (५) नवमांश (६) दशमांश, 
(Տ) «սխ, (८) षोडशांश, (६) त्रिशाँश (१०) षष्ठ्य शा ! 

इन में भी विशेष महत्त्व क विभाग ७ ही हैं जिन को सप्तवर्ग कहते हैं । 

(१) लग्न या ग्रह की राधि (२) होरा (३) द्रेष्काण (9) सत्तमांश 
(५) नवमांश (६) द्वादशांश (७) त्रिश्ांश 

प्रत्येक राशि के वर्ग विभाग निकालने को वर्ग साधन करना कहते हैं। आगे 
प्रत्येक वर्ग के साधन करने की रीति बताई है । 
(१) होरा 
| किसी भी राशि के २ ապ भाग करने से प्रत्येक भाग १५? का होता है। 
नीचे: चक्र में बताया है कि किसी राशि के पहिले भाग का स्वामी और दूसरे भाग का 
स्वामी कौन ग्रह होता है | चक्र में राशि का नाम न देकर ग्रहों के स्वस्थान की राशि 
का नाम दिया है जिससे राधि स्वामी आना जा सकता है । 


होरा चक्र 
क्रम राशि मेष दुष मि० कक सिंह कन्या तुला զօ धन मकर कुंभ मीन 
अंश १ २ ३ ७ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 


११५ ५ ७४ ५ ७४ Վ 9 Վ ७४ ५ ७३ Կ ४ 
२३० Վ Գ ५ 9 Կ ४ ५ ७४ ५ 9 ४५ 
यहाँ मेष के १५° तक का स्वामी सुर्य है जिसका स्व स्थान सिह है । इस कारण 

१५ के सामने ५ ( सिह ) लिखा है।. १५° के आगे ३०° तक उसो मेष राशि में चंद्र 
स्वामी होता है । चंद्र का स्वस्थान कक है इस कारण वहाँ ४ लिखा है। इस प्रकार जहाँ 
३ लिखो है उस का स्वामी सूर्य और जहाँ जंद्र लिखा है उसका स्वामी चंद्र समझना । 
उदाहरण ` | 

ա. Հ १ 
ՍՈ खस्न ११-००-२०८-११” अर्थात्‌ मौन राशि के ०-२5-११” पर रम्न 
“है। यहाँ मीन राशि के भ्रेश ११० के भीतर है तो मीन के नीचे और १५” क सामने 
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देखा ७ लिखा है। इससे प्रगट हुआ कि लग्त चंद्र के होरा में है। मान लो सुर्य 


३--२७०-२३'--६/ है। यहाँ कर्क का २७°-३'-६' है तो कक के नोचे १५० के ऊपर 
और ३० के भीतर ५ लिखा है जिसका स्वामी सूर्य होता है । तो सूर्य, सुर्य के ही होरा 
में हुआ है । चंद्र 5-२०-५५-३४५ है । धन के १५? के ऊपर होने से धन क नोचे ३०° 
के सामने ४ ( चंद्र ) है तो चंद्र, चंद्र के ही होरा में हुआ। मंगल १-१६-२७-५८ 
है। वृष के १६० होने से वृष के नीचे ३०? के सामने ५ (सूर्य ) है तो मंगल, सुर्य 
के होरा में हुआ । बघ ३-१३-०-३४५ है। कक १३" है। यह १५° के भीतर होने 
से कर्क के नीचे १५° के सामने देखा ४ (चंद्र) है तो चंद्र का होता ուռ 
८-१८-४४-५६ है । धन के १८० में होने से चंद्र के होरा में गुर हुआ। शक्न २-१७ 
है मिथुन के १७° हुए। १५° से ऊपर होने से और ३०० के भीतर होने से ३०° के 
सामने मिथुन के नाचे देखा । कर्क ( चंद्र ) का होरा हुआ । शनि १-२०" है। बुष के 
२०° हैं। वृष के नोचे ३०° क भीतर सिह (सूर्य ) का होरा हुआ । इस प्रकार लग्न 
और प्रत्येक ग्रह का वर्ग साधन करना पड़ता है और उसी के अनुसार वर्ग कुण्डली 
बनाना पड़ती है। होरा कुण्डली 


[छ Հ" अश Տ ՀՇ- यहाँ होरा कुण्डलो बनाई गई है । 
७ 7”. ' ան | लगन में कर्क राशि का होरा निकला 
«ՀՀ. . २ . है तो होरा लग्न कक हुई। होरा 


कुंडली में लग्न स्थान में ७ रखा आगे 
५ रखा। वहाँ केवल २ स्थान भरे 
जाते हैं, इससे पूरी कुंडली बनाते को 
आवश्यकता नहीं होती । केवल २ कोठे 
बना लेने से काम चल जाता है। जो 
ग्रह कर्क के होरा में हैं ४ (कर्क ) में 
लिख दो और जो ग्रह ५ (सिह ) के 
होरा में हैं में लिख दो । यहाँ օպ 
տո राशिको है और छग्त में चन्द्र 
ՀՎ गरु զոն शेष ग्रह सिह राशि 
में है 


ऊपर जिस लग्न ग्रह स्पष्ट पर से होरा कुष्डली बनाई है आगे उदाहरण में 
'उन्ही का उपयोग करंगे। 
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त्र व्काया साधन | 

किसी राशि के ३ समान भाग करने से प्रत्येक भाग का एक द्रेष्काण होताः 
है । प्रत्येक द्र हकाण १०° का होता है । 
दें पकाया चक्र 
क्रम देवता राशि! २३ ७ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
` ( स्वामी ) भंश मेष वृष मि० कर्क सिंह कन्या तुला वु? धन मकर कुम्भ मीन 
१ नारद १० १ २ ३ ७ ५ ६७ ८ 4 १० ११ १२ 
२ अगस्त्य २०५६ ७ ८ ६१० ११ १२ १ २ ३ 9 
३ दुर्वासा ३० & १० १११२ 4 ՀՀ ७४ ५ ६ ७ Հ 


यहाँ प्रत्येक १०° पर द्रेष्काण बदल जाता है । जैसे सूर्य ३-२७-२३-६ है । कर्क 
के २७° हैं। यह २०° के ऊपर और ३०° के भीतर है तो तीसरा द्रेष्काण कर्क राशि 
का हुआ । कक के नोचे और ३०° के सामने १२ (मीन राशि) दिया हैतो मीन 
का द्रेध्काण हुआ, जिस का स्वामी गुरु है; तो सूर्य गुरु क द्रेष्काण में हुआ । 


लग्न ११-०-२८-११ है । मीन का ०० है। यह १०°? के भीतर है तो मीनः 
का प्रथम द्रेष्काण १२ मीन हुआ । इस से लग्न में मीन द्रेष्काण हुआ । चंद्र :-२०- 
५५-३५, धन के २०० गत होकर ५५-३५” और हो गय 01 अर्थात्‌ धनका 
दूसरा द्रेष्काण का अंत होगा, क्योंकि २०” तक ही दसरा द्रेष्काण होता है। यहाँ 
तीसरा द्रेष्काण आरंभ हो गया है। धन क तीसरे द्रेष्काण में अर्थात्‌ ३० के सामने 
सिह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है तो चंद्र ये ԱՓ արվ हुआ। मंगल 
१-१६“ ( युष के १६०) में होने से, वृष के दूसरे द्रेष्काण कन्या में हुआ । कन्या 
का स्वामी बध है तो मंगल, दध के द्रेष्काण में हुआ। बघ कक के १३० में है। 
कक का तीसरा द्रेष्काण वृश्चिक ( मंगल ) हुआ । गुरु घन १८° पर है। धन का 
दूसरा द्रेष्काण ՀՎ ( मंगल ) हुआ । शक्र मिधुन १७° है। दूसरा द्रेष्काण मिथुत का 
तुला ( Գո) है। शनि वृष के २००-३०'-१०”' पर है। दूसरे द्रेष्काण का भंत 
होकर तीसरा द्रष्काथ हुआ । वृष का तीसरा Շապ मकर राशि ( शनि ) है। 
हानि अपने ही द काथ में है। 
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॥ ոգ बनाने के लिये लम्न का 
जो द्रेष्काण है उसी द्रेष्काण की रादि 
को लग्न स्थान में रखना पड़ेगा । यहाँ 
लग्न में मीन द्रेष्काण है तो मौन Կ 
हुई । इसी क्रम से ՀՎ कु'डली क स्थानों 
में राशि स्थापित करके, जिन-जिन राहि 
के द्रेष्काण में जो-जो ग्रह पड़ता है 
उसी राहि क द्र ष्काण में ग्रह लिख देने से 

पभल Բոլտ कु डली बन जाती है । यहाँ सूर्य 
मीन के द्रेष्काण में है तो सुर्य मीन राशि में रखा । गुरु मेष के द्रेष्काण में है तो उसे 
मेष में रखा । इसी प्रकार सब ग्रह բա के अनुसार कु'डली में रखे गये हैं। 
चतुर्था श 

प्रत्येक राशि के ४ समान भाग करने से प्रत्येक ७'-३०// का एक चतुर्था श 
होता है । 
चाजुर्था शा सक 


है २ Հ ७ 4 ६ ७ ८ 6 १० ११ १२ 
जै देवता राशि मेष वुध मि० कर्क सिंह कन्या तुला वुशि, घन मकर कुभ मौन 
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छम्म मीन ००-२८'-११// पर है तो पहिला चतुर्थाश हुआ । मीन के पहिले 
बतुर्थाश Վ मीन ही राणि है इससे चतुर्थाश कु'डली की օգն आई। सुर्य 
करकं के २७° पर है। कर्क के नीचे और ३०° के भीतर थक्रमें मेष दिया है तो 
शेष के चतुर्थाशा पर सूर्य आया । चंद्र धन के २०० पर है तो धन के तीसरे अदुर्वाश 
में मिथुन राशि आई तो चतुर्थांश क डली में चंद्र मिथुन राशि पर रखा आयेगा । मंग 
बुच के १६° पर है । तीसरी चतुर्थादा में बुश्चिक राशि हुई। मंग वृश्चिक में रहा । 
बध कर्क के १३० पर है तो दूसरे चतुर्थांश में तुला राहि आई। गुरु मकर के १८° 


[ ३२५] 


पर है तीसरा चतुर्याश मकर का कर्क राशि हुई। इससे गुरु कर्क पर रहेगा शक्र मिथुन 


के १७° पर ֆլ धन का चतुर्थाश चतुर्थाश 

हुआ। शुक्र धन के चनुर्थाश में आ त क नो तन 
गया। शनि बृष के २०° पर हैं। /[- Fr DD 1 

वृश्चिक चतुर्थाश में आ गया तो कुडली || टी २) ՀԴ թ 

में वृश्चिक के «ՎԱՎ रखा || ? हि "ւ € ` 


जो २ ग्रह जिस २ राशि में आये हैं 
बहाँ २ स्थापित कर यह चतुर्थाश कुंडलो ' 
बना ली गई है। 
सप्तमांश 

प्रत्येक राशि के ७ समान भाग करने से प्रत्येक ७४-१७ का एक सप्तमांश 


होता है। 


सप्लर्माश चक्र 


जायेगा । , | Հ Ա, Հ. | है; #. Ի, Ր 2 
इस प्रकार «զվա कुंडली में | क ME, 
मीन लग्न स्थापित कर चतुर्था में || * हट տ. ԵՎ 
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वर साधन में आरंभ में जो अंश कला दिये रहते हैं उनको वहाँ तक वह वरग 
है ऐसा समझना । यदि इस में १. विकला अधिक हो गर्या तो आगे के दर्ग में चला 
जायगा | जैसे मेष का पहिला Կախ ७०-१७” तक में मेष है। यहाँ तक पहिला 
सप्तमांश समझना । यदि ४-१७-१” है तो बह आगे के दूसरे समांश अर्थात्‌ वृष 
Հախ हो जायगा | ८-३४” के उपरांत तीसरा मिशुन सप्तमांश लग जायगा । 

लग्न मीन के ०-२८” पर है ७०-१७” के भीतर है तो मीन का पहिला 
सप्तपांश कन्या राशि हुई । इस कारण տախ ոա में कम्या लग्न रहेगी । रवि कर्क 
के २७° पर है यह ३०० के भीतर है कर्क का अंत का सप्तमांश कर्क ही आया । चंद्र 


Լ १२६ ] 


घन के २०० पर है २१९-२५! के भीतर है । पाँचयाँ सतमाश धन का मेष आया । 
मंगल वृष के १६° पर है। १७०-८“ के भीतर है तो दुव का चौथा समांश कुंभ का 
हुआ । बुध कक के १३० पर है १७०-८ के भीतर है। कर्क का चौथा տախ मेष 
आया । गुरु धन के १८०१ पर है। ՀԵԱ कुथडली 
२१०-२५ के भीतर है तो धन का 
ՎՊԽ सप्तमांश Վ हुआ। शक्र ՀՀ. छक թան क छ - 
मिथुन १७०-१४ है। यहाँ १७०-८ | ८ ध ~ | 
तक चौथा सप्तमांशा प्रा हो गया Բրա | ԷՎ Հ `ա ՀՎ | 
पाँचवाँ लग गया इस कारण मिथुन Հ श Հ. | 
का पाँचवाँ तुला राशि का տախ ՊԱՀ ४... 
आया । शनि बृष के २०° पर है | + 00 | 
२१९०-२५ के भीतर है तो वृष के >> ३1 क कोर 4002 | 
ԿԱՏԻ: | : է | 
«ԿՎ सप्तमांश Վ मीन आया । | 


में जो २ ग्रह आये हैं वहाँ२ कु डली में रख देने से सप्तमांश कुण्डली बन गई । 
'नवमांश 
प्रत्येक राशि के € भाग करने से प्रत्येक ३१-२०” का एक नवमांश होता है । 


नवांश चक्र 
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लग्न मीन ०°-२८' है। ३९-२०” के भीतर है इस कें सामने मीन का 
“पहिला नर्वाश कर्क आया तो नर्वाश कु'इली में कर्क लग्न रहेगी। रवि कर्क के २७० 
-में है ३०° के भीतर है तो कर्क का अंतिम नवांश मीन आया। चंद्र घन के २०-५४ 


Լ ३३० ) 


73१ में है। २०० तक तो छटा नवांश पूरा होगा। यहाँ धन के ՈՎ नर्वांश में 
इंद्र आ गया है। धन के सातवें नवांश नवमांश कुछकली 
ՀալԿնիաձճ'--ԶԷզ,ՁԳ-Ձ-ՆԼ------ 
नवांदा में रहा । मंगल वृष क १६०. हि को 2 
२७' में है तो वृष के पांचवें नवांश [| “९ , डे "२ Է 
में रहा क्‍यों कि पंचम नवांश १६१-४० । Do ~ शनि तल "2 
तक है । वृष के :पंचम नवांश में वृष ՀՀ. ի մ - 
राशि है तो वृष में मंगल रहा। बघ | ի 2 दु 
कर्क को १३०-०' में है। १३०-२०" 
के भीतर है। ११-२० के सामने | / .- 
और कर्के के नीचे तुला राशि का | Ն ՀՀՀ» कै 0000 र 
नबाँश आया । इस से बध तुला के नवांश में रहा । गुर धन के १८० में २०” के भीतर 
है। धन के नीचे २०० के सामने कन्या का नवांश आया । शुक्र मिथून के १७ पर है 
२०० के भोतर है । २०० के सामने मिथून के नीचे मीन का नवांश आया । छनि वृष 
के २००-३०' पर है। यह २०° के उपरांत २३९०-२० के भीतर है। बुष के नीचे. 
और २३०-२०' के सामने कर्क दिया है। इस से शनि कर्क के नवांश में रहा । 

इसो प्रकार नवांश की लग्न कर्क को स्थापित कर शेष प्रह जिन २ नवांश में 
हों रख देने से नवमांश कुडली बन जाती है । 
दुर्शांश 


प्रत्येक राशि के बराबर दशभाग करने पर प्रत्येक ३° का एक दर्शाश होता है । 
दशांशा चक्र 
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रूग्त मीन के ०° पर है ३० के भीतर है। इस के सामने और मौन के तीके 
देखा वृश्चिक का दशांश आया । ախ कुंडली में वृश्चिक պ रहेगी । रवि कक के 
२७१-२३ में है २७ और ३०० के भीतर है । ३० के सामने और कर्क के नीचे धन 
का दशांश आया । चंद्र घन के २०°- दशांशा Փար 
५५ पर है २१? के भोतर है। मिथुन ९ 
का दशांश आया। मंगल वृष के १६९ | ՝ Հ Հ: | 
में है १८? भोतर होने से मिथुन का 8 क ք Տ: 
दशांश आया । बुध कर्क १३० है यह | ,՛ पय, 
१५° के भीतर है तो कर्क का दशांश [८ ११ նա - 
आया । गुरु धन के १८६९-७४ पर है | Հ ES 
यह २१° के भीतर है मिथुन ախ | ५२ ०५७ 
आया । शक्र मिथुन के १७° पर Էլ իչ զ 
यह १८° के भीतर है। मिथुन के 
नीचे १८? के सामने वृश्चिक का दशांश आया। शनि बृष के २०° पर है। यह २१° 
के भीतर है। वृष राहि में २१? के सामने कक का दशाँश आया! 

इस प्रकार दशांश कौ लग्न बृश्थिक को स्थापित कर ऊपर बताये अनसार 
दशांश में जहाँ २ ग्रह आये हैं रख देने से दशांश कु डलो बन गई । 
ह्वादशांश 

येक राशि के समान १२ बिभाग करने से प्रत्येक २०-३०' का एक द्वादक्षांशा होता है । 
ह्वादर्शांश चक्र 
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लग्न मीन के ०° पर है २९-३०” के भोतर है इस के सामने मोम का पहिला 
डादर्शाश कु डली में मोन राशि आई। द्वादक्षांश कु'डलो में मोन लग्न रहेगी। रवि 
कर्क के २७-२३ पर है तो २७०९-३०” तक कर्क राशि में वृष का द्रादशांदा आया । 
चंद्र घत के २०-५५ पर है २०० के उपरांत २२९--३०” तक धन में सिह द्वादशांश 
आता है। मंगल बुष के १६९.२७ द्वादशांगा कुदडली 
पर है १७-३० तक बुध में զիր (--------------ՀՈՈ----- 
का द्वादशांश आया । बघ कक के १३९ | मु բա 4 թշ 
पर है तो १५° क भीतर कर्क मेंधन || २ `. है. Ծ՞" 
का द्वादाश आया । गुरु घन के १५° | स 3 | 
पर है तो घन के २०° के भीतर कर्क | 
द्वादशांश आया । शुक्र मिथून के १७० 
-१४' पर है तो मिथून के १७९०-३० 
तक घन մախ आया । शनि वृष 
के २००-३०” में है तो वृष के २२° 
-३०' के भोतर होने से मकर का द्वादशांश आया । 


मीने लग्न रख कर उपरोक्त द्वाददांध के अनुसार ग्रह स्थापित करने से द्राद- 
ԿԽ कु डली बन गई । 


चोडशांश 
प्रत्येक राशि के बराबर २ सोलह भाग करने से प्रत्येक १०-१२'-२०/ का 
एक पोडशांझ होता है । 
चोडशांश चक्र 
स्वामी | 
क्रम विषम सम राणि मेष वृष मि, कर्क सिह कस्या तु० यूएि० घन मक, कुम मीन 
रा० में राशि में अ.क. वि, 
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१४ शिव विष्णु २८ -७ -३० 3 
१६ सूयं ब्रह्मा ३०- ०- ० ४ 


६ १० 


८ १२ 


6 AN ०० ७७ 
५८ 
छ 
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८ १२ 


६१० 


७ ११ 
८ १२ 
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४ 


Փ KS ww. 


६ १० 
७ ११ 
८ १२ 


लग्न मोन के ०-२८” पर है १०५२-३० के भीतर है। मीन का परिखा 
वोडशांश धन हुआ । यहाँ षोडशांश कु'डली में धन लग्न आई | रवि कर्क के २७° 
1२३” में है। कक के २८-७ के भीतर है मिथून घोड० आया । चंद्र धन के २०० 
1१४ में है। २२-२० के भीतर धन में वृश्चिक का घोड० आया । փո वृष के 
१६-२७ पर है -१६-५२-३० के मीतर वृष में मेष का थोड्० आया। बध कर्क 
(३-० है यह १३-७-२० के भीतर कर्क में होने से तुला का ԳԵ» आया । 
गृह घन १८-७७ पर है । १८०-७५१ | 
में घन में कन्या का षोड० आया । शुक्र 
मिथून १७०-४४' पर है। १८०-७५ 
के भीतर मिथून में कन्या का षोड० 
आया । शनि वृष के २००-३०” पर है 
२००-३७'-३०// के भौतर ԿՎ 
मिथून बा वोड़शांश होता है तो शनि 
मिथून पर आया । 
इस प्रकार कु डलो में घन लग्न 
रख कर उपरोक्त स्थानों में ग्रह स्थापित 
करने से बाड्सांश कुडलो बन गई। 
एक राशि क २० भाग करने से प्रत्येक १९-३० का एक նցխ होता है । 


योडशांशा कु डी 
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लग्न मीन के ००-२८' पर है ११-३०' के भीतर है तो मीन का पहिला सिह նար 
आया । विधांश ոնա लग्न रहेगी । सुर्य कर्क के २७"-२३' में है २८-३० के भीतर 
ոճ में तुला का विशांश हुआ | चंद्र धन विंशांश कुण्डली 
मे २००-५५ में है २१” के मातर धन - 
| कत्या նսա आया। मंगल वृष 
१६०-२७ है १६-३० के भोतर बुष में 
[छा का նախ आया । बुध कर्के के १२” 
०'में है। १३-३० के भीतर करक में Վ 
का विशांश आया। गुर घन के १८- 
४७४” पर है तो १९०-३०' के भीतर सिह 
का նախ गुरु में आया । थूक मिद्युत 


[ ३३५ ) 


के १७०--१४/ पर है तो १८° के भीतर मिथुन में कर्क का बिशांध आया। सनि 
चुष के २०-२० में है। २१° के भीतर वृष में मकर का विधांश आया । 
इस प्रकार विशांश कुंडली की लगन सिह हुई और उपरोक्त स्थानों में ग्रह 


स्थापित करते से विशांध कुंडली बन गई । 
«արո 
Թ... राशि के समान २४ विभाग कंरने से ԱԽ १९-१५” का एक 
शांश होता है । 
कम 
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क्रम विषम रा० में सम रा. में राशि मेष वृष मि० कर सिंह कन्या तु० बु० घन म० कुं० मीन 
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Լ २३६ ] 


लग्न मीन के ०-२८” पर है। १९-१५ के भीतर है तो मोन के पहिले 
बतु० में कक लग्न आई । सुर्य कक २७-२३” पर है तो २७-३० के भोतर कक में 
मेष चतु० आया । चंद्र धन के २०-५५ में है तो २१-१५ के भीतर घन में घन का 
चतु० आया । मंगल वृष के १६-२७ में है तो १७-३० के भीतर वृष में सिंह का 
ՊԱՏ आया । बध कर्क के १३०-०' चतुर्विशांश कुण्डली 
पर है तो १३-४५ के भोतर कर्क 
में बुष का «զօ आया। गुरु धन Ւ 4 ո. 4 ५ 

ड Po “२ 
ա 


के १८०-४४ में है तो १८-४५क ա." 
Pd 


भीतर धन में तुला का चतु० आया । 


सक्र मिथुन के १७०-१४ में है तो छ गु" թ. १ सूर्य Հ 
१७-३० के भीतर मिथुन में कन्या का -՛ हद Ք, 
बतु७ आया । दानि वृष के २००-३०" < եւ 


ति աի Մ Ի १२ 
में है तो २१-१५ के भीतर वृष में & | 
दृश्चिक के चतु० मै शनि आया। ՏԸ Տ Հ 


इस ՓՈ की लग्न कर्क और उपरोक्त स्थानों में ग्रह रखने से चतुविशांश कुण्डली 
बन गई । 
भांश 


२30७७ mes मनन 


प्रत्येक रादि के २७ समान भाग करने से १-६-४०” का एक भांश 
होता है । 
भांश चक्र 
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इस चक्र ४ में, चक्र मौर यक्र ३ से बहुत मिन्तता है। पष्ठयथ निकालने 
की इसकी राति यह है कि विषम राशि हो तो बाँई ओर के उसक अंश लेगा, सम 
राशि हो तो उसक अंदा दाहिनी ओर क लेगा । तब उनके सामने दिया हुआ զաս 
प्रात होता है। कोई-कोई सम विषम का म विचार कर इसमे बाई ओर दिये अंश 
से हो षठ्य दा निकाल लेते हैं। जैसे अध कक १३?-०“-३५” है । सम होने से दाहिनी 
ओर को १३०-३०” क सामने कक क नीचे देखा तो ८ दुश्जिक आया । यदि इसी 
को बाई ओर क भंश १३०.-३०' क सामने कक क नीचे देखा तो ५ सिह आया, 
जैसा कि कोई-कोई निकालते हैं। 


इन सब रीतियों मे चक्र २ में बताई हुई रीति अधिक प्रचलित और मान्य है + 
«Ա साधन अक बनाने की रीति 


उपरोक्त बर्ग साधन के जो चक्र बने हैं उन के बनाने की रीति नीचे बताई 
है। इस से बिना चक्र के भी वर्ग साधन कर सकते है । 


( १) होरा = मेष में सूर्य का ५ उपरांत चंद्र का ४ होरा होता है। मेष में १५° के 
सामने ५ फिर बुष के नीचे ४, मिथन के नीचे ५ इत्यादि क्रम से. सम राशि में 
३ विषम में ५ रखना । 

३०” के आगे इस के विपरीत विषम राशि में ४ और सम में ५ रखना । सूर्य 
मेष में उच्च का होता है इस कारण पहिले हूर्य फिर चंद्र का होरा होता है । 
(२ ) ट्रेष्काण = त्रिकोण का स्थान १, ५, ९, होता है। मेष के द्रेष्काण में इसी 
क्रम से राशियां रहती हैं अर्थात्‌ मेष के पहिले द्र ष्काण में १० भ्रंछ तक १, फिर 
२०° तक ५, उपरांत ३०°तक ९ राहि का द्रेष्काण होता है आगे की राशियों 
के कोष्टक में इन के आगे को. रोणियाँ क्रमशः लिखते जाने से पूरा चक्र बन 

जाता है। 

( ३) चतुर्थां श - बन्द्र के ४ स्थान १, ४, ७, १० हैं। इस कारण मेष के पहिले 
खतुर्थांश में १, दूसरे में ७ तीसरे में ७ और चौथे में १० राशि का चतुर्था श 
होता है । आगे की राशियो के नीचे इन के आगे को राशियाँ क्रमानुसार लिखने 
से पुरा चक्र बन जाता है । 

( २) सप्तआंश = मेष के नीचे १, २, ३, आदि क्रम से ७ राक्षियों का Ախ मेष 
में आता है । यही क्रम से आगे की राशियाँ रहती हैं। अर्थात्‌ ८ राहि बुष के 
प्रथम सतर्माश में रहती है। आगे क्रमानुसार राशियांएक के नीचे १ रखते 
जाना । जहाँ ( मीन ) १२ आवे उस के आगे फिर १ लिखना आरंभ कर 
क्रमश) आगे लिखते आने से चक्र बन जाता है। इस में विषम राशियों में 
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उन्हीं राशियों का पहिला सतमाँच होता है और सम राशियों मे विषम के आगे 
का आठवाँ । जैसे मेव १+ ७७६८ वृष का पहिला सत्तमांश हुआ । 

(५) नवमांश=जिस प्रकार मेष से १ आरंभ कर सतमांश चक्र भरा गया था उसी 
प्रकार नवमांश चक्र बनता है । इस में १ राशि के भीतर ६ राशि अर्थात्‌ मेष 


से धन तक एक के नीचे एक मेष से लिखता और आगे की मकर राशिको वृष के 
पहिले नवांश में लिखता। आगे इरी प्रकार क्रमशः नीचे की ओर लिखते 


जाना । नीच ६ अंक मर कर फिर आगे का भंक ऊपर से भरना आरंभ करना 
तो चक्र बन आयगा । 

इस में मेष वृष मिथून कर्क में १, १०, ७, ४ क्रम से राशियां प्रथम नवांश में 
रहती हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक ७-७ रादायों में एक सरीखा रहता है । मेष 
का ११९ - १० वृष में, १०+६=१६=७ मिथून में इत्यादि प्रकार से 
प्रथम नवमांश में होता है । 


( ६ ) दशमांश = विषम राशियों के नीचे उन्हीं राशियों की संख्या का पहिला दशमांश 
होता है फिर उस से ԿՎ अंक सम राशि के पहिले दशमांश में होता है । 


अर्थात्‌ मेष का १, मिथून का ३, सिह का ५, तुला का ७, धनका ६, कुंभ का 
११ अंक लिख लो और इन के नीचे आगे के क्रमानुसार भ्रंक एक के नीचे एक 
अंतिम Կախ तक भर लो । जो सब क नीचे दसवां տ होगा वही आगे की 
समराशि का प्रारंभ अंक होगा। जैसे मेष में से १० तक लिखने पर अंत में 
१०आया तो वही १०या ՀՎ का १ +€ = १० वृष के पहिले दशांध में लिख कर 
आगे क्रमानुसार राशियां रख देना। նմ ३ से आरंभ करने पर प्रंत में 
१२ आया तो कर्क के आरंम में वही १२ या मिथन का ३+ ९ = १२ रखा और 
क्रमानुसार भ्रंक मर दिया तो चक्र बन जाता है। 
( ७ ) द्वादशांश = प्रत्यक राशियों का पहिला द्वादशांश उन्हीं राशियों का होता है 
इस से मेष मे १, वृष में२, मिथून में ३ इत्यादि आरंभ के भ्रंक लिख लो फिर 
. उन के आगे क्रमानुसार भ्रंक भरने से चक्र बन जायगा । 
( ८ ) पोदशांश = मेष के नीथे १ से १२ फिर आगे १ से ४ तक इस प्रकार १६ राहि 
. लिख लो । प्रत्येक चौथी राशि में एक ही प्रकार के भ्रंक आते हैं जैसे मेष, कर्क, 
तुला, मकर, का एक ही प्रकार का षोडशांश होगा । मेष के भ्रंत में 9 राशि आई 
था अब वृष के आरंभ में ५ रखो। इस प्रकार क्रमानुसार एक के नोचे एक 
आगे की राशियाँ भरते जाओ तो चक्र बन जायगा । इस प्रकार मेव वु मिथन 
क प्रपम षोडशांश में १-५-९ क्रमानुसार राशियाँ रहती हैं और आगे ३-३ 
राशियों में इसी प्रकार क्रम रहता है । 
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( ६) विशांश = मेष के नीथे १ से क्रमानुसार राशियाँ भरते जाओ अंत में जो आवे 

उस के आगे का दूसरी राशि में एक के नीचे एक भरना आरंभ करो तो चक्र 

बन जायगा जैसा कि षोड़शांश बनाया था। इस में भी पोडशांश कै अनुसार 

प्रत्येक ४-४ राशि का एक सरीखा विश्वांश होता है । अर्थात्‌ मेष का १, बुष 

का £ मिथून का ५ पहिला विशांश होता है इसी क्रम से आगे की ३-रे 
राशियों में նսխ रहता है । 


(१०) चतुर्विशांश = इस में सब विषम राशियों में एक सरीखा और सब सम राशियों 
में एक सरीखा चतु० रहता है। जिस प्रकार होरा चक्र में विषम राशि में 
सिह और सम में कर्क आरंभ में था उसी प्रकार यहाँ लिख कर उसके आगे 
की राशियाँ क्रमानुसार एक के नीचे एक लिख दो तो चक्र बन जायगा। 
मेष क ब्रत में कर्क है वहो क्क बुष के आरंभ में है । 


(१५) भांश--मेष के नोचे १ रख कर क्रमानुसार एक के नीचे एक राशियाँ लिखना । 
. अंत में जो आबे उस के भागे की राशि का अंक आगे की राधि में प्रारंभ 
में रख कर क्रमानुसार र।शियाँ रखते जाने से चक्र बन जायगा। इस में मेष, दुष, 
मिथन कर्क में आरंभ में १, ४, ७, १० राशियाँ क्रमानुसार रहती हैं। इसो 
प्रकार प्रत्येक ७-७ राशियों में एक सरीखा भांश होता है । 


(१२) खवेदांश = इस में सब विषम राशियों में १ और सब सम राशियों में ७ आरंभ 
का खबेदांश होता है । इस प्रकार मेष में जो राशियाँ रहेंगी वही सब विषम 
राशि में होंगी जो वृष में होंगी वहो सब सम राशियों में होंगी । मेष में १ और 
वृष में ७ से आरंभ कर उन क नीचे के अंक क्रमानुसार लिख देने से चक्र 
बन जायगा | | 


(१३) «ոաԿՅՅՅՎԿՆ मिथून में ६ प्रारंभिक अक्ष० होता है। इसी 
प्रकार आगे की प्रत्येक ३-३ राशियों में एक सरीखा Յաշ होता है। मेष के 
नीचे आरंभ में १, वृष के आरंभ में ४ और जोड कर अर्यात्‌ ५ राधि रखो। 
मिथन के आरंभ में फिर ४ जोड़ कर अर्थात्‌ € राशि रखो ओर क्रमानुसार 
एक के नीचे एक रादियों के अंक लिख दो तो चक्र बन जायगा। मंष ऊर्क 

` तुला और मकर का एक सरीखा होगा । इसी प्रकार २, ५, ८, ११ राशियों 
का एक सरीखा और ३-६-६-१२ राशियों का एक सरीखा होगा । 

(१४) նախ = विषम राशियों का एक सरीखा और सम राशियों का एक सरीखा 
होता है । इसके बनाने को पंद्धति दूसरों से निरालो है। 
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(१५) षष्ठप श = प्रत्येक राशियों का प्रारंभिक «ԿԱՎՈՎԿԱՄԱ इस 
में प्रत्येक राशियों का प्रारंभिक अंक जैसे मेष के नीचे १, वृष के नीचे २, मिथन 
में ३, मीन में १२ इत्यादि लिख लो फिर उनके नौचे क्रमानुसार आगे के अंक 
लिखते जाओ तो चक्र बन जायगा । 


Գաղ" श चक्र न हो तो गणित से बिकाखने की रीति :-- 


(१) भंश को दुगुना करना यदि आगे कला भो है तो ३० के भीतर कला हो तो १ 
जोड़ना ३० कला से अधिक हो तो २ जोड़ना । योग में १२ का भाग देना। 
जो शेष बचे उतनी संख्या तक ग्रह की राशि से गिनना तो षष्ठ्यंश की राशि 
प्राप्त होगी । जँसा चक्र २ में दिया है। जैसे लग्न मीन ०°-२८' है-० १८ २+ १ 
( ३० के भीतर होने से )= ० +१ = १ 

मीन से १ गिना तो मीन १२ षष्ठ्यश आया । 
रवि कर्क २७-३' = २७% २+ १ = ५५-- १२ = शेष ७=कक से सातवां=० 
चंद्र धन २०-५५ = २०५२+ २= ४२-१२ = शेष ६८धन से छठवां=र२ 
मंगल बुष १६-२७ = १६१९ २+ १८३३ १२ = शेष १८ वृष से नवां=१० 
बध कर्के १३०-०” = १३५२+ १=२७--१२ = शेष ३कर्क से तीसरा=६ 
गुर घन १८-४४ = १८५ २+२=३८-- १२ =शेष २८धन से दूसरा = १० 
शूक्र मिथुन १७-१४१७ १९ २ + १८३५-- १२=शेष ११=मिथुन से ग्यारवां=र 
शनि वृष २०-३०-१०२० १ Հ-Լ ՀՏՀ + १२८-शेष ६=वृष से छठ्वां=७ 
( २) अन्य मत 
प्रत्येक राशि के नीचे बही भ्रंक रहते हैं जो राशि की संख्या है । उसके 

आगे दुबारा फिर वही զտ रहेगा । उपरांत आगे का भ्रंक दो दो बार रखते 
जाने से चक्र बन जाता है । जैसा चक्र ४ में दिया है। 

इसके निकालने की रीति--श्रंश में, यदि कला भी है तो १ और जोड देना, 
योग में १२ का भाग देकर शेष संख्या तक उस ग्रह की राशि से गिननातो 
षष्ठशर्थ प्राप्त होगा जैसे :--- 
ՀՎ कर्क १३०-०“.३५//--१३ + १०१ ४--१ ՀՏԿ २=कर्क से दूसरा=सिह=५ 
गुरु धन १८०-०४८८ १८+ १८१६ + १२-रैष ७-धन से सातवां=मिथुन = ३ 

(३ ) अन्यमत 


राशि को दुगता करना । यदि कला ३० से कम हो तो १, यदि ३० से 
अधिक हो तो २ जोड़ना । योग में १२ का भाग देंने से जो शेष बचे ग्रह की 
राशि से उस संख्या तक विषम राशि हो से क्रम से गिनना । यदि सम राशि हो 
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सो विरुद्ध क्रप से गिनना । जो प्राप्त हो बहो वष्ठप'श की राशि होगो | जैसा चक्र 
३ में बताया है । | 
जैसे राव कर्क २७-३ =सम २७१८ २--१०५५-:-१२२- शेष ७ » कर्क से 
सातवीं विरुद्ध क्रम से गिना क्योंकि कर्क सम है। १ कर्क, २ मिथुन 
३ वृष, ४ मेष, ५ मीन, ६ कुम, ७ मकर आया। इस कारण मकर १० राशि 
का वप्ठ्चश प्राप्त हुआ । आरंभ में बताई रीति से इस में केवल इतना ही प्ंतर 
है कि सम राशि में विधद्ध क्रम से शेष संख्या तक गिनना पड़ता है। विषम 
राशि में कोई प्रंतर नहीं आता । 
यहाँ ३ प्रकार से पठघश सावन करना बताया है। परन्तु Յա 
ज्योतिषी लोग पहिलो राति से, जिसका चक्र २ में दिया है, զՎԱՅՎ करते 
हैं। पाराशरी आदि में इसी प्रकार षःठ्य थ साधन करना बताया है। 


ՀՎ साधन का उद्देश्य | 

जो ग्रह का स्वस्थान है यह राशि उस ग्रह के वर्ग में आ जावे तो उसे स्वत्रग 
( अपने वर्ग ) में होना कहते हैं । जो ग्रह स्वर्ग में अरने उच्च, मुझ जिकोग, या अब- 
मित्र स्थान में, वर्ग में हो ती अच्छे फल का देने वाला होता है। इस से इन को 
पारिजात आदि में गणना होती है । 

वर्ग में जो उन के स्वामी बताये हैं वे यथानाम Գ» देते हैं। पःठचंश में क्र 
षण्डघंश होने से शूभ फल का नाश करते हैं। इश कारग अंश के साथ उन के स्त्रामी 
( देवता ) भी देख लेने चाहिए । 

पृयक २ वर्ग कुडलो से किसी विशेष २ बातों का विचार होता है। जैसे होरा 
कु'डली से घन सम्पत्ति आदि, द्रेष्काण से कर्म के फलों का ज्ञान, सप्तमांश से भाइयों 
का ज्ञान इत्यादि । 

वर्ग साधन में १० वर्ग मुख्य हैं। उन से विशेष शभाशभ का विचार होता 
है । किसी राशि के वर्ग में जो राखि है उसे देखना कि दूसरे वर्गो' में वहू कितने 
बार आई है । यदि एक से अधिक बार वह राशि दश वर्ग में आती है तो उस की 
निम्नलिखित संज्ञा होती है— 

वर्ग स्त्र अंश में = स्वांशक = फल «զավ बुद्धिमान सुखो । 

२वर्ग में हो २ पारिजात ,, = धनवान्‌ । 
३ ,, ,, = उत्तमांश = ,, = सम्पत्तिवान्‌ । 
9,» = गोपुर ա, = धनवान्‌ तया सम्पूर्ण विद्या जानने वाला । 
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«Վո = सिंहासन = फल = समस्त लोकों में स्तुत्य राजा । 


, օդ: = पारावत =,, = समस्त शाख जानने वाला राजा । 

५ और = देवलोक = ,„ = महादान देने वाला राजा। 

ह 10:03 नअमर्‌ या सुरलोक=,, नसतमाज्य घनधान्य पुत्र सहित राजा । 

€», = ऐरावत = , = चक्रवर्ती राजा होकर समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण । 


१०,, ,, =्स्वादाकीय वँशेथिक=,,=इन सब से श्रेष्ठ । 
जो ग्रह स्ववग में हो उनकी परिजात आदि ՎՈԿ शभफल देती हैं जो त्रिक 

स्थान ( ६-८-१२ ) मे या छात्र, ԿԽ में, नीचराछि में या अस्तंगत या. बल रहित 
या मरण अवस्था में प्राप्त हों वे शूभ फलों का नाश करते हैं । 

अब पारावत आदि संज्ञा देखने के लिये १० वर्ग चक्र बनाते हैं। पहिले जो वर्ग 
साधन कर चूक हैं उसी से वर्ग लिया है । ग्रह स्वस्थान, उच्च मुल त्रिकोण या अधि 
मित्र स्थान मं वर्ग भें होता है ता उनकी संख्या गिनकर बर्ग का विचार और नाम 
करण होता है। 


दश ՎԱ चक्र | 
Վ सुर्य . चंद्र मंगल Կ गुरु տ ախ. लग 
१ ն ४ ९ Հ ४ स्ग० ३ २ १२ 
Հ ԱՎ սա» ४स्ग० ५ ४ 9 उच्च ४ ` 9 
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दशवर्ग चक्र में सूर्य कवल होरा में स्वस्थानी है । चन्द्र होरा में स्गस्यानी है और 
षष्ठ्य शा में उच्च का है २ वर्ग में बल पाया तो पारिजात हुमा । मंगल स्वद्वादर्शांश 
और स्वपोइशांश में और զա में उच्च का होने से ३ स्थान में बरू पाया तो 
उत्तमांश हुआ । गुरु लग्न कु डलो में स्वस्थानी है। होरा और द्वादशाश में उच्च का 
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है ३ बरु होने से उत्तमांश हुआ। զր Բար और सप्तमांध में स्वस्थानी और नवमांश 
में उच्च का होने से ३ बल पाया तो उत्तमांश हुबा। शनि स्वद्रेष्काण स्वद्वादशांश 
और त्रिशांश में है। ३ वर्ग में बल पाने से उत्तमांदा हुआ । मीन लग्न ४ बर्ग में होने 
से गोपुरांध संशक हुई । | 
 _ कोई ग्रह को सर त्रिकोण या धन स्थान का स्वामी होकर एक दूसरे से युति करे 
: तब उसका उत्तम फल उपरोक्त होता है। 

जिस प्रकार ऊपर १० वर्ग चक्र बनाया है इसी प्रकार ग्रहों का बल साघन 
करते क किये सप्त वर्ग चक्र बनाया जाता है। ग्रह बल साधन करने क लिये आगे 
सप्त वर्ग चक्र बनाया गया है। 


अध्याय २० 


अ्रष्टकवर्ग साधन 

ग्रहों की राशि के अनुसार फल जानने के लिये उस राशि में कितना दभत्व 
है अर्थात्‌ कितना बल है यह जानने को अष्टकवर्ग साधन करना पड़ता है । 

जन्म काल में जो ग्रह जिस राशि में है उसके अनुसार सब ग्रहों का अध्टक वग 
बनाना पढ़ता है । | 

नीचे प्रत्येक ग्रह का अप्टक वग चक्र दिया है उसके अनुसार अष्टक զվ बंडली 
बनानी पड़ती है । ग्रह के अध्टक वर्ग चक्र में जो अंक दिये हैं उनसे प्रगट होता है कि 
उतने स्थान पर वह ग्रह शभ होता है। कुंडली में भरने के लिये शुभ का और अशभ 
का Կր बनाया जाता है। कोई ० (श्रव्य) को Կու (खड़ी रेखा) को अशभ 
का चिल्ल मानकर उपयोग करते हैं। कोई ० को अशुभ और | को शाम का चिल्ल 
` मानकर उपयोग करते हैं। इसमें से कोई भी बिल्व शभ का नियुक्त कर लना चाहिए | 

यहाँ पर। ( रेखा) से ա चिल्ल और ० ( शून्य ) अशुभ चिह्न मानकर 
उपयोग बिया है । ० ( धूम्य ) खाड़ी समझा जाता है इससे इसे अशभ տե 
` कोई सरी इस सम्बन्ध की पुस्तक पढ़ते समय पहिरे देख लेना चाहिए कि ० को 
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शूम या अयम माना है तब उसके अनुसार फल समझना । इस प्रकोर लग्त सहित रवि 
से शनि तक ७ प्रहों को लेकर ८ अब्टक वर्ग कु'डलो बनाई जाती है। | 


अष्टक वर्ग का उपयोग आ 


इसके सावन से गोचर फल, आयु निर्माण, दशाशुमाशुम का प्रत्यक्ष फल 
मिलता है। इससे प्रत्यक्ञ आयु का निर्णय मिलता है। इससे समुदाय और भिम्नायु 
निकाली जाती है । | 


` जिस राशि पर चंद्र रहता है वह राशि जातक के प्रत्येक मानसिक कार्यो को 
सफलता-विफलता दर्शाती है। इसो के आधार पर मोचर का फल कहा जाता है। 
गोचर का फल स्थूल है क्योंकि सब प्राणियों को १२ राशि में से किसी एक में चंद्र 
रहता है। इस कारण एक राशि के आधार पर सब को एक-सा फल बताना स्थुल हो 
फल हुआ । परन्तु अध्टक वर्ग के साधन से गोचर का सूकम फल प्रत्येक मनुष्य का 
जाना जा सकता है । इस कारण अध्टक वर्ग साधन किया जाता है । 


शुभ अष्टक वरं चक्र 
सुर्य का अब्टक वर्ग ७८ चंद्र का अष्टक वर्ग ७८ 
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इस कुण्डली पर से अष्टक वर्ग साधन करते हैं। 
सूर्य अष्टक वर्ग कुण्डली 
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एक कुण्डली बना लेना जिसमें रवि अष्टक वर्ग को शुम ՀԱԿ भरनी $1 इस 
कुण्डली के ऊपर रवि अष्टक वर्ग कुण्डलो लिख देना। इस कुण्डली में लग्न कू'डलो सरीखे 
ग्रह और राशियाँ लिख लेनी चाहिए । फिर कु'डली इस प्रकार भरना आरंभ करो ।— 


(१) रवि अष्टक वर्ग चक्र देखो । रवि के नीचे जितने अंक दिये हैं उतने-उतने स्थान 
पर उन २ ग्रह से गिनकर शुभ रेखा लिख देना और ओ स्थान उसमें नहीं बनाये वे 
अशभ के स्थान हैं उनमें शून्य लिख देना जिससे भूल न हो कि कोई वर्ग भरने को रह तो 
नहीं गया । वास्तव में अशुभ का ० लिखने कौ आवश्यकता नहीं है, परन्तु यहाँ अभ्यास 
के लिये अशभ स्थान में ० भी लिख दिया है । 


यहाँ सूर्य लग्न कु डली में पंचम स्थान में है उस स्थान को १ मान कर वहाँ से रबि 
अष्टक वर्ग में दिये हुए रवि क शम स्थान १,२,४,७,८,९,१० और ११ स्थान गिन कर शूभ 


को लकीर बनाते जाओ । जैसे पंचम में सुर्य है तो वहां से १ स्थान अर्थात्‌ पंचम में १. 


लकीर बनाया फिर २ दिया है इससे पंचम से २ गिना तो पंचम से दूसरा घर अर्थात्‌ हटे 
भाव में १ लकीर बना दिया । ३(तीसर) में शम नहीं है तो पंचम से तीसरे अर्थात जाया 
भाव में अशभ का दन्य रख दिया । चौथे में शभ है तो पंचम से चौथ में मृत्यू माव है 
वहाँ शूभ को खड़ी लकीर बना दिया फिर ५-६ नहीं दिया इससे ५-६ में क्षुम नहीं है 
तो पंचम से पांचवां और छठवां धर्म और कर्म भाव में अशभ का शून्य रख दिया फिर 
आगे ७ से ११ तक शम है तो आगे क ५ माव में शम की लकीर बना दिया । अर्थात्‌ 
लाभ, व्यय, लग्न, धन और सहज भाव में शूभ को लकीर बना दिया । १२ में शुभ नहीं 


है क्योंकि १२ नहीं दिया । पंचम से बारहवां सुख आव होता है वहाँ अशुभ का ०. 


रख दिया । इस प्रकर रवि अष्टक बर्ग चक्र में दिये सूर्य के शुम ओर अशुभ स्थान भर 
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(५ ) शुरु की अष्टक वर्ग कु डली 
वि गुरु की अष्टक वर्ग कु डली बनाने 
कं लिये उपरोक्त प्रकार से पहिले 
कुडछी बनाकर फिर गुरु के 
अष्टक वर्ग चक्र पर से गुरु, शक्र, शनि, 
लग, सुर्य, चंद्र, मंगल और बूघ के 
तीचे दिये स्थानों में चक्र के अनुसार 
उन्हीं-उन्हों स्थानों में ա स्थान का 
चिह्न भर दिया है। दोष में अशूम का 
चिह्न दे दिया गया है। _ 


Հ: 


4 
4 


शुक्र अष्टक वर्ग कुंडली बनाने को 
ल-न कुंडली में, զո अष्टक वर्ग 
«ոմ बताये प्रत्येक ग्रहों के शूभ 
स्थानों में शूम का चिह्न बना दिया 
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क्षनि अष्टक वर्ग चक्र के अनुसार खनि की और लमत अष्टक वर्य चक्र के 
अनुसार օա को अष्टक बर्ग कुडलो ऊपर बताई रीति के अनुसार बताई गई है। चक्र 


में जिन-जित स्थानों में शुभ के अंक दिये हैं उन्हों स्थानों में शूभ के चिह्न हेष में अशुभ 
चिल्ल ० लिख देने सें अध्टक वर्ग कु डली बन गई. है । 


ऊपर ओ ८ अष्टक वर्ग कुडरो बनाई गई हैं यदि उनको नीचे बताई रीति 
से ८ चक्र बनाकर उनमें अध्टक वर्ग को शुमाशूम रेखा और शून्य मरा जावे तो सुगम 
होगा | इसमें भूल मो नहीं हो सकती; । जिस प्रकार कु इलो में रेखाए भरी गई थीं 
उसी प्रकार यहाँ लिखा जाता है । अंत में शूभ रेखाओं का योग दिया जाता है! इस 
शक्र में लग्न कु डली के अनुसार ही पहिले लग्न की राणि दी है जिससे घ्रंत में ब्यय 
आव में कुम रादि आती ծկ स्थान की गिनती करने के लिये जहाँ ակյ एक 
गिनो अर्थात्‌ उसे पहिला स्थान गिनते हुए इच्छित स्थान तक गिनते चले जाओ। यदि 
कुभ ( जो बारहवें स्थान में है) के आगे और गिनना पड़े तो आगे मीन को गिनो जो 
छर्न में है और आवश्यक हो तो आगे और गिनते जाओ । जहाँ से मिनना आरंभ 
हुआ था उसके एक स्थान पहिले बारहयाँ स्थान होगा । 
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ऊपर जो «զութ अष्टक वर्ग के चक्र बने हैं उनमें से केवल शभ 
अष्टक वर्ग का योग लेकर यहाँ पर सबको एकत्र कर एक चक्र में बनाया है վ 
शुभ अष्टक वर्ग चक। . ան 11111. 
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सर्व शुभ अष्टक वर्ग चक्र में नोचे जो योग आया है बही योग संख्या एक 
पृथक कु डली में रिख दिया है जिससे प्रत्येक भाव का शुभत्व प्रगट हो। जैसे लग्न 
मीन है। मोन में ३६ शुभ रेखा पड़ी हैं। धन भाव में मेष राशि है उसमें ३१ शुभ 
रेखा पड़ी हैं इत्यादि उपरोक्त ՀԱԿ अनुसार जानना। इस पर से फल का 
विचार होता है। जैसे सम्पूर्ण शुभ रेखाओं का योग यदि २८ हो तो सम फल । 
२८ से कम हो तो अह् भ। २८ से अधिक हो तो उत्तम फल जानना । 


अष्टक वर्ग में जो शुभ अशुभ स्थान आठों कुडली या चक्र में बताये हैं उसके 
अनुसार श्‌_भ अश्‌ भ फल होता है । प्रत्येक ग्रह के अष्टक वर्ग में देखना किसी भाव में 
शुभ कितना और अशुभ कितना अधिक रहता है। घटाने से जो कुछ शेष रहे उसी के 
अनुसार ग्रह का शुभाशुभ जानना । किसी अध्टक वर्ग में एक भाव में सम्पूर्ण ८ शुभ 
रेखायें हो सकती हैं। उनका फल इस प्रकार कहा 0Հ- 

शभ रेखा यदि १ हो==क्लेशा। ՀՊ միս ३--दुःख। ४-सम 
( अच्छा न बूरा )। ५=नित्य सुख | ६८ नित्य धन आगमन। ७-- सम्पत्ति को 
बुद्धि । ८ = प्रशस्त लमी की प्राप्ति । 

सम्पूर्ण शभ की ८ रेखायें होती हैं। शुभ अष्टक वर्ग चक्र में दिये हुए शूभ 
रेखा को अशुभ में से घटाने पर कितना शुभाशम बचता हे इसका एक चक्र नीचे बना 
कर बताया है। जहाँ ४ शूभ ४ अशुभ है यहाँ सम खिला हं। शुभ अधिक में +, 
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अश्‌भ अधिक में - ( ऋण ) चिह्न दिया हँ जिस से प्रगट हो किसमसे कितना शुभ 
अधिक या कम है । ४ में सम फल होता है इससे ४ का अंतर कर यहाँ फल दिया है । 
शुभाशुभ दर्शक अष्टक वर्ग चक्र 
राशि १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०.११ 
ग्रहं लग्न , मे, श. र, . . . . खं, , 
श, ब्‌, गु. 

ՀՎ सम -१ +9 सम -३ +१ -२ -१ सम +१ सम +१ 
चन्द्र सम -है सम -१ सम -२+३+२-२ १२१ सम +१ 
मंगल -१ -Հ +७ - - -१ -१+२ -२ +१ -१ -१ 
बध +२ -Հ +२+२ सम सम -१सम+१ ११११ -१ 
गुरु +२+२ -१सम+र +१ सम+२ सम सम सम सम 
शक्र +२+१ -१-१क२ सम+?१+१-१ -१+१ उप 
शनि सम+१ +२ -२-१-२ -२+१ -२ -२ -२ सम 
Տո -१ सम न ३ -१ समक १ समन ३ -४ सम -१+ १ . 
४पूर्ण ऊपर के चक्र में देखने से प्रगट होगा कि छूम्न पर या मीन 
३ = पौन राशि पर सुर्य का सम फल है । धन भाग या मेष राशि पर 
२= अद्‌र्ष पाव फल की हानि हुँ । तीसरे भावया वृष राशि पर ४ (पुर्ण ) 
१ = पाव फल की वुद्धि है । चतुर्थ भाव या मिथुन पर पोन फल की 
+ शुभ हानि हूँ । इसी प्रकार सब ग्रहों की शूम अशुभ की वृद्ध हानि 
--अशुभ समझना । | 

जहाँ + १ दिया है समफल से पाग फलको बढ़तो,+ २ से आधे फल की 
बढ़ती, + ३ = पौन फल की बढ़ती, + ४ से पूर्ण फल को बढ़ती समझना । जहाँ + है 
` वहाँ अशुभ रेखा एक भी नहीं हे । जहाँ +३ हुँ वहाँ १ अशम, जहाँ+र है वहाँ 
२ अशुभ और जहां +? हं वहाँ ३ अशुभ समझना । 


इसी प्रकार जहाँ -१ दिया है वहाँ पाव फल को हानि समझना, वहाँ १ 
अशुभ 9 । जहाँ ६ अशुभ हैं वहाँ-२ दिया है यहाँ आवे फल की हानि, जहाँ ७ अशुभ 
हैं वहाँ -२ दिया हूँ अर्थात्‌ पौन फलकी हानि और जहाँ - अशुभ हैं, शुभ १ 
भी नहीं है वहाँ -४ दिया हुँ वहाँ पूर्ण शुभ फल की हानि समझना । 

उपरोक्त फल गोचर में विचार किया जाता है । इस कुण्डली के अनुसार 
युश्चिक के नीचे और लग्न के सामने -४ दिया है अर्थात्‌ वृश्चिक लग्न सदा इस 
के. लिए अशुभ होगी । मंगल में बुष के नोचे+ दिया है। इससे समझना Եզզ 
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फिर चौथे कागज पर एक ազ बना कर यहाँ बताये अनुसार बघ 
के अक्र के सब ग्रह किनारे पर लिख कर गुरु के बथे कोरे भाग पर जमा दो । 

फिर पाँचवें कागज पर मंगल का चक्र बना कर, मंगल के चक्र के अनुसार ग्रह 
किनारे पर लिख कर चौथे कागज के चक्रक ऊपर बोच में जमा दो । 


इसी प्रकार छठवें कागज में चन्द्र का, सातवें में सुर्य का और आठवें में 
लग्न का चक्र बनाकर अष्टक वर्ग के ग्रह यहाँ बताये अनुसार लिख कर एक के बीच 
में दूसरा चक्र क्रमानुसार एक के ऊपर दूसरा जमाते जाओ, जिससे प्रत्येक चक्र के 
अंत, के किनारे दिखाती रहें जिनमें ग्रह लिखे हैं । 

उपरांत सब के अंत में नोवे कागज में एक चक्र बनाकर उसमें १२ राशियों 
'क नाम लिख कर सबके ऊपर बीच में जमा दो। तब इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर 
चक्र जमा देने पर ऐसा दिखने लगेगा जैसाकि यहाँ चित्र संख्या १६ में बना हुआ 
दिख रहा है । յ 
ՀԽ वाले चक्र के बोच में ग्रहों के चिल्न भो लिख लो । क्योंकि इन चक्रों में 
ग्रहों के ոպ न देकर केवल րաս दिये हैं। ग्रहों के कोई मो चिल्ल अपनी इच्छा- 
'नुसार चन सकते रे जिससे ग्रह सरलता से पहचाने जा सरे । यहाँ ग्रहों के चिह्न 
कुछ अंग्रेजी पुस्तकों से और कुछ चिह्न इच्छित चुन कर उपयोग किये गये हैं । 

पृथक्‌ २ चक्र बनाने का उद्देश्य यह है कि किसी कुंहछों के अनुसार ग्रह चक्र 
घुमाकर जमा सको । कुंडली के ग्रहों के नाम उनके चक्र में हिन्दो में ही पूरे नाम दे 
दिये हैं। इसी कारण गड़बड़ी मिटाने क लिये और सुगमता के लिये अष्टक वर्ग 
'के ग्रहों के चिह्न मात्र बना दिये गये हैं । 


पुरे € चक्र बना कर एक के ऊपर एक चक्र जमा लेने के उपरांत इस चक्र के 
'बोचोंबोब एक पेंचदार खोला डालकर ऊपर नीचे एक एक चौड़ा वाशर देकर पेंच 
में ऊपर से ढिबरी कस दो जिस से एक बार जिस स्थिति में वह जमा दिया जावे तो 
बह वसा ही जमा रहे । चक्र देखना आगे बताया है । 

इस चक्र में १२ राशि के कोठे हैं और प्रत्येक कोठे के ८ विभाग कर & छोटे 
कोठे बनाये हैं । क्योंकि प्रत्येक रायि को शम रेखा इन्हों से प्रगट होतो है। इन ८ 
` छोटे कोठों में क्रमानुसार मोचे बताये चिह्न दिये हैं जिससे इन के खोजनेमें देर 
न हो । यदि इन चिह्णों को पृथक्‌ २ रंग से शिखा जाय तो इनक खोजने में और 
भी գատ हो जायगो। देखते से हा शुम रेखाओं का योग प्रगट हो आयया इत 
-सब बातों को आगे उदाहरण देकर समझाया है । 
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Կգ ग्रह यदि रंग से लिखना चाहो 
5 रूम्त को शभ रेखा नीली स्याही Կ 
ज सूर्य , ,, गहरी लार स्याही से 
(2 बंदर ,, » बैगनी रंग से 
մ मंगल ,, ,, गुलाबी रंग से 
Ծ बुध , ,, हर रंग से 
4 गुरु ,, ,, पीले रंग से 
9 ७ ԳԲ, , नारंगो रंग से 
८) हानि ,, ,, काले रंग से 


इन चक्रों को बनाकर उन को एथक-पृथक पतले पूट में प्रत्येक को चिपका लेना 
` चाहिए जिससे जल्दी न फटें। इन थक्रों को बना लेने पर इसके सहारे बहुत ही փառ 
अष्टक वर्ग की शुभ रेखाओं का योग निवल आता है। इस कारण इन զը को 
अवश्य बना लेना चाहिए | 
अष्टक वर्ग साधन चक्र भरने की रीति 

लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध गुरु, शक्र और शनि का पृथक-पृथक शभ स्थान 
बताने वाले चक्र लो, जो आरंभ में दिये हैं। इन प्रत्येक चक्र से पहिले लग्न के संब 
श्म स्थान के վճ एकत्र करो । फिर-फिर सूर्य के शुभ स्थान के भ्रंक प्रत्येक चक्रों से 
एकत्र करो । इसी प्रकार चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शक्र और शनि के पृथक-पृथक शभ 
स्थानो के भ्रंक प्रत्येक अष्टक वर्ग चक्र से संग्रह कर लिख लो। इन्हीं अंको पर से 
प्रत्येक ग्रह का अष्टक वर्ग साधन चक्र भरना पड़ेगा जैसा नीचे उदाहरण देकर बताया है । 

प्रत्येक वर्ग साधन चक्र में किसी भी स्थान में उन ग्रहो के नाम लिख लो जिन 
के लिये वे चक्र बनाये गये हैं। ग्रह के उन्हीं लिखे हुए स्थान से शभ स्थान गिन-गिन 
कर उन प्रहो' के चिह्न वहाँ बनाने पड़ेंगे जिसके अष्टक वर्ग चक्र से वह एम अंक 
लिया गया है । 
( १) कस्न का अष्टक वर्ग साधन चक्र भरने के किये 

पहिले लग्न का अष्टकवर्ग चक्र लो उसमें लग्न के शुभ स्थान ३,६,१०,११ 
बताया है । जहाँ लग्न लिखा है वहाँ से ये स्थान गिन-गिन कर इन प्रत्येक शम स्थानों 
में लग्न अष्टक वर्ग का सूचक चिल्ल ल लिख दो । 

सूर्य के अष्टक वर्ग चक्र में लग्न ३,४,६,१०,११,१२ स्थानो में शूभ है इस 
कारण खस्न स्थात से इन स्थानो की गिनती कर प्रत्येक स्थान में सूर्य का चिहूर >€. 
लिख दो । 

ՀԺ 
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चंद्र अध्टक बर्ग चक्र में लग्न ३,६,१०,११ स्थानो में शुम बताया है इस 

कारण जहाँ ոզ लिखा है वहाँ से गित कर इन स्यानो में चन्द्र का थिह € बना दो। 
` जंगल के चक्र में लम्त १,३,६,१० Ո में शुम है इन स्थानों 465 से 

मिन कर मंगल ठ रिख दो। 

बुध के चक्र में लग्न १,२,४,६,८,१०,१ १ स्थानों में शाम है वहाँ '४ दुष 
लिख दो । 
गुर के «ոՀ रुम १,२,४,५,६,७,६,१ ० स्थानों में शुभ है वहाँ 4 गुर 
लिख दो । 

शुक्र में लगत १,२,३,४,१,५,६,११ स्थानो' में शुभ हैं वहाँ ९ शुक लिख दो। 

शनि में लग्न १,३,४,६, १०,११ स्थानो में शुभ होने से वहाँ 9 शनि लिख दो। 
(२) सूर्य का चक्र भरने के लिये 

लग्न के चक्र में सूर्य ३,४,६,१०,११,१२ स्थानों शुभ है। जहाँ सर्य लिखा 
है वहाँ से ये स्थान गिन कर वहाँ छ लग्न लिख दो । 

सर्य १,२,४,७,८.६,१०,१ १ स्थानों में शुभ है । सूर्यं से इन स्थानों में गिनकर 
% सूर्य लिख दो। 

चंद्र के चक्र में सूर्य ३;६,७,८,१०,११, स्थानों में शूभ है सूर्य से गिन कर इन 
स्थानों में (ट चंद्र लिख दो। 

मंगल में सूर्य ३,५,६,१०,११ स्थानों में शुभ है सुर्य से इन स्थानों को गिनकर 
ठ मंगल रिख दो । ८ 

बुध में सूर्य ५,६,६,११,१२ में शुभ होने से इन स्थानों में \5 बुघ लिख दो । 

गु में सुर्य १,२,३,४,७,६,६,१०,११ में शुभ है यहाँ ६ गुरु लिख दो । 

शक्र मे सूर्य ८,११,१२ में शुभ होने से इन स्थानों में 9 शुक्र लिख दो । 

शनि में सूर्य १,२,४,७,८,१०,११ में शुभ है महाँ १ शनि लिख दो । 
(«) का चक्र भरने के खिये 

रग्न के चक्र में चन्द्र ३,६,१०,११ में शूम है। चंद्र से गिन कर वहाँ लग्न का 
रू लिख दो | | 

सुर्य के चक्र में चंद्र ३,६,१०,११ स्थानों मे' शम है यहाँ सूर्य जेँ€ लिख दो । 

बन्दरके चक्र मे चंद्र १,३,६,७,१०,११ में शुभ होने से वहाँ चंद्र © लिख दो 

- मंगल के चक्र ՀԱՆԵՄ में धुम है यहाँ मंगल 0 लिख दो । 

५घ के चक्र में चंद्र २,४१६,०,१०,११ में छम है वहाँ चंद्र से गितकर Մ दुष 

[लख दो । | 
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शुरु मे' चंद्र २५,७,९,११ में शुभ है चंद्र से गिनकर बहाँ .£ गुरु रिख दो । 

श्क्र में बंद्र १,२,३,४,५,८,६,११,१२ में शूम है वहाँ ९ शूक़ लिख दो । 

शनि में चंद्र, ३,६,११ में शुभ है तो वहाँ १ शनि लिख दो । 

इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों के अप्टक वर्ग चक्र में से मंगल के भंक ले ले कर मंगल 
के चक्र में मंगल स उतने २ स्थान गिन २ कर उन ग्रहों का चिकन बना दो जितके 


चित्र संख्या 49 


खगन कुथडली के अनुसार 
अष्टक वर्ग साधन चक्र... 
अब्टक वर्ग चक्र से वे. लिये गये थे । इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक वर्ग चक्र में से बुध, गुर 
शुक्र और ԱՎ के पृथक २ प्रंक लेकर उनके Ամ यहाँ बताई रीति के अनुसार उन 
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से स्थान गिन २ कर उन ग्रहों के चिह्न बना दो जिस अष्टक वर्ग चक्र में से ये लिये 
गये थे । | 

पहिले किसो चक्र में उस ग्रह का नाम किसी भी स्थान में लिख लो जिसका 
कि वह चक्र है। उपरांत उसी स्थान से शुभ स्थानक अंकों की गणना करनी 
बाहिए। गणना करते समय इस बात या ध्यान रहे कि जिस ओर राशिचक्र में 
राशि के अंक लिखे हैं उसी ओर से गणना करनी चाहिए। यहू सुविधा के लिए 
बाई ओर से.दाहिनी ओर को राशिचक्र में राध्षियाँ लिखी हैं, इस कारन बाई ओर 
से दाहिनी ओर को स्थान की गिनतो की गई है। | 

इस प्रकार आठों अष्टक वर्ग साधन चक्रों में ग्रहों के चिह्न बना देने से 
उपयोग के लिए अष्टक वर्ग साधन चक्र बन जाता है। जैसे चित्र संख्या १६ में 
बनाकर बताया है | 

अष्टक वर्ग साधन चक्र देखने के लिए 4851 के अनुसार चक्र जमाने का 
उदाहरण । 

यहाँ दी हुई लग्न छुंडही का अध्टक वर्ग निकालना है इसके लिए इस 
ող տամ चक्र का उपयोग करेंगे। . 

ո शक्र के उपयोग करने की रीतिः-- 
~ ը देखो चित्र संख्या 491 अष्टक वर्ग 

00 Դ ա Հ ' साधन चक्र में सब के ऊंपर बीच, में राशि 
ՐՆ. «ղմի ՛ .. चक्र दिया है उस के अनुसार सब चक्रों 
॒ 925 १२ 4 स „ ` 


> - ՛ को कु'डली देखकर जमाना पड़ेगा ! 
~ € YO 


७ कुंडली में लग्न राशि ३ मिथुन है 
| յա ի तोलग्न चक्र कोइस प्रकार घुमाकर 
Շ सं. ° गु. रखो कि जहाँ लग्न के चक्र में लग्न लिखा 
है यह भाग राशि चक्र में दिये ३ राशि के सामने आ जाय | 
लर्न के नीचे सुर्य का चक्र है। कुडली में सुर्य मीन राशि का है तो सूर्य चक्र 
को इस प्रकार घुमा के जमाओ कि जहाँ सुर्य लिखा है वह मीन राधि क सामने आ 
जावे। इस प्रकार धमाना कि पहिले के त्रमाये हुए चक्र न घूमने पावें। 
सुर्य के नीचे चंद्र का चक्र है। चंद्र कुम राधि में है तो नीचे चंद्र क्रे चक्र को' 


इस प्रकार जमा के धमाओ कि जहाँ «ո लिखा है वह ११ राक्षि के सामने भा 
जाय । | ի 


४ 


Կ տ ~ - ՅԱՆ | 
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मंगल कु डलो में ८ राशि पर है इस कारण मंगल के चक्रको इस प्रकार जमा 
कर नोचे लगा दो कि जहाँ मंगल लिखा है वह ८ राशि के सामने आ जाय । 


कु'इली में बुध ११ राशि पर हूँ तो इस प्रकार घुमा कर नीबे लगाओ कि 
जहाँ «Կ लिखा है वह कुम ११ राणि क सामने आ जाय । 

कुडली मे' गुरु १० राशि पर है तो इसके चक्र को इस प्रकार घुमा के नीचे 
जमाओ कि वह भाग जहाँ गुरु लिखा हूं १० ԿԽ क सामने आ զակ 

फिर शुक्रके चक्र को सब के नीचे इस प्रकार घुमा कर जमा दो जिससे बह 
भाग जहाँ श्‌ क्र लिखा है १२ राशि के सामने आ जाय क्योंकि लग्न कुंडली में शक्र 
मीन राशि का हूँ । अन्त में सब के नोच हानि चक्र को रखो। शनि ՅԿ 
राशि में है इस कारण उस भाग को जहाँ शनि छिखा हूँ घुमा के ५ राधि के सामने 
कर दो । 

सब चक्रों को इस प्रकार जमाने के उपरांत एक बड़ा चक्र चित्र զա १७ के 
अनुसार दिखने लगेगा । अब इस चक्र के सहारे अपना अष्टक वर्ग बनालो । 
इस अष्टक वर्ग साधन चक्र के देखने की रीति 


पहिले इन सब चक्रों को ऊपर बताई रीति के अनुसार किसी कुंडली से 
मिलाकर जमालो । अर्थात्‌ सब के बीच में जो राशियाँ लिखी हैं उन्हीं राशियों पर 
ग्रह जमाने हैं। अर्थात्‌ चक्र में जहाँ लग्न लिखा हूँ वह भाग, जो लग्न की राधि हो 
उसके सामने जमा दो । उसके बाद सूर्य चक्र में एक स्थान पर सूर्य लिखा है वह लिखा 
भाग सुर्य की राशि के अनुसार उस रादि के सामने घुमा के जमा दो । बाद को चंद्र का 
चक्र लो जहाँ चंद्र लिखा है वह भाग चंद्र की राश के अनुसार ३८८ राशि के सामने घुमा 
कर जमा दो । बाद मंगल का चक्र लो मंगल जहाँ लिखा है वह भाग मंगल की राशि 
के अनुसार घुमा के जमा दो । फिर बघ का चक्र लो जहाँ «ԹԱՅ वह भाग बुघ 
राशि अनुसार घुमा के जमा दो । इसी प्रकार गुद का, फिर शुक्र का, अंत में शनि का 
चक्र ले २ कर ՀԱՎԱ कर इस प्रकार जमा दो कि कुण्डली में जो इनकी राशि 
हो उसी राशि के सामने ग्रहों का लिखा हुआ नाम सामने आ जावं। इसके जमाने 
का उदाहरण ऊपर समझा चके हैं । 

अब आगे बताये चक्र के अनुसार Հո वर्ग का एक चक्र बना कर रख लो 


और उस चक्र में उपरोक्त चक्र से देख २ कर पझंक्र भर लो। उस चक्र के भरते की 
रीति नीचे दी है । 


अब प्रत्येक राशि में प्रत्येक ग्रह की रेखा गिनकर जोड़ते जाओ । जहाँ ल 
{लखा है उस राशि में लग्न रखा जितनी हो गिन के रख दो। अर्थात्‌ उनके सामरे 


- 
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जितने रू लिखे मिलें गिन कर उनकी योग संख्या रिख रो । फिर ८ सूर्य की रेखा 
का योग, (2 से चंद्र की रेखा, (7 से मंगल की रेखा, '४ से बध की रेखा का योग, 
4 से गुर की रेखा का, ? से शक्र की रेखा का और १ से शनि की सब रेखाओं 
का योग गिन कर लिख लो। օպ की जो राहि हो पहिले इसके सामने की सब 
पृथक २ रेखाएं गिन कर लिख लो । इस प्रकार क्रमानुसार प्रत्येक रँशायों के सामने 
की भिन्न रेखाओं का योग कर लिख छो । इस प्रकार इष्ट कुण्डली के अनुसार अष्टक 
बर्ग की शुम रेखाओं के योग का चक्र बन जायगा । उपरांत इन सबका योग कर लो । 


अष्टक «Վ शुभ रेखा योग चक्र | 

राशिं Հ ४ Վ ६ ७ ८ १ १० ११ १२ १ २ 
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~ 


अष्टक बर साधन «դ देखने का उदाहरण 


लग्न ३ है तो पहिले लग्न की राशि ३ लिया। इसके सामने नीचे से ऊपर 
चक्र में ( देखो चित्र संख्या १७) देखना आरंभ करो। ल =लग्न को शम रेखा का 
मोग आनने के लिये देखो कितनी जगह ३ राशि के सामने रू लिखा है। इसमें ४ 
छ मिले तो लग्न रेखा के आगे चक्र में ४ रख दिया । 

' सूर्य रेखा जानने को 2८ गिनो। यहाँ ५ जगह ऐसा խէ तो सूर्य 

रेखा ५ हुईं बही उपरोक्त चक्र में लिख दिया है । 

चंद्र रेखा का © बिल्ल गिना तो ३ मिले वही चक्र में रखा। इसी प्रकार 
प्रत्येक को शुभ रेखा योग वहाँ दिये चिल्लों से खोजकर लिखते Կոլ मंगल की 
रेखा ठ देखी ५ जगह मिलो तो ५ मंगल की शुभ रेखा हुई । 


| ३७५ | 


बुध रेखा योग ८४ ६ जगह है तो बुध को ६६ भ रेखा हुई। 
ՎՀ , 2 ५ „, » गुरुकी ५ 9 79 
ՀԵ ,, , = के ५ ,, १9 शक्र ५ յ) 97 
दात ,, 5 Չ 9 )) » रानिकी ४ 170 7127 
इस प्रकार मिथुन लन्न की रेखाओं को गिन्ती हो चुको । इसके उपरांत कर्क 
आदि आगे को राशियों की रेखाए गिनेंगे । 
कर्क में रू -४- लग्न शुभ रेखा योग ७ हुआ सिह में= लग्न रेखा = रू ८४ 


ՏՎ, , , रै ,, सुर्य रेखा 9८४ 
€ 5८४८ चंद्र 9 7 ս Ժ 9) चंद्र 11 (5८६ 
छा =३=मंगल,, , » ३ ,, मंगल, ठ=५ 
Ծ»ՊՏՅ,Խ » , ६ „,, बध ,, ८४८5४ 
4 ՀԱՏ, » » ५ 7» गुरु , 4 = 
९ =्छन्शक्र, , ५, Գ त शक्र ,, ९८७२ 
१ ՀՀՏՉՆ, , Հ) ՛ शनि ,, 5»-3Յ 
कन्या में, लग्न रेखा = रू = नला में, लग्न रेखा = छ =३ 
सूर्य թ => दि सूयं रेखा = = २ 
यंद्र 990 दको 0 चेंद्र ,, Շ» 
मंगल » T=? मंगल , = (ठी =२ 
. Մ» ब्ध ,, «Ծ»- 
गुरु » =4= ՍՀ ,, 4 = 
शक्र, , = = शक्र ,, = = 
शनि » = Y= शनि ,, = १२४ 


इस प्रकार आगे प्रत्येक रादि के सामने दिये हुए पृथक चिह्न जोड़कर चक्र 
बना लो ՋԱ ऊपर बना कर बताया है । सुगमता के लिये प्रत्येक राशि में प्रत्येक का 
अष्टक वर्ग के पृथक-एथक ग्रह बताने को ८ छोटे छोटे कोठे बना लिये गये हैं । उनमें 
उपरोक्त क्रम से लग्न और सब प्रह यिये हैं। जिससे खोजने में सुगमता हो । प्रत्येक 
ग्रह्‌ का पृथक-पृथक रङ्ग देने से शीघ्र ही दृष्टि मात्र से योग प्रगट हो जाता है । 


अध्याय ՀԳ 
अष्टक वर्ग का त्रिकोण और ऐकाधिपत्य शोधन 


अष्टक बर्ग होरा आयु साधन के निमित्त त्रिकोण और एकाधिपत्य शोधन करना 
पड़ता है उसकी रीति नीचे दी है । 
अष्टक वर्ग की शुभ रेखाओं को २ प्रकार से शोधन करना पड़ता है। 

( १) त्रिकोण शोषन, ( Հ) ऐकाधिपत्य शोधन । 
त्रिकोण शोधन 


प्रत्येक त्रिकोण में ३ राशिर्याँ होतो हैं । परे राशि चक्र में ४ त्रिकोण होते हैं। 


१ ) त्रिकोण राशि १,५,६ | इस प्रकार ३-३राहियों के समदाय का एक 
२) ), „» २,६,१० एक त्रिकोण होता है । 


Է 3? 2? ३,७,१ १ } 
( 3 21 չ 06513 
श्रिकरोण शोधन की रीति 


त्रिकोण की ३ राशियों में किसी एक अष्टक वर्ग चक्र में आये हुए शुभ योग 
के վո लिखो । उन तीनों राशियों के अंक में से देखो सबसे छोटा प्रंक कौन है, जो 
सबसे छोटा अंक है वही संख्या तीनों में से घटा दो, जो शेष बच उस संख्या को उन 
राशियों क नीचे लिख दो तो त्रिकोण शोधन हो गया । 


जैसे मेष सिह और घन का एक त्रिकोण है ॥ अब रवि का अष्टक वर्ग शूम 
रेखा पहिले लिया । इसमें मेष में ३, सिह में ५, और धन में ५ शुम रेखा हैं। इन 
तीनों भरको में मेष का ३ भ्रंक सब से छोटा है तो ३ सब में से घटा दिया तो मेष ०, 
सिह में २, और धन में २ आया । 


मेष-सिह-धन यही त्रिकोण शोषन हो गया £ 

३ ५ -վ दूसरा उदोहरण--मान लो मेष-सिह-धन है तो सबसे छोटा 
«Հ “रे -३ ० Վ 

० २ २ | ० है । शून्य सब में से घटाया तो वही रहेगा जो पहिले था । 


इस कारण जब त्रिकोण की ३ राशियों में से किसी में ० हो तो उसे ज्यों का त्यों रहने 
देना चाहिए। अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन होने पर भी वही रहेगा | 
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तीसरा उदाहरण मेष सिह धन मान लो है। तोनों में बराबर अंक हैं तो वही ५ 
५ 4 4 

'सब में से घटाया तो सब में ० आ गया। ատոր त्रिकोण शोधन से किसी एक में 

या दोनों में या तीनों रावियों में श्न्य आ जायगा | 


प्रत्येक अष्टक वर्ग का पृथक २ त्रिकोण शोधन करना होता है । 


त्रिकोण शोधन का उदाहरण 
त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण तिकोप 
१ २ ३ ց १ २ ३ Է) 
राशि १५६ २६१० ३७११ ४८१२ राशि १५६ २६१० ३७११ ४८१२ 
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चंद्र अ ՎՈ ३२५ ४७४ ३६५ ४२४ शक्र अ. वर्ग ५४३ ३५५ ३५४ ६३६ 
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-२२२ ३३३ १११ ००० -२२२ २२२ २२२ २२२ 
त्रि. शो, ०१३ ५०० ०१२ ०६३ त्रि, शो, ३०० ४०० ०३२ १०२ 
बध अ, वर्ग ३४५ ६३५ ६४३ ७४५६ लग्न अ,ब, ४५४ ७४३ ३७४ ४०३ 
-३३३ ३३३ २३३ ४४४ ४४४ ३३३ ३३३ ००० 
त्रि, शो, ०१२ ३०२. ३१० ०१२ ०१० ४१० ०४२ ४०३ 
शुभ अष्टक चक्र जो अध्याय २० के आरंभ में निकाल कर प्रत्येक नष्टक वर्ग 
की शुम रेखाओं का योग दिया है, उनके शुभ अंक लेकर यहाँ त्रिकोण के अनुसार 
उन्हो राशियों में शुभ संख्या स्थापित की हैँ और प्रत्येक त्रिकोण में उन में से जो सबसे 
छोटा अंक है उसे तीनों अंक में से घटाकर शेष रख दिया है, वही त्रिकोण शोधन 

भंक हो गया। 

जैसे रवि अष्टक वर्ग में त्रिकोण १ में सबसे छोटा ३ हैँ वह सब में घटाया 
'तौ मेष में ० सिंह में धन में २ रहा। त्रिकोण २ में ८-२-४ हैं। २ सबसे छोटा है 
'इसे सब में से घटाया । त्रिकोण ३ में ३ सबसे छोटा है इसे सब में\से घटाया त्रिकोण 
9 में १ सबसे छोटा है इसे घटाने से जो. आया वही त्रिकोण տա ոա 
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इसी प्रकार सब में जानना। मंगल में त्रिकोण ४ में कर्क में ० है तो सब में से ० 
घटाने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसो प्रकार सम्पूर्ण त्रिकोण का शोषन प्रत्येक, 
अष्टक वर्ग चक्र में दिये शुभ अंकों के योग में करना पड़ता है । | 

त्रिकोण शोधन के उपरांत ऐकाधिपत्य शोधन करना पड़ता है । ऐकाधिपत्य 
शोधन केवल उन्हीं राशियों में होता हँ जिन ग्रहों क स्वस्थान नें २ राशियाँ हैं। सूर्य 
और चंद्र का एक ही स्वस्थान है | सूर्यका सिह और चंद्र कोकर्क हँ। शेष ग्रहों 
की २-२ स्वराशियाँ हैं इस कारण शेष १० राशियों में ऐकाधिपत्य शोधन करना 
पड़ता है । मंगल का मेष वृश्चिक । बुध का मिथन कन्या । गुरु का धन मोन ।शुक्र का 
बुष तुला । शनि का मकर कुभ स्वरथान है աՀ राशियों के युग्प का शोधन 
करना पड़ेगा ! ईस कारण राशि स्वामी के अनुसार ԿԽՎ स्थापित कर उनके नोचे 
त्रिकोण Գաղ क भ्रंक लिखकर ऐकाधिपत्य शोधन करेंगे । 

ऐकाधिपत्य शोधन करने के नियम 

( १ ) त्रिकोण शोधन के उपरांत ऐकाधिपत्य शोधन करना पड़ता है । 

( २) जिन ग्रहों के स्वस्थान में २ राथ्ियां होतो हैं उन दोनों का ऐकाधिपत्य शोधन' 
होता है । इसको ध्यान रखो कि इन राशियां में कोई ग्रह है या «Վ प्रत्येक. 
राशि के नीचे त्रिकोण शोधन के Վո लिखलो । 

( ३ ) जिन राशियों में ग्रह हो उनको सग्रह राशि, जिनमें ग्रह न हो उनको अग्रह राशि 
या ग्रह रहित राशि कहेंगे । 

एक सग्रह राशि हो दूसरी ग्रह रहित, और सग्रह को शोधित संख्या छोटी और 
ग्रह रहित की बडो संख्या हो तो= ( बड़ी संख्या - छोटी संख्या ) = शेष ग्रह रहित 
राशि की संख्या होगी । सम्रह की संख्या पूवत Գու जैसे शनि की राशि मकर 
और कुंभ है। मान लो मकर में कोई ग्रह है तो वह ग्रह सहित ( सग्रह राशि ) हुई 
और दूसरो राशि कुंभ में कोई ग्रह नहीं है। अब सग्रह राशिका शोधित अंक मानः 
लो २ है और कुंभ տ रहित में ३ है तो ग्रह रहित राशि में बडो संख्या हुई। 

'=( ३-२) =१ बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर जो आव वह शेष ग्रह रहित 

में ( जहाँ बड़ा भक है) रख देना। यहाँ ३ में से २ घटाने से १ बचा वह ग्रह रहित 

कुंभ के नीचे ( ३ के स्थान में ) १ रख दिया । और ग्रह युक्त राशि में २ ही रहेगा । 

( ७ ) सग्रह मे बड़ा अंक, ग्रह रहित मे छोटा भ्रंक हो तो ग्रह रहित का अंक लुप्त 
हो जायगा । अर्थात ग्रह रहित मे छोटे भ्रंक Վարձ ० होता जायगा, सग्रह 
के अंक पूर्ववत्‌ रहेंगे। जैसे गृहको राशि घन और मोन हूँ । धन में कोई. 
ग्रह हे और शोधित प्रक ३ है। मोन में कोई प्रह नहीं और शोषित प्रंक २ हूँ 
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तो ग्रह रहित में २ के स्थान में मौन के नीचे ० हो जायगा और धन के 
नीचे ३ ही रहेगा। 


( ५ ) दोनों राशियों में कोई ग्रह हो तो त्रिकोण տա घरक में कोई परिवर्तन नहीं: 


होता। जैसे मंगल की राशि मेष और वुश्षिक में २ है तो दोनों ան 
से इन में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 


( ६ ) दोनों ग्रह रहित हों एक की बड़ी संख्या हो तो = ( बड़ी संख्या-- छोटी संख्या ) 


= रोष को बड़ी संख्या के स्थान में रख दो। छोटी में कोई परिवर्तन नहीं 
होगा । मान लो बूघ की रशि मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों में कोई ग्रह 
नहीं हे परन्तु १ में बड़ी संख्या है। मिथुन में ४ कन्या मे २ है तो दोनों संख्या 
के अंतर ( ४-२) = २ को बड़ी संख्या ४ के स्थान में लिख दिया । अर्थात्‌ 
मिथुन में २ रहा परन्तु कस्या के २ अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा वहाँ 
भो २ रहेगा । 


( ७) दोनों ग्रह रहित हों और दोनों में समान प्रक हो तो दोनों में शून्य होः 


जायगा । जैसे मिथुन में ३ और कन्या में ३ अर्थात्‌ दोनो' में समान प्रक हो 
और ՀԱԼ ग्रह रहित हो तो दोनो' में ० हो आयगा । 


( ८ ) यदि एक राशि में ग्रह हो और दसर में ग्रह न हो और दोनो' में एक ही प्रकार 


के अर्थात्‌ समान अंक हो तो ग्रह रहित राशि के नीचे ० हो जायगा। जसे शक्र. 
के २ स्थान वृष और तुला हैं । बुष में कोई ग्रह हैं तुला में कोई ग्रह नहीं है परन्तु 
दोनो में २-२ या ३-३ एक समान प्रंक है तो ठुला क नीचेर के स्थान में. 
० हो जायगा क्योकि वहाँ कोई ग्रह नहीं है। कवल बुध में २ अंक पूर्ववत्‌. 
रहेगा । | 


(९) यदि दोनों राशियों में किसी में ० हो तो दोनों में शून्य हो जायगा । चाहे दोनों" 


सग्रह हों या एक कोई सग्रह हो या दोनो ग्रह रहित हों, ग्रह का कोई विचार 
न कर दोनों के अंक के स्थान में शुन्य हो जाता है। जैसे मेष में २; वृश्चिक में 
० हो तो यहाँ किसी एक में ० आ जाने से दूसरे में भी ० हो जायगा अर्थात्‌ 
दोनो में हो जायगा । इन नियमो' के अन्सार ऐकाधिपत्य शोधन करते है । 
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ՉԵԿԱՎ शोधन चक्र 


( मंगल ) ( बघ ) ( गुर ) ( शुक्र ) ( शनि ) इसके भरने के छिये पहिले 
७ १० ११ त्रिकोण शोषक से जो भक आये 


राशि १ ६ ९१२२ 

ग्रहृ 9 o श. ० ख्ख 52 6 ० हैं उसे अपनी राशि के नोचे 
गु. श रख दिया हुँ । यहां जिन राशि- 

सुर्य ० ३ १ ० २ ३ ६ ० २ २यो' का एक स्वामी हें उनको 

ऐका०= ० ० ० ० २ १ ० ० ० ० पास २ रखा है जिससे लिखने 

बद्र ३ ० ०२३३२ ० ३ ० २ में भूल न हो जाय। उस राशि 

ऐकाधि०-० ० ० ० ३ ० ० ० ० ० पर कोई ग्रह है या नहीं यह 

मंगल ० ६ ० ०३ ३ ५ १ ० २ जानने को ग्रह के नाम भी लिख 

शेकाधि०=० ० ० ० ३ ० ५ ० ० ० दिये हैं। इस चक्र में सूर्यं चंद्र 

ՀՎ ० १ ३ ० २२ ३ १ २ ० कौ राशि छोड कर और सब 

एका०= ० ० ० ० २ ० ३ ० ० ० राशियां हैं। 

गुर्‌० Հ ० ० १ ० Հ ० २ १ ० इस प्रकार २-२ ԱԽ. 

ऐका०=० ० ० ० ० ० ० ० ० ० यों का युग्म स्थापित करने में 

शुक्र २ ० ० २ ० ३ ० २ २ १ किसी एह में० देखा तो दोनों 

ऐका००० ० ० ० ० ० ० ० १ १ में ० रख दिया चाहे वहाँ कोई 

शनि ३ ० ० ० ० २४ ३ ० २्रहहोयानहो। 

ऐका०=० ० ० ० ० ० ४ ० ० ० अब शेष को शोधन 

लग्न ० ० ७ 9 ० ३ մ վ ० २ करते हैं। 

ऐका० = ० ծ 9 © 9 ७ Yo ७ ७ 

आकलन रहित, संग्रह छोटा है तो ( ३-२ ) = १ शेष ग्रह रहित मेः 


२ 
रखा धन में वही २ रहा । 
मकर कुम दोनों समान अंक और ग्रह रहित हैं तो दोनों में ० रखा 
२ २ 
= षन सग्रह, मीन ग्रह रहित, सग्रह बड़ा है तो अग्रह का տ लुप्त होकर 
-० हो गया ३ २ 
मंगर = धन सग्रह, मीन ग्रह रहित = एक सग्रह एक ग्रह रहित, दोनों समार բ 
३ ३ 
है तो अग्रह = ०। वृष सग्रह तुला अग्रह, सग्रह बड़ा = अग्रह में ० हो गया । 
| ५ १ 
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बुघ = घन सग्रह, मीन अग्रह Լան १ अग्रह = दोनों में समान धंक |. 
Հ 
अग्रह - ० ազան तुला अग्रह । सग्रह बड़ा = अग्रह का अंक ० हो गया | 
Հ १ 
शक्र = मकर, कु'म दोनों अग्रह = ( २-१ ) शेष १ बड़ा प्रंक मकर के मोचे 
२ १ 
१ हुआ ओर कुम में वही १ रहा । 
दानि = वृष सग्रह, तुला अग्रह । सग्रह बड़ा = अग्रह भ्रंक = ० हो गया 
9 ३ 
लग्न = वृष सग्रह तुला अग्रह । दोनों में समान भ्रंक = अग्रह ० हो गया । 
४ ४ 
ऐकाधिपत्य शोधन के नियम संक्षेप में 
( १) रुग्रह छोटा, अग्रह बड़ा =( बड़ा--छोटा ) = शेष ग्रह रहित में रहेगा, सग्रह 
पूर्वबत्‌ रहेगा 
(२ ) सग्रह बडा, अग्रह छोटा = अग्रह = ० । सप्रह पूर्ववत्‌ 
( ३ ) एक सग्रह दूसरा अग्रह दोनों के समान अंक । = अग्रह - ० हो जायगा, सग्रह 
पूर्ववत्‌ | 
( ४ ) दोनों सग्रह = दोनों पूर्ववत्‌ 
( ५) विसो एक में ०= चाहे कोई सग्रह या अग्रह एक या दोनो" हो' तो दोनो मे=०। 
( ६ ) दोनों अग्रह । एक बड़ा एक छोटा = ( बड़ा--छोटा ) = शेष बड़े के नोचे रहेगा. 
छोटा ՎՎՎՎ | 
( ७ ) दोनों अग्रह = समान अंक = दोनों मे" ० हो जायगा । 
ऐकाधिपत्य शधन करते समय इनका ध्यान रखो तो मूल नहीं होगी । 
शोधन और ऐकाधिपत्य शोधन के उपरांत राशि गुणक और ग्रह गुणक के. 
आधार पर रा'श पिड और ग्रह पिड निकाल कर दोनों का योग पिड निकालना पड़ता 
है जिसको रीति आगे दी էլ 
राशि गुणक और प्रह गुणक 
त्रिकोण शोधन और ऐकाधिपत्य शोधन के उपरांत राशि पिंड और ग्रह पिङ 
बनाने के लिये रादि गुणक और ग्रह गणक की आवश्यकता होती है । 
( १) राशि गुण्क » प्रत्यक ԿԱՀ को भिन्न-भिन्न बल प्राप्त होता है जिसे राशि 
गुणक कहते हैं। 
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शशि गुणक चक्र 

'राधि मेष बृष मि० कर्क सिह թղ तुला वुश्चि० धन զ मीत 

गूणक ७ १० ८ ४ १० Վ ७ द ९१ ५ 9) १२ 
किसी राशि के नीचे ऐकाधिपत्य शोधन करने के उपरांत जो अंक आव उसे 

उस राशि के उपरोक्त गुणक से गणा करना चाहिए । जैसे मेष के नोचे १ है तो 

न मेष का भंक ) १ 2 ७ (मेष का गुणक = ७)। कक के नींचे २ है तो २५८४७ ( कर्क 

का गुणक )5 ८ । कुभ के नीचे ० है तो ०१११ ( कुम का गणक )=० इत्यादि 

प्रकार से गुणा करना फिर सब राशियों के गुणन फछ को जोड़कर जो कुछ योग आवे 

उसे कोष्ठ के पंत मे' लिख देना । यह राशि पिड कहलाता है । 

(२) ग्रह गुणक - प्रत्येक ग्रहों को भी मिन्न-मिन्न बल प्राप्त है जिसे ग्रह गुए:क कहते हैं। 


अह गुणक . | 
ग्रहका सूर्य चंद्र मंगल Կ गुरु शुक्र शनि 
गुणक ५ 4 प Վ १० ७ 4 


जिस राशि में ग्रह बैठा हो उस राशि के ऐकाधिपत्य शोधन फल में ग्रह गुणक 
का गुणा करना । जो कुछ गुणन फल आवं उस राशि के नीचे लिख देना । 

यदि किसी र'शि में एक से अधिक ग्रह हों तो उस राशि के ऐकाधिप्रत्य ոպ 
'के उपरांत प्रात्त फल को प्रत्येक ग्रह के गुणक से զոյգ गुणा करना । उपरांत 
सबका योग करके उस राशि के नीचे कोष्ठ में रख देना । प्रंत में सब ग्रहों के गुणन 
“फल का योग कर प्रत में लिख देना इसे ग्रह विड कहते हैं । 

इस प्रकार रादि पिड और ग्रह पिड के प्राप्त अंकों को जोड़ डालना । जो योग 
आये वही योग पिइ कहलाता है। 

इस प्रकार ऊपर बताई हुई ԿԽ गुणक क्रिया से, राशि ա और ग्रह पिंड 
निकाल कर योग पिंड बनाना प्रत्येक अष्टक वरग में अर्यात्‌ आठौं अष्टक वर्ग चक्र में 
'पृथक-पृथक करना पड़ता है। 

अब पूर्व साधित ऐकाधिपत्य शोषन के उपरांत प्राप्त अंक में जो जो क्रियायें 
होती हैं यहाँ एक चक्र में राशियों को ոմ र्ष कर उनमें सब क्रियाये पृयक-पृथक 
Հր Է यहाँ जो राशि पिइ और ग्रह पिंड स्थापित किया है इन सबका स्पष्टी- 
करण गत में दिया है जिसते रीति समझ में आ जागी । 
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զու ३२ हु $ ६२ १२ ग्र, पि १५५ 
+२०) २० 


१२ + ४० 
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उपरोक्त अक में जो राशि पिंड अह पिंड आदि निकाला है उसका स्पष्टीकरण 


( १) सूर्य = ऐकाथिपत्य शोधन के उपरांत जिन राशियों के नीचे अंक बच 
रहे उस अंक से ऊपर दी हुई राशि के गुणक से गुणा किया है। यहाँ सिह के भीचे 
: २ है। सिह का गुणक १० है= २२ १०--२० यह सिह का «Կատ « 
के मोचे २ है। घन का गुणक ९ है = ९२ १८ धन का राशि पिंड हुआ । मीन 
के नीचे १ है। मीन का गुणक १२ है = १२% १ ८ १२ मीन का «Կար 
शेष रादियों में है उनका राशि गुणक ० ही վակ उपरांत सब राहि पिड का 
योम किया । सिह का २०, घन का १८ और मोन का १२ = सबका योग ५० हुआ । 
यह राशि पिंड योग हुआ ओ अंत में दिया है । 

` उपरांत ग्रह गुणक लिया । ՆՆ राशि में ब्रह तो हैं परन्तु ऐकाधिपत्य का 
अंक ० है तो यहाँ ० हो रहेगा । धन राशि मे चंद्र और गुरु हँ । धन का ऐकाधिपत्य 
झोघन शंक २ है तो २ से दोनों ग्रह के गुणक का पृथक-पृथक गुणा कर योग किया । 
चंद का गुणक ५ है २५ १० और गुरु का गुणक १० है = २ १०८२० । 
दोनों को जोडा १०+ २०८३० हुआ । यही उस राशि के नीचे ग्रह पिंड स्थापित 
किया । इतर राशि के नीचे कोई ग्रह नहीं है तो सब्‌ ग्रह पिड का योग ३० ही हुआ । 
उसे अंत में लिख दिया । ग्रह गुणक और राशि गुणक का चक्र पहिले दे चके हैं। 


ԿԽ पिड ५० और ग्रह पिंड ३० इन दोनों को जोड़ा तो सबका योग ४० 
योग पिड हुआ इसे भ्रंत में लिख दिया । 
(२) चंद्र-राशि गुणक कर्क=्ऐका ० २ घन=ऐका० Հ दोग़ों का योग 
क ड राशि पिड 


ह द 
ग्रह गुणक=प्रह केवल कर्क और घन में हूँ जिनमें ऐका० के अंक हूँ 
दोष मे ० हूँ 
ककं = ऐका० २५४ रवि= १०. धन ऐका० ३२५ զալ २०+ ४१५० ६१ 
| ५१८ ५ 446 ३ 2९ १० զգան» ग्रहपिड 
| =२० 1. 
राशिपिड ३५+ ग्रह पिड ६५०० १००,योग पिड 
( ३ ) मंगर = राशि गुणक वृष ऐका० ५ सिंह ऐ० १ बुश्चिक ऐ० १ थन ऐका० ३ 
| गुणक > १० गुणक १० गुणक 2 5 गुणक ५३ 


= १७ = १० डक द्ध աՀջ 


२४ 


[ ३०६ ) 


सब का योग ५० +१०+ ८+ २७८ ६४ राशि पिड | 
ग्रह गुणक » बृषऐका ०५ १८ ८ मंगल ७.४० धन ऐका० ३१८ ५ चंद्रगुणक- १५ 
५ १८ ५ զկա +२५ ३१८ १० मुरु गुणक = + ३० 
= ६५ ४५ 
ग्रह पिड ६५+ ४५० ११० | 
रादिपिड ६५ Վ ११० ग्रह पिड= २०५ योग पिड । 
( ४) बध>राशिन्यूष ऐका०=३ सिह ऐका० १ घन ऐका० Հ ३०+१०+ रै८ 
गुणक % १० गुणक ०९ १० गुणक १६ = ५५ राशिपिड 


= ३० = १७ = १८ 
ग्रह्‌=ष ऐका० ३९ ८ मंगलम २८ धन ऐ० २५५ अंदर = १० ३६+३० 
३ १८ ५ शनि>+ १५ २% १०गुरु = २० =६९ 
ՄԷԼ) ३० ग्रह पिंड 


राशिपिड ५८+ ६६ ग्रह पिड= १२७ योग पिश । 
( १) गुरु" राशि = ककं ऐका» Հ सिहऐका० १ ८+ १०८ १८ राशि पिंड 
गुणक ०८ ४ गुणक ०८ १० 
ա = १० 
बह ८5 ककं ऐका० २५८४५ रवि गुणक = १० सबका योग 
२५५ब्‌घ -=१० “२० ग्रह पिड 
३० | 
, राशि पिड १८ 4-२० ग्रह पिंड = ३८ योग पिड 
(६) शृ = राशि = कर्क ऐका० ३ सिह ऐ० १ मकर ऐ० १ कुम्भ ऐका० १ 
गुणक ५ ४ गुणक ५ १० गुणक ५५ गुणक » ११ 
=१२ աց SN = 
सबका योग १२+ १०+ ५+ ११ = ३८ राशि पिंड | 
प्रह = कक ऐका० ३ 2 ५ रबि = १५ सबका योग = ३० ग्रह पिड' 
३ % ५ बृध= १५ 
-- 
राशि पिड ३८+ ३० ग्रह पिड = ६८ योग पिड 
(७) शनि> राशि वृष ऐका० ४ कर ऐका० १ ४०+ ४७४७७ 
गुणक १८ १० गुणक ५८ ७ . राशि पिंड 
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ग्रह वृष ऐका० ४% ८ मंगर गुणक = ३२ कर्क ऐका० १७८५ रबि = ५ 
४% ५ शनि = २० '१ ५ वध = ५ 
| ५२ १० 
५२+-१०८.६२ ग्रह पिड 
राशि पिड ४४ + ६२ ग्रह पिड १०६ योग 
( ८ ) रग्न = राशि बुष ऐका० ७ कर्क ऐका०= ४ सिह ऐका० १ 
' 9) गुणक १० ,, गुणकः १८ ४ ,, गुणक % १० 


=o = १६ १० 


३०+ १६+ १०- ६६ राशि पिंड 
ग्रह वृष ऐका० ७३८ ८ मंगल गुणक = ३२ कर्क एका० ७७८५ रवि = २० 
«ՎԱԽ , २२० १४०८ ५ बध क २० 
प्र Se 


५२+ ४०८ ६२ ग्रह पिंड 
राशि पिड ६६ + ६२ ग्रह पिड = १५८ योग पिंड 


उपरोक्त त्रिकोण शोधन और ऐकाधिपत्य आदि बृहत्‌ पाराशर के मत से किया 
है । शम्भु होरा प्रकाश में मी यही रोति बताई हैं। परन्तु होरारत्न और आतक 
पारिजात में कुछ भिन्‍नता आगई है । 


होरारत्न में त्रिकोण शोधन के लिये बताया है कि त्रिकोण को रावियो' में जो 
सबसे छोटे अंक वाली राशि हो, उसे शेष २ और राशियो' में ( सबसे छोटे भंक के 
बराबर ( अंक ) रख देना । जैसे मेष में १, सिह में ७ धन में ५ है तो मेष में सबसे 
छोटा अंक १ होने के कारण सिह और धन में भी १ हो जायगा । परन्तु अनेक विद्वानों 
को यह मत मान्य नहों है। इस कारण पारादारो मत का ही उपयोग किया-है। 


ऐकाधिपत्य शोधन में भी आतक पारिजात आदि में कुछ अंतर है जो नीचे 
बताया है । 

( १ ) सग्रह छोटा, अप्रह बड़ा हो तो छोटे के समान दोनों में अंक रहेगा । जैसे कुम्म 
सग्रह में ३ और मकर अग्रह में ७ है। यहाँ सप्रह छोटा हे इससे दोनों में 
छोटे क बराबर भ्रेक ३ रहेंगे । 

इसको पाराशर में बताया है ( बड़ा-छोटा ) = शेष ग्रह रहित में रहेगा और 
Հաշ में कोई परिवर्तन नहीं होगा | 


[ Հ«« | 


(२ ) दोनों अग्रह, १ में बड़ा दूसरे में छोटा भ्रंक हो तो छोटे के समान կշա 
जैसे मेष में ३ बुश्चिक में ४ है तो दोनों में छोटा भंक ३-३ हो जायगा । 
इसी को पारादार मत से बताया है ( बड़ा-छोटा ) «ԱԿ बड़े के नीके 
रखना । इस रीति से मेष में ३ वुश्चिक में १ होगा । 
(३) दोनों में से किसी में शून्य हो चाहे दोनों में से किसी में ग्रह हो यर न हो यर 
दोनों में हों या दोनो अग्नह हों तो कोई परिवर्तन गहीं होगा । 
इसी को पाराशर मत से बताया है कि दोनों में से किसी में ० हो तो दूसरे में 
भी ० हो जायगा । 
शेष रीति में कोई अंतर नहीं परता अर्थात सबको मान्य हैं । वे रीति ये रै: 
(१) सग्रह बड़ा अग्रह छोटा । अग्रह = ० । सग्रह अपरिवर्तित । 
(Հ) १ सग्रह १ अग्रह । दोनों में समान अंक । अग्रह=० हो जायगा सग्रह अपरिवर्तित ॥ 
(Հ) दोनों सग्रह = दोनों अपरिवतित 
दोनों अग्रह = दोनों में समान भ्रंक = दोनों में = ० हो जायगा । 
शोधन के उपरांत जो राशि पिड और ग्रह पिंड से योग पिंड बनता है उससे 
आयु साधन किया जाता है । यह विषय आयु साधन अध्याय २५ में आगे दिया जायमा ॥ 


अध्याय २२ 


| ग्रहषडबल साधन 

ग्रह बल ६ प्रकार से साधन किया जाता है। बल केवल ७ ग्रह का साथन' 
किया जाता है । राहु केतु का बर नहीं साधन करते । 
१ स्थान बल = ५ प्रकार के նաշ स्थान बल बनता है । 

(१) उच्च बल, (Հ) Հոնի», (३ ) भांश बरू ( युग्मायुग्म बल » 
(४) केन्द्रादि गद बल ( ५) द्रेष्काण बल । 
२ दिग्यख = यह अकेला ही है। 
३ वाख अका यह ४ प्रकार के बल मिलकर बनता है । 


[ १५६ | 


(4) गतोम्वत बरू (२) पक्ष बरू (३) दिन रात्रि ազ 
( ४) बर्ष आदि बल 
४ चेष्टा यज 
५ लेसर्गिक बत 
६ ԿԳ 


शान खण्ड में इस का दिग दर्शन करा दिया भया है। यहाँ बणित हारा 
प्रत्येक ग्रह का सब प्रकार का बल साधन करेंगे। ग्रह बल के अनुसार फल देता है। 
इस कारण प्रत्येक ग्रह का बल आनना आवश्यक है। यदि ग्रह पूर्ण बखी हो तो 
अपना फल पुरा देगा वह बल कम है तो फल मो कम हो जायगा । 

१ स्थान बल 


कौन २ स्थान में किस ग्रह का कितना बल है यह जानने के लिए स्थान बल” 


साधन करना पड़ता है। पहिले बता अके हैँ कि पांच प्रकार का बरू मिलकर स्थान 
बल होता है : 


( १) उच्च बल (Հ) सप्तवर्गो बल (३ ) मांश ( युग्मायुग्म बल) (४) केन्द्र 
बल और ( ५ ) द्रषकाण बल । 


इन प्रत्येक का बल निकालने को रीति आगे बताई है । 
«( $ ) उड्य बस | 


ग्रह के उच्च या नीच स्थान के अनुसार बलका Իո हाता हँ । जो ग्रह 
उच्च Վ होता है वह पूर्ण बली होता है । जब नीच में होता है वह बल में 
शुन्य हो जाता है। उच्च बल और नीच बल के बोच में ६ राशि का अन्तर होता 
है । अर्थात्‌ ६ राशि अन्तर हो आने पर ग्रह उच्च बल से शून्य बरु हो जाता है । 
जो ग्रह उच्च या तीच के किसी स्थान में हो उस का बल अनुपात से निकालना 
पड़ता हूँ । 


पहिले यह जानना चाहिए कि कोई ग्रह अपने नीच स्थात से कितने अन्तर 
पर है । उपरांत गणित से बल इस प्रकार जाना जा सकता हैँ कि ६ राशि झंतर पर 
पूर्ण बल १° होता है तो इतने अंतर में कितना बल होगा ! 


ԼԼ. ու । ६ है... रूट कवर 


ग्रह और उसके नीच स्थान के अन्तर में ६ का भाग देने से उच्च बर निक 


լ ३६० ] 


आता है । बल साधन करने के लिए पूर्ण बछ सदा १ प्रंश का माना जाता हूँ। एक 
भ््कोएकखूपमी कहते हैं। ६० विरूप (कला ) का १ अंश होता है । ` 


बल साधन करने में यहाँ जो ६ का भाग देना बताया है इस की विशेष रीति 
ՏՈ उसको समझ लेना चाहिए क्योंकि उस का कई स्थान पर काम पड़ेगा । आगे 

उदाहरण दिया है जिससे रीति समझ में आ जायगी । 

ֆամ साधन करने की रीति ` | 

उच्बबेल साधन करने के लिए उस ग्रह के स्पष्ट में से उस ग्रह का नीच 
बटा देना । मीच घटाने से यदि ६ राशि से अधिक अन्तर आवे तो उसे बड़ माल्प 
कर लेना अर्थात्‌ उस अन्तर को १२ राशि से घटा देना। षड़भ=६। अल्प>कम | 
 बड्भाल्प ८ ६ से कम करना । ԿՎ इसलिए करना पड़ता है कि उच्च नीच का 
अन्तर ६ रादि से अधिक नहीं होता। इस कारण नीच धटाने से जो शेष अन्तर 
आवता है उसे १२ राशियों में से घटाना पड़ता हैं। Հ समय ऊपर राशि का प्रंक 
कम होतो ऊपर १२ राशि और जोड़ कर धटाना ।यदि शेष ६ से कम रहे तो १२ से 
नहीं घटाना । उपरांत हस शेष में ६ का भाग देना। जो उत्तर պաղ वह कला 
विका में उच्चबल निकलेगा । 

६ का भाग देने की बिशेष रीति | 

(१) राशि स्थान में जो भ्रंक हो उसमें ६० का गुणा करना और शेष अंश 
आदि में २ का गुणाकर उसे ६० के गुणा करने से आई हुई संख्या में जोड़ देना । 
योग में ६का भाग देना जो कुछ उत्तर आवे वह कला बिकला बल होगा। यह 
केशवायाय की रीति है । 

(२ ) या राशि अंश कला विकला में २ का गुणा करना । फिर राशि के ग्रंश 
बना लेना । जो कुछ अंश कला हो उसमें ६ का भाग देना | उत्तर कळा विकला 
उच्च बळ होगा। 

(३) या राशि ग्रंश कला विकला है। इस में राशि के अंश बना लेना और ३ 
का भाग देना । जो कुछ उत्तर आवे वह कला विकला उच्च बल կրկ यह पराशर 
की रीति है। यह रीति सुगम है । 

( ४ ) षड्माल्प आदि. के उपरांत जो प्राप्त हो उस के लिप्ता पिड करे (कला बना 
लेवे ) और ६ राशि को कला १०८०० से भाग देवे तो उच्च बल निकलेगा । 

इन सब रोति से एक सा उत्तर आता है परन्तु तीसरी रीति सरल हूँ | इनके 
उदाहरण आगे दिये हैं | 


[१९१ 1 

ग्रहों का उच्च और नीच | 
ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुभ गुर शक्र शनि | 
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(१) सूर्य उच्च बल साधन । 


रा: रा रा. 
ՀԴ ३-२७०-२३'-६/ १२- ०९. ०'- ०” या उच्च ०-१०'- օ/- ०! 
ԹՎ ६-१०- ०-० शेष ९-१७ -२३- ६ सुर्यं ३-२७-२३ ~ ६ 


शेष ९-१७-२३ ६ शेष २-१२-३६ -५४ ԳԿ २-१२-३६ -५४ 
दोष ६ से अधिक है यह षडभाल्प हुआ | 
तो षडमाल्प करना इसमे ६ का योग 
पड़ेगा । देना है । 


जिन में पड़माल्प करना पड़ता है उनमें यदि उच्च से ग्रह ՎԱՅ 
वही उत्तर आता है जो षडमाल्प क्रिया से प्राप्त होता है। गह उच्च या नीच स्थान के 
भीतर रहता है । इससे या तो उच्च से ग्रह घटाओ या ग्रह से नीच घटाओ तो एक ही 
बात होगी । परन्तु इस प्रकार घटाने से यदि शेष ६ राशि से अधिक हो जावे तो १२ 
में से Հր ही पड़ेगा । इस प्रकार १२ से घटाने में षड़भाल्प प्राप्त होता है । 
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यहाँ ३ का भाग सुखाग्र दिया गया दै । ३ का सुखाग्र आग देने की रीति:--- 

= \५ = २० आरंभ में ३ का मुखाग्र भाग देने से जो शेष बचे इसमें २० का 
गुणा करना । फिर कछा में ३ का भाग देने से जो लब्धि आवे उसे गुणन फल में 
जोड़ देना । जेसे १६-१५-७४+ ३ यहाँ १६ में ३ का ५” बार भाग गया वह कला 
हुई । रोष १ «जा % २०८ २०+ आगे को संख्या १५ में ३ का माग दिया ५ बार 
गया इसे पूर्व प्राप्त २० में जोडा । २०+ ५८ २५// । उत्तर ५-२५” 
उच्च बल चक्र 


ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बृष गुरु Մ शनि 
उच्च बल २४-१२ १५-५८” २३'-५०/ ३६-२० ५-२५५ ३३-१५// १८-१०” 


उच्च बछ साधन करने की चौथी रीति और है 


ग्रह से नोच घटाना । यदि ६ से अधिक शेष रहे तो षडमाल्प करना जैसे 
ऊपर किया है। फिर सबके अंश वना कर सबकी कला बना लेना अर्थात्‌ शेष कौ कला 
बना कर ६ राशि की कला ( ६५३०: १८०५ ६०= १०८००” ) = १०८०० से 
भाग देता । इस रीति से मो पृवंबत उत्तर आता है। यह श्रोधर की रीति है आगे 
उदाहरण दिया है जिससे समझ में आ जावेगा कि ६ का भाग भिन्न २ रोति से देने 
पर भी उत्तर एक सा आता है। 
ՀԱԱՀՎԱ 
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इसके कला बनाये ४७३७७ हुए इसमें ६ राशि की कला १०८०० का भाग दिया । 
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उच्च बल साधन करने की एक सारिणी भो होती है जिससे और मी सरलता से उच्च 
बरू निकल आता है | 


उच्च बल साधष सारिणी 


ग्रह में से उसका नीच. घटाने पर और यदि शेष ६ राशि से अधिक हो तो पड़- 
भाह्प करने के उपरांत जो शेष प्राप्त हो उसके राशि अंश कला के सहारे इस सारिणो 
ते उच्चबल निकल आता है । 
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उच्च बस सारियी देखने की रीति 


शेष राखि अंश कला से प्रत्येक का फल लेकर जोड डालना। राधि के नीचे 
झंदा कला विकला के अंक दिये हैं। झंश के नीचे कला विकला के अंक और कला के 
नोचे विकरा प्रति विकरा में अंक दिये हैं, उन सबको जोड़ने से कलो विकला में उच्च- 


बल प्रात होमा । इससे बही उत्तर आता है जो बिशेष रोति से ६ का भाग देने से 
आया था । 
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१ (२) सप्ततर्गी बल--यह स्थान बल के प्ंतर्गत.दूसरा बल है । 


वरे साधन करना पहिले बता चूके हैं। इसमें” केवल ७ ही वर्ग साधन करना 
पड़ता है । यहाँ ग्रह अपने वर्ग मे' पंचधा मैत्री के अनुसार मित्र शत्र, आदि के स्थान 
मे से किसके स्थान मे पड़ा है उसके अनुसार इसके बल का विचार होता है । 


सप्तवर्गी बल में केवल इन वर्गों' का विचार होता है :--- 


( १ ) गृह ( लग्न कुडली के अनुसार ग्रह का स्थान = गृह ) (२) होरा कुण्डली 
के अनुसार (३ ) द्रष्काण (४) ախ (५) नवमांश ( ६) द्वादशांश, और 
(5) ա कुण्डली के अनुसार ग्रहों का स्थान । 

यद्यपि प्रत्येक ग्रह का वर्ग साधन करना पहिले बता चूके हैं ՎԵ सुविधा के 
लिये राशि के अनुसार सप्तवर्गीचक्र पृथक बना लिया गया है जो यहाँ दिया है जिसमे" 
एक ही चक्र मे' सब वर्ग एकत्र मिल जाते हैं। इनका उपयोग करना चाहिए | 

यद्यपि १० वर्ग साधन कर एक चक्र बना चके हैं अब यहाँ केवल ७ वर्ग लेकर 
वर्ग साधन कर नोचे एक चक्र बना նամ: इसमे केवल विशेषता इतनी ही हँ 
कि राशियां के नीचे उसके स्वामो ग्रह का नाम भो लिख दिया गया है। स्पष्ट 
रूप से दिखाने के लिये दूसरा सप्तवर्गी चक्र भो बना दिया गया हे जिसमे केवल राशि 
स्वामो ग्रह का ही नाम लिख। है । 

इसी चक्र के अनुसार विचार होगा कि कौन ग्रह अपने वर्ग मे किस ग्रह के 
धर मे हूँ और उससे बसी 04: इसी का विचार कर ग्रह का बल निकाला 
जाता है । 
सप्तवर्गीच क्र सप्तवर्ग स्वामीचक्र 

वग सूर्य चंद्र մ» बुध गर զո शनि वर्ग सु चे, मं. बु. ग्‌ श्‌. श. 
ջա चं. €गु, रू. «Հ. ՀՆ ՀԱ "ԿՎԱՎՎՀՎՎԱՎՎ 
ՀՇՎ भर, छचं, ५२, एच, ՕՀՎ एच. ५२, ԹԱՎ र.चं. र. चं, चं. च॑, र 
3 द्रष्काण १२गु. शर, «Վ. «8. १म, ՅՅ १०श, द्द्र» गु,र.न्‌. मं, मं. श.श 
४ सप्तमांश օՀ. 28. ११श, ՇՆ १मं. ७श्‌. १२गु. '४सप्त, Հ. मं. श. मं, मं. श. गु. 
५ नवर्माश १२गु. ७श्‌, ՀՎ ७श. «ՀՀ 3-1. ७च. ५नव० गु,श्‌, श्‌. ण. बु, गु. चं 
६ द्वादशाश ՀՏ. «Ն «628. էզ. Վ. 84. १०ण, द्रा० श्‌,र. मं, गु. चं, गु, श 
७ त्रिशांश एम, ३ ब. ՉՀ १-गु, उब, रगु. १८, ऽत्रि0 मं, त, र गु.ब.गु.श 

ग्रह मैत्री जानने के लिये पंचधा मैत्री निकालनी पडतो है। तात्कालिक मैत्री और 
नैसगिक मंत्री मिलकर पंचधा मैत्री होती है। इसके लिये लग्न कुण्डली पर से पंचधा 
मैत्रो निकालते 
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पंचचा मैत्री Պո | ग्रह «Վ 
मैत्री रवि चंद्र मंगल बुध ग्रु शुक्र शनि | ग्रह बल 
Է मै ६०-०/ 
अधिमित्र Ն. र, श्‌ , ՎԿ. ԳՆ मूल त्रिकोणमें ४५-० 
मित्र. . ԵԺԿ... ՀՎ . स्विहमे २०-० 
सम ԱԿՆ ԿԿ र र्‌, मित्र में २२-३ ७ 
हि बं. ग्‌, ւք द 3 १५- ० 
में ७--३० 
शत्रु ब्‌, श.मं, शा. Վ Գ Կ. Կ ԼԳ में ३-४५ 


दा, दा. Է» में. १-५२ 
अघिरत्रु. . . च॑, ԱՊ मंच, तीचमे ० 


यहाँ पंचधा मैत्री और ग्रह बल दिया है, उसके अनुसार ग्रह बल निकारा 
जाता है। कोई ग्रह लग्न होरा द्रेहकाण आदि वर्ग मे' पंचधा मैत्री के अनुसार अपने 
स्वस्थान या क्षात्रु मित्र आदि के स्थान के विचार से जिस के स्थान मे पड़ा हो उसके 
अनुसार बल का विचार होता है । जैसे कोई ग्रह द्रेष्काण मे' अपने छत्रु स्थान मे हो 
तो զպ स्थान का बल ३'-४५// उपरोक्त चक्र के अनुसार होगा । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह का प्रत्येक वर्ग मे पंचधा मैत्री के विचार से उसके बल का विचार करना पड़ेगा । 
आगे इस का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण किया है। बरू चक्र देखने से प्रकट होगा कि 
प्रह अपने उच्च मे' अधिक बलवान होता है। तब उसका पूर्ण बल होता है। मूल 
त्रिकोण मे उस से कम फिर स्वशृह मे उससे कम बल होता है। बल का क्रम ऊपर 
बताया है & 
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. उपरोक्त सक्षवगी' बल चक्र का स्पष्टीकरण नीचे दिया है। 

सुर्य गृह में अर्थात्‌ लग्न कुण्डली में चंद्र के स्थान में है, वह चंद्र पंचधा मैत्री के 
अनुसार सूर्य का सम है, सम का बल ७'-३०/ होता है वही यहाँ चक्र में दिया है। 
रवि होरा कुण्डली में रवि के होरा में है वह उसका स्वस्थान है। स्वस्थान का बल 
३०“-०” होता है । सूर्य गुरु के द्रेष्काण में है जो सम है बल ७”-३०” हुआ । रवि, 
चंद्र के सत्तमांध् में है। चंद्र सुर्यं का सम है। बल ७/-३० हुआ। रवि गुरु के 
नवमांश में है। गुरु रवि का सम है, बल ७“-३०/ हुआ । रवि, शक्र के द्वादशा में है । 
शुक्र रवि का सम है। बल ७'-३० हुआ । रवि में मंगल का त्रिश्ांद्य है । रवि का मंगल 
अधिमित्र है जिसका बल २२-३० होता है | 

चंद्र यह गुरु के स्थान (ग्रह ) में है। गुरु चंद्र का शत्र है। बल ३'-४५ 
हुआ । चंद्र ՎԱՎ में है बल ३०-०” हुआ | चंद्र, रवि के द्रेष्काण में है। रवि चंद्र 
का सम है बल ७'-३०/ हुआ । चंद्र के समांश में :मंगल है जो चंद्र का शत्र है बल 
३-४५, हुआ | नवमांश में शृक्र है जो चंद्र का शन, है बल ३'-४५” । द्वादशांश में 
रवि है जो चंद्र का सम है बल ७'-३०” हुआ | त्रिथाध में बध है जो चंद्र कासम है 
बल ७'-३० हुआ | 

ईती प्रकार प्रत्येक ग्रह के वर्ग स्वामी का विचार कर जिस प्रकार को मैत्री 
हो उसके अनुसार उपरोक्त चक्र में बल रख दिया है । 

प्रत्येक ग्रह के ७ वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह, वर्गे- 
शवर या वर्ग स्वामी कहलाता है । जैसे लग्न कुण्डली में सूर्य कक का है अर्थात्‌ चंद्र के 
स्थान में हैं तो उसका स्वामी या वगशवर चंद्र हुआ। लग्न कुण्डलो के अनुसार जो 
स्थान होता है उस स्थान या गृह कहते हैं। इस कारण पहिला वर्ग स्थान या गुहू का 
होता हैं। वहां का जो स्वामी हो बह Վ, कहलाता है। होरा में जो, कोई स्थान 
का स्वामी हो वह होरंश, द्रेष्काण में किसी स्थान का स्वामी ग्रह द्र ष्काणेश, सप्तमांश 
में सप्तमांरोेश, नवमांश में नवमांशेशा, द्वादशांश में द्वादशांशेश और त्रिक्षांश में त्रिशांशेश 
कहुलाता है । 

इस प्रकार किसी ग्रह की वर्ग स्वामी से पंचधा मैत्री के ही अनुसार मैत्री विचार 

कर उसका बल, उपरोक्त बल चक्र क अनुसार लिखकर अंत में सातों वग के बल का 
योग कर देते हैं बह प्रत्येक ग्रह का वर्ग बल होता है । 

जैसे पूर्य का स्थान बल ७'-३०”, होरा ३०-०” द्रेष्काण ७“-३०”” सप्तमांश 
७-३०”, नवमांश ७-३०, Հազա ७-३०” और त्रिशांश बल २२-३० है । 
इन'सब का योग किया तो १-२८-०” हुआ । यही सुर्यं का सक्षवर्गी बल हुभा। 
इमो प्रकार प्रत्येक ग्रह के बल का योग कर प्रत्येक ग्रह का ՀՎԱ बल नीचे दिया है । 


१ (२) सप्तवर्गी बल चक 


ग्रह सुर्य चंद्र मंगल बघ गुरु 


शक्र शनि 


बल १-२८-० १-३-४५. १९-४१-१५ १०-३०४४" १-३-४४" १०-३५-३७" २-५-३७" 
उपरोक्त बल क्रेशवाथार्य के मत से दिया है। परन्तु पाराशर को रीति में 
मैत्री विचार के सम्बन्ध से कुछ भिन्नता है । इस कारण उसे भी यहाँ बतला देते हैं । 


पाराशर होरा शाख के मत से सप्तवर्गी Կ 


धर्ग रवि चंद्र मंगल Վ ग्रु 
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श्‌ ग्‌, 
२२-३० ३०-० 
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३०-० ३-४५ 
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३०-० २२-३० 
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३०-० २२-३० 
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- 
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इसमें और पहिले बताये सप्तवर्ग साधन में कोई भंतर नहीं है । पिछले ही चक्र 
के अनुसार यह चक्र है। उसी चक्र के अनुसार यहाँ वर्गश्वर की भी स्थापना को है। 
इसमें मी मंत्री पंचधा मैत्रो के अनुसार ही विचार को जाती है। परन्तु मैत्रो सम्बन्ध 
विचारने की रोति में केवल भ्रंतर है। जैसे !-- 
श्वि । 
( १ ) गृहेश चंद्र है यह चंद्र गृह में ( लग्न कुण्डली में ) गुरु के स्थान में है। गुरु बदर 
का Ա मैत्री में शत्रु है । शत्रु बल = ३'-४५// լ 
{ २) होरेश रवि है। लग्न कुण्डली में रवि > के स्थान में है। रति का चंद्र सम है । 
बल ७-३०” | 
( ३ ) द्रष्कारोश गुरु है। गुरु लग्न कुण्डली में स्वस्थान में है। स्वस्थान बल=३० | 
( ४ ) सप्तमांशेश चंद्र है। लग्न कुण्डली में चंद्र गुरु के धर में है। गुर चंद्र का शत्रु है । 
शत्र बल = २-७५ | 
( ५ ) नवमांश में गुरु है । गुरु लग्त कुण्डली में स्वस्थान में है। स्वस्थान बल८३०-०” 
( ६ ) द्वादक्षांश में शुक्र है। यह शुक्र लग्न कुण्डली में बुध के घर में हैं। शुक्र क 
बघ अधि मित्र है अधि मित्र का बल 5८२२-३० | 
( 5) նսա में मंगल है। वह मंगल लग्न कुण्डली में शुक्र के घर में है। मंग 
का शक्र मित्र है। मित्र बल १५-०” | 
इस त्रकार यहां सब ग्रहों का मैत्री सम्बन्ध लग्न कुंडली फी ग्रह स्थिति 
अनुसार हौ विचारना पड़ता है । 
लग्न कु डल्ली ु 
2222 इस में Վ.ԱՀ का गृह में (ल 
कुंडली मे ) सम्बन्ध जैसा एक स्थान 
हैं बसा हो प्रत्येक स्थान में होगा। | 
कारण यदि वर्ग में आये हुए ७ ! 
का सम्बन्ध एक बार विशार लिया ३ 
तो वही सम्बन्ध प्रत्येक स्थान में रहेर 
जैसे बहार वर्ग में चंद्र आयगा उस 
बळ २.७५ होगा क्योंकि चंद्र गुर के रु 


ऊपर रवि, चंद्र, मंगल, गुर, और शुक्र का विचार हो चूका है केवल ա 
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दामि का और विचारना है। चंद्र के त्रिक्षांश में दघ है लग्न कुंडली में बघ चंद्र के 
स्थात ձեւ बंध का चंद्र अधिशत्र है बल १-५२” हुआ । मंगल के सप्तमांक्ष 
में दनि हें। लग्न कुंडली में शनि यह शक्र के घर में है जो उस का अभिमित्र है । 
अधिमित्र का बल २२-३०” हुआ । 
लग्न कुंडली को स्थिति के अनुसार प्रत्येक वगंश्वर का बरू यहाँ इस प्रकार 
निकलता है । | 
ग्रह "2 चंद्र मंगल बुध ग्रु शक्र शनि 
मैत्री सम गृही शत्रु शृही मित्र गुही अघि शत्रु ատ अ. मित्र զխ մփ 
बल ७'-३०!' ३'-४५'' १५०! १-५२! ३०-०! २२-३०” २२-३०”! 
उपरोक्त सप्तवर्गी चक्र के वर्ग में जहाँ २ ये ग्रह आये हैं यहाँ बताये अनुसार 
बल रख दिया है और पंत मे' सब का योग कर दिया है। 


पाराशरी मत से सप्तवर्गी बल इस प्रकार हुआ 


ग्रह सूर्य चंद्र չխ» बुध गुरू शुक्र शनि 
Հ Հա Հ. Հ ड 
ne 5 ~ Հ 55 «4 եժ 
5 «է Են नू © र । ८ < 
Ռ՛ ` Էշ ՓԽ ծ ७००” 
Տ. ` छ Ք हुँ 8 
© ० ० 


पाराशरी क अनुसार सप्तवर्गो बल में वर्गेश्वर का सम्बन्ध, लग्न % डलो से 
विचार कर बल दिया है । परन्तु केशव ने ग्रह से वर्गेश का सम्बन्ध विचार कर बल 
निकाला है। केशव का मत «Ա को मान्य है । इस कारण ऐशव मत से ही पहिले 
ՀՈՎԱ बल साधन किया है । 


4 (4) ԿԹ Վա या भांश बस 

स्थान बल के अन्तर्गत तीसरा बल युग्मायुग्म बल है जिसे मांश बल या 
सुगमा-युगमा बल भी कहते हैं। 
. स्त्री संशक ग्रह चंद्र और शक्र हैं। रोष ग्रह: पुरुष हैं। यहां नपुसक प्रह भी 
पुरुष ग्रह में सम्मिलित हैं । 
सम राखि स्त्री संशक होती है । विषम राशि पुरुष संक्षक हैं । 

स्त्री ग्रह स्त्री राशि में बलवान होता էկ परुष ग्रह पुरुष राशि में बलवान 


ազա क 
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इस प्रकार लग्न कुंडलो की राशि और नवमांश कुंडली में ग्रह और राशिका 
स्त्री पुरुष सम्बन्ध बिखारने से जो बल होता है वह युग्मायुग्म बल कहलाता है । 

युग्मायुग्म ՎԱ में यह देखना पड़ता है कि कोई ग्रह स्त्रो है या पुरुष और वह 
सम राहि या मवांद में है या विषम राशि या नवांश में है या सम या विषम राशि में 
है और उसी प्रकार के भवांश में भी है। यदि राशि और नवांश दोनों में हो तो 
भाषा बल ०"-२०“-०”, यदि किसी एक में हो तो पाव बछ०°-१५'-०' होता है । 


केशब मत से 


स्त्रीप्रह= शुक्र और चंद्र पुरुष-ग्रह॒सूर्य,मंगल, बघ,गर शनि 
या | या 
सम राशि समनवांदा सम राहि इन मों से विषम विषम विषम इन में से 
में (स्त्री) में( स्‍त्री) ओर सम किसी में राशिमें नवांश राषि और किसी 


नवांदा दोनों «ո में विषम मेंन 
में हो तो तो | (पुरुष ) नवांश होतो 
| दोनों में 
होतो 
बल १५' १५ ३० ० | १५" १५ ३० ० 
शुग्मायुग्म बल साधन 
ग्रह सुर्य॑ चंद्र ` मंगल ՀՎ गुरु शुक्र शनि 
(पुरुष) सुग (पुरुष) (पुरुष) (पुरुष) (स्त्री) (पुरुष) 
राशि 9 Հ. २ ७ & ३ २ 
(लग्न कु डली में) सम विषम सम सम विषम विषम सम 
ԽԱՎ १२ ७ २ ७ ६ १२ « 
सम विषम सम विषम सम सम सम 
बल ० २० ० १५ १५ ११' ० 


इस में ससवर्गी चक्र के अनुसार ग्रह की राधि और नवांश की राशि प्रत्येक 


ग्रह को लेकर इस चक्र में लिख दिया है और नीचे बता दिया है कि वह राशि सम 
है या विषम । | 


यहाँ सूर्य पुरुष ग्रह सम रालि या सम नवांश में है इससे सुर्य का ० बल हुआ + 
यदि राशि या नवांश में से कोई भी विषम होता सो १५” बल मिल जाता। यदि 
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० हुआ । यदि दोनों सम होते तो ३०” बल हो जाता । मंगल पुरुष ग्रह की राशि और 
नवांश दोनों सम है इससे ० बल हुआ । बध पुरुष ग्रह नवांश में विषम है तो १५' 
बल हुआ । ह 

यदि राशि भी विषम होती तो बल ३०' हो जाता । हसो प्रकार गुरु पुरुष ग्रह 
विषम राशि में होने से बल 4Կ पाया । नवांश में सम होने से नवांश का बल नहीं 
रहा $ शुक्र स्त्री ग्रह है । नवाँश में सम होने से १५' बल हुआ । राशि विषम होने से 
राशि का बल नहीं रहा । शनि पुरुष ग्रह है सम राशि में और सम नवांश में होने से 


किसी का बल नहीं रहा अर्थात्‌ शून्य बल हुआ ।. 

थुग्मायुग्म बल चक्र 

ग्रह सुर्य ` ՊՀ मंगल ՀՎ गुरु शक्र धानि 
बल Փ ० ० १५ १५ १५ ० 


कई लोगों ने इस रीति को माना है परन्तु पाराशरी में कुछ भिन्न प्रकार दिया हूँ । 


पाराशर मत--राशि और नवांश दोनों में हो तब १५ बल मिणता है अन्यथा 
बल ० हो जाता हैँ । अर्थात्‌ पुरुष ग्रह यदि राशि या: नवांध् में से किसी एक में बिषम 
हो तो शुन्य बल हो जाता है । यदि राशि और नवांश दोनो में विषम हो तब १५ 
बल मिलता है इसी प्रकार स्त्री ग्रह राशि या नवांश मेंसे किसो एक में सम हो तो 
० बल होगा । यदि राशि और नवांश दोनों में सम हो तब १५' बल मिलेगा | 
१ ( 9) केन्द्रादि बल 
स्थान बल के अंतर्गत चौथा केष्ट्रादि बल है । ग्रह केन्द्र में पूर्ण बली होता है । 
पणफर में आधा बल और आपोक्छिम में चौथाई बल होता है । इस कारण ग्रह 
का बल निकाला ,जाता है । 
लग्न कुय ढली 


Տ १ हि ՀՀՀ में पणफर 
` “ss է केन्द्र पणफर आपोक्लिम 


(माव) १,४,७,१० २,५,८,११ ३,६,६, १२ 


~ ~ बल ६० «օ १५ | 


ԵՎ բ केश्व्रादि बल चक्र 


Հ 8 त - թ 

Ա 4 0 छ न ग्रह सुर्य चंद्र मंगल बंध गुरु शक्र शनि 
हि हित 5 | बल ३०/ ६० १५/ ३० ३०" ६०' ११५" 
| क | ~ բոր: छ ՀԵ) 
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| यहाँ शक्र चतुर्थ भाव մ और चंद्र ग्रह' ददाम माव में हैं इस कारण शुक्र अंदर 
गरु केन्द्र में हुए बल ६०' । तीसरे भाव आपोक्लिम में मंगल और छनि हैं बल १५' । 
पंचम भात्र पणफर में रवि बघ होने से इनका ३०” बल हुआ । 

इसमें पाराशर और केशव का एक मत है । 
१ (५) वेष्काण बश 

स्थान बल के भ्रंतर्गत यह पाँचवाँ बल है । 

सत्त वर्ग साधन में द्रेहकाण निकाल चूके हैं, उसी के अनुसार ग्रहों के बल का 
विचार होता है । प्रत्येक राशि के ३ բազ होते हैं। पहिले द्र ष्काण में पुरुष ग्रह 
का प्रभाव (अधिकार) रहता हूँ । तीसरे द्रेष्काण में स्त्रो प्रह का और बीच के द्रेष्काण 
"Վ नपसक गह का प्रभाव रहता है । इसी के अनुसार बल का विचार होता हें। 

यदि ग्रह के अधिकार में बह द्रेष्काण होता है .तो ३ (१५) बल होता है नहीं 
तो बल हीन समझा जाता है। 

कोई ग्रह १०० तक पहिले, २०० तक दूसरे ओर ३०० तक तीसरे द्रेष्काण 
में समझा: जाता है । इस प्रकार ३ भेद हैं । 


क्रम ग्रह लिग ग्रह द्रेहकाण बल यदि अन्यथा हो तो बल 
१ पुरुष ग्रह सुयं, मंगल, ग्र पहिलान १०° तक १५ ० 

Հ नपुसक ,, बुध, शनि दूसरा = २०° ,, 4Կ՛ ० 

3 स्त्री 11 चंद्र, शुक्र तीसरा = ३०० 11 १५' °. 

द्रेष्काण बल चक्र 


ոՀ चंद्र մ बुध गुरु शुक्र शनि 
राशि-अंध ३-२७१ ८-२०-४५५१ १-१६० ३-३०१ ८-१८° २-१७? १-२०९-३० 


द्रेष्काण ३ १ २ २ Հ Հ ३ 
Թվ पुरुष Յի पुरुष नपुसक पुरुष Վ ՊՀ" 
बल ० १५. ० १४० ० ० ० 


यहाँ रवि पुरुष ग्रह है पहिले द्रेष्काण में होता तो १५ बल पा जाता तीसरे 
द्रेष्काण में होने से बल हीन हो ակ २०० के ऊपर ३०० के भीतर रवि होने से 
तीसरा द्रेष्काण हुआ । चंद्र २०-५५ है २०° के ऊपर तीसरा द्र षकाण हुआ । चंद्र 
खो ग्रह है। तीसरे द्र ब्काण में स्त्री ग्रह को बर मिलता है इससे १५” बळ हुआ լաթ 
१०° के .ऊपर २०° के भीतर हैं तो दूसरा द्र ब्काण हुआ । मंगल पुरुष ग्रह है उसको 


2 ती ԶԻ առա «ո... ՕՊ՞ 


[ ४११ ] 


| 1228 ७७ ths lk 2h ७२४ Ձո թ որջը Ց եչ ֆ 219४ Է խմել 
Mott tit 3 -%६-८ 8-£8-८ etc ६8- 8६४- Kk ելի ae ելի: 
ՓԵ-.Հ-Փօ Փ-ՓՀՓ Փ-Փ-օ ० -%१-० ०-७० - ० ° -%i-o օ-օ-Հ» “ ७०७४ (+) 
Տ - ह३-० ७ -օ Հ) ७ - ०-३3 օ-ՓԵ- ० ० - ॥8$-० օ--օ-1 օ-ՀՇԵ- օ ° դյած (2) 
° —o-—o օ-եձ-օ ० - %३-० օ-Հ-Փ ० -० -० ० - ७ .-. ० ० - ० - ०७७ Խն Inf (६) 
१६ ३ -८ Ա-Պ-1 88-է “३ 88-8 -३ 0३- ३8-3३ 98-8 -३ ० - »८-३ ७७ 1000 Ը) 
//०३-/०३-०० //8३-, ६६-०० //४ ८२ ko //००-, ३६-७० ।/१%-,१८-०० ॥/०४-,४३-०० (Ե1-/ՆՀ-օ Ձի Me գ. 


kis १४७ Ֆո hb հի 5p ph ջո 
th Ֆի kin 
। ३ 100७ ४३ 22 2102 ३ kp 2५ իլի Լեհի լիր Birk 1१] ७७ 19 2198 $ քրքի փ 2h ४10२ լը Դեռ 
| 1010 19 ռի hina է 
। IRS 2० ० 1200 $21 ०७ ի 101५७ ४ 2912 REG 209४ ७ իլր 
| 119७9 2 1չելք है չել $ ००६ २०८ Rot है օծ -००८ եյք | led apo 1४2४] ՔՆ 92 19३ ३२३ है 20 լթ 99 | 107 


ալգո րե 3 20७ փ ००८ Հետ % ०३ ४७ tied ७७ ԻԻ ९७७ 1080] [2 92 9३ 1७ ի ձն | in} ալգո 2 
1299 है 2? $ ००८ 20४ ६ ५०३ ३६ | 1७७ I ՋԻ 148 $ ७1७४ २०७२ թելք ջի ५७६७ ջի । lied 0199. 1299 3 


[ ४१६ | 


२ दिग्बक्ष । दिग = दिशा । 

इसमें दिशाओं के सम्बंध से प्रत्येक ग्रह के बल का विबार होता है। ग्रह और 
भाव की दिदाए नोचे बताई हैं। यदि ग्रह और भाव की दिशा एक होती है तो ग्रह 
बलवान्‌ हो जाता है नहीं तो उसी अनुपात से ग्रह का बल घट जाता है। केना में ग्रह 
अलबान्‌ होता है । केन्द्र के कौन-कौन स्थान में कौन ग्रह बलवान होता है नोचे दिया है। 


ग्रह बघ, गुरु शनि चंद्र, शुक्र सुर्य, मंगल 

प्रह दिशा զվ पश्चिम उत्तर दक्षिण. 
भाव लग्न सप्तम चतुर्थ दशम 
आव कीदिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 


ऊपर बताये भाव में ग्रह का पूर्ण बल होता है। इनसे ६ राशि अंतर पर 
ग्रह चले जाने पर श्न्य बल हो जाता है। इस कारण बली भाव से ६ रारि के अंतर 
'पर ओ भाव हो वह ग्रह स्पष्ट में से घटा देने पर प्रगट हो जाता है कि ग्रह शुन्य बल 
से कितने प्रंतर पर है। उपरांत अनुपात से बल निकाला जाता है #ि ६ राशि प्रंतर 
हो जाने पर पूर्ण बल १” या ६०” होता है तो इतने भ्रंतर होने पर कितना बल 
होगा ? ग्रह और निर्घली भाव का अंतर निकालकर ६ का भाग उसमें दे देने से 
दिग्बल प्रात होता है। यहाँ ६ का भाग उसी रीति से देना जैसा उच्चबल साधन 
हें किया था । ६ का भाग देने के ४ प्रकार वहाँ बता चुके है उन मे से किसी एर 
प्रकार से भाग देना । उन सबमे सरल रीति यही है कि տս बनाकर रे का भाग दे 
"दिया जाय । इसका बरू निकालने के लिये Կոս सारिणी भी उपयोगो हूँ । उच्च 
अरू निकालने की रीति के अनुसार उस सारिणो से उसो प्रकार նաս निकल 


आता है । 
दिशा զվ पश्चिम उत्तर दक्षिण 
बलो भाव लस्न सप्तम ՎԱՎ दशम 
Կատ भाव सप्तम लग्न दशम «զվ 
ग्रह बध, गुरु, शनि बंदर, शुक्र सूर्य, मंगल, 
Պան साधन 


(१) सूर्य या मंगल = ( ग्रह्‌ स्पष्ट चतुर्थ भाव ) = शेष + ६०० दिग्बल कलादि 
(२) चंद्र या धाक़ = ( ग्रह स्पष्ट - दशम भाव ) =,, Լե», Պ 
(4 ) बुध या ग्र = ८ ग्रह स्पष्ट-सप्तम ) 25 09 99 ४ 12 
(४) शनि = ( ग्रह स्पष्ट-लग्त ) ` ոջ 900 00 
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उच्चबरु साधन के अनुसार ग्रह से भाव का अंतर ६ राधि से अधिक हो तो 
१२ राशि में से शेष घटाकर पढ़भाल्प कर लेगा, उपरांत शे में ६ का भाग देना 
चाहिए तब दिग्बल निकलता हुँ । 
उदाहरण रा 
(१) सूर्य ३-२७०-२६'-६/ १७४०_२३'-१०/-:_३ 
“चतुर्थ भाव २०२-१६-१५६ ,१८'_७०_५३10 दित सुर्य कां 


१-२४-२३-१० 
= ५४ -२३'-१०" 
रा 


(२) चंद्र ८-२०-५५३५ १७ -५५'-३६/ ३ 
-दशम भाव८- २-५९ -ՎՊ प्ण ५५८/३३ चन्द्र का दि्वल 
शेष = ०-१७ -५५ -३६ 
= १७-५५-३९ 
Հ 
(२) मंगल १-१६९-२७“-५८” १२- օ- ०- ० १६०_३१'-५८/-:-३ 
-चतुर्थमाव २- २-५६-५६ Ա-ԱՀ«- २ »५“-३०१३१६'१/ 
ՀՎ ११-१३ -२८- २ रोष०-१६-३१-५८ मंगल का Բր 
= १६०-३१५८ 
६ से अधिक होने से पड़माल्प किया 


रा 
(७) अध ३-१३ ~ օ՛-3Ա// Չ.- ծ-- ००” © ४७ ~२७-३६// + ३ 


-सत्तमभाव ५- ०-२८-११ ९१०-१२-३२-२४ = ११५-४९५-१२7 
शेष १०-१२ -३२ -२४ शेव १-१७-२७-२६ दूध का दिग्बर 
= ५७-२७-३६ 
६ से अधिक है षडमाल्प किया 
रा 7२ 
(५) गुद ८-१८-७७५६” २१०८-१६-७५” + ३ 
-सत्तमभाव ५- ० -Հ« -११ = ३६-५३५” 
शेव ३-१८ -१६ -४१ गुरु का दिग्बल 
= १०८०-१६-७५” 
२७ 
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(६) शक्कर... २-१७-१४५९  ՀՀ-օ- ०-० १६५०--४४“--१७//-:-२े 
-दशमभाष «- २-५६-५६ ६-१७-१५- = ५५-१९-४९ 
सेव ९-१७-१५ ३ . शेष ५-१५-४७-५७ शुक्र का दिग्यल 
= १६५-४४५७ 
६ से अधिक है वड़भाल्प किया 


रा | 
(७) शति Է-ՀՓՇ-36՛-չօ/ զգ օ0.-97--Ա9//Փ ३ 
-शग्न ११- ० -२८ -११ २२६०-४०-३६” 
हेब २-२०- १-५९ शनि का दिग्बल । 
= ५०°-१'-५९/' | 


२ Լոկ चक्र 
Վ. मंगल զգ Գր हानि 
ա էջ Հ Հ ՏՐ ա" - - 
~ «ո ww ~ ७ ww कति 
[20 ५9 fr a Փ՛ fr क्र rr 
| । | | | | | 
Հ Հ Հ Հ Հ Հ Հ 
® Մ ७ ८७ क्री २७ © 
«| हः rm 5 կ 0” ९७ 
७” a क्री 9 rr Ֆժ ७)” 
की क्री Ռ՛ 
है कात Ա 


४ प्रकार से काल के सम्भध का बल मिल कर काल बल होता है । 
(१) नत्तोग्मत बल (२) पक्ष बल, ( ३ ) दिन रात्रि त्रिभाग बल ( ७) समाधि बल । 


समय के अनुसार जो ग्रह का बल होता है बह्‌ काल बल कहलाता है (१) नत 
और उन्मत के विचार से जो बल होता है Կարս है। ազա काल 
आर उन्मत अद्ध रात्रि काल से बिचार होता है। ( २ ) पक्ष के अनुसार पक्ष बरू होता 
है। ( ३) दिन रात्रि के ३ भाग करने पर दिन रात्रि के विभाग के अनुसार दिन रात्रि 
निभाग बरू होता है और (४) जम्म दिन, मास बर्ष आदि से ग्रह का सम्बंध स्थापित कर 
जो बल का बिचार होता है बह्‌ समाधि बल है । इस प्रकार समय के भिन्‍न-२ विभाग 
के अनुसार बल का बिचार करना पड़ता है । 
` ३ (१) «ոտա ( भत + उन्नत = զմա). 
(१) Վոր սն, 


ये प्रह रात्रि में बली होते हैं अद राजि में पूर्ण अली होते हैं। दिन को हीन 
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बस और मध्याह में इन का बल दुस्य होता है। տ रात्रि और मंध्याह् में २०. . 
बड़ी का अन्तर होता है। 

अपना इष्ट जितना हो उससे नत («ց अन्तर ) निकालना पड़ता है। फिर 
गणित से बरु निकलता है। ३० घड़ी में पूर्ण नत बल १ रूप = ६०” होता है तो इष्ट 
नत में कितना गत बल होवा ? इस प्रकार नत में ३० का भाग देने से चंद्र मं बल शतरि- 
का मत बल निकल आता है । 


ये ग्रह मध्याह्न में पूर्ण बली होते हैं, रात्रि में हीन बल और अद्ध रात्रि में 
इन का बल ० हो जाता है। गढ रात्रि से उन्मत अन्दर निकाला जाता है। ավ 
रात्रि में शून्य बल होकर मध्याह्न में पूर्ण बल प्रात होने को ३० घड़ी लग जात हैं। 
इस प्रकार ३० «ի में पूर्णबल १० होता है तो अदर्धरात्रि अन्तर ( उम्नतमें कितना 

होगा ? 

उन्नत में ३० का भाग देने से सूर्य,शुक्र, गुर का बल निकल आता हूँ । 

मत और उन्नत निकालना पहिले बता चुके हैं। . 
(३) बुध दिन और रात दोनों में बली होता है इससे इसका पूण बल १ धश सदा” 
 लियाआताहै 
नत-डम्नत साधन 

| -घ. पं. बि 
| इष्ट काल ३६-३४-३७॥ दिन मान २२,-१०-३६, दिनाड १६-५१४ 
"इष्ट काल मध्याला और अद्ध रात्रि के बोध हे = पश्चिम नत 
-पश्चिम न्तं = (զ + रात्रि मत घटी ) राजि गत षटी = ( राजि इष्ट-दिनमान ) 
ल Հ: .. ३६-३४ ३७।। दिना १६- ५-१८५ ३७- ०- ० 
¬ = दिनमात १२-१०३६ क रात्रि मतषही 9-२४- १॥ २०-२६-१९॥ प, 
ऊ रानि पत थही 9- २४- है॥ = पश्चिम नत २०-२६-१६ ६-३०-४०॥ उ 


աոա गज साचन 

( १) चोर मंगल क्षति का 

| नत { Հօ-ՀՀ-էէ | )» ३० ००-४०-५८३९” दरू 
(२) सूर्य शुक्र भुरका 

| उन्नत { ६:-३४-४०॥ ) % ३०० ००-१६-१०२१ बल 
(३) बज का बस सदा एक सा रहता है० ११ = ६०” बल 
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यहाँ बत तिथि निकाली हैँ वर्तमान तिथि की घडी पर और निकालना है; बिस 
की रीति यह हँ ।--- 

(लंद्र गति-सुर्य मति) = गति մո । इतना गति भंतर ६० घड़ी में होता है तो 
दोष भश कला विकला में कितना होगा? इसके लिए उपरोक्त १२ का भाग देने से 
बचा हुआ शेष पंक्षादि की विकला बना कर ६० का गुणा करो उपरांत गति अंतर 
को विकला बना कर भाग दो तो बर्तमान तिथि की धड़ी परू आदि निकलेगी। 

( शेष ५ ६० ) -:- मति अंतर = घडी पल आदि बर्तमान तिथि की । 
बंद गति ७६६३-१६” शेष ११९-२६”“-२६” ४२१३४८ ) २४८२१७४० ( ५६ 


-ԻԿԽ ५७-२८» ६० ի २११७४० 
भति प्रतर ७०५-४८ ६६०क२६ ˆ ३६४७४० 
७७०१४ ०-४५” = ९६६८९ २८ ६० | ३३५७८४ 
x ६० = ४१३४० + २६” २५७५६ % ६० 
३२३००+७८ = ७१३६६” ७२३४८) १५४५३६० ( ३६ 
= ७२३४८ बति अंतर दोष की विक्का... १२७०४४ ` 
केष ११०-२६'-२६” ५ ६० ४१३६६ ५ ६० २४८२१४० २७५१२० ` 
պի ७-५०-७७” ԱԱ ४२३४८ २५४०८६ 
« प, बि | ` २०८३२ % ६० 
= १६-३६-२९ | ४२१४८ ) १२४६९२० ( २१ 
Կո पल की गत तिथि ८४६६६ 
ति. .थ. प. वि. _ ४०२९६५ 
११-५८-३६-२९ | ३८११३२ 


इसमें १५ का भाग देने से शुम ग्रह का क्रु पक्ष का ոա २१८२८ 
हौता' है । पदि कृष्ण पक्ष का बन्म होता तो:-- ` 


( ११ तिथि-गत तिथि घड़ी आदि )---१५ ० शुभ प्रह का पक्ष बरु होता । 
զգ यश साधन 
(१) शुक्ल पक्ष की गत तिथि ११-५८-३६-२६--१५ = पक्षयरू 
= ००-७७'-५७/-२६”” पक्षबल . म ग्रह का ( बुघ, गुरु, ह क्र का) 
(२) पाप ब्रह रबि भगर शनि का पक्षबल  t-vu-e-e 
१- (० -४७-१७'-२६ ”) = ०-१२-५” ३४”) ०-४७-१४-२६ 
զգ» ագ--ՖՉ-- ४-३७ 
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(३) चंद्र पक्ष աՀ | 
( ०९..३७! չա २६” ) x २= १०-३५'-४८//~-५२' 

कई आचायों का मत इते दूना करने का नहीं है क्योंकि यहो चेष्टा बल होता 
है। वे लोग चन्द्र का पक्ष बल ०-४७-५७-२६ ही मानेंगे । | 
यहाँ शुक्ल पक्ष के जन्म का उदाहरण दिया կ यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो 
सो चंद्र और सूर्य स्पष्ट का घंतर निकाल कर ऊएर बताये अनुसार गत तिथि घडी 
आदि निकार सेना । .उपरांत जो गत तिथि घड़ी आदि आवे उसे १५ तिथि से घटा देना । 
जरो बचे उस तिथि घड़ी पल आदि में १५ का भाग देना तो शुभ ग्रह का पक्ष बल निकल 
झायया । और ११ में से शूभ ग्रहका पक्ष बल घटाने से पाप ग्रह का पक्ष बल होगा । 
. यहाँ चंद्र का बल, शम बल का दुना नहों लिया है क्‍योंकि कई आधार्य दना 
करने के पक्ष में नहीं हैं। 


सस भा चाह | 
ग्रह सुर्य बंद मंगल Վ गुरु शुक्र छनि 
हा Հ % ह Հ ३ յ 
ար թ 2” ७७" ७० 5 
Ք पै 2 2 ह 2 ह 
`. -ծ- զ. 
$. 7 7 ՏՅ ह 7 
| ~ है. իճ ~ Լ Ն 0 
LN 22 | १9 Փ 9) ՓԵ» 
րշ: Փաթ ७0” 24 2 


यहाँ ब सुर्य के साथ रहने से पाप ग्रह में ले लिया गया है। उपरोक्त पक्षबल 
क्रेक्षय की रीति से किया है! 


वराकषर को रोति कुछ भिन्न है परन्तु वह सरल है । उसो रोति से Փա 
साबन करवा चाहिए । वह रीति नीचे दो है 
 प्राराशर अत से = ( चंद्र-सुर्य ) «Վ भ्ंतर । यह अंतर ६.सें अधिक हो तो पड़- 
ՊՈՎ कर लेता (१२ से अंतर ա) । फिर शबके अंश बंगांकर ३ का 
Ա देवा तो शुम प्रह उब, ՊՆ गुरु, शक्र का पक्ष बल होगा। ६०'-उपदोकत शुभ 
“बल ळ पाप प्रह. मंगल सूर्य शनि का पंक्ष बल । 
Հ ६० «0-०0. . 
सदाहरण---चंद्र स्पष्ट ५-२०-५४ द ՄԱՐ ԹՈՂ 
इं» १-३७7२६-९_ १२-१०-११८य५ाप कल 
अंतर = ७-२३ - २६-२६ | ` ति आ 
- आ १७३०-२३-२९ 
१४३ -२६-२९--३ `. 
sie 
सुल बरू . 
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इसे भी उच्च बल साधन सारिणी जो पहिले दे चके हैं उससे भी बल निकार 
रा 
सकते हैं । जैसे अंतर ४-२३०-२६'-२६//है 
पाराशर की रीति से गणित में ४ राशि = ०-४० 
अधिक अंतर नहीं आता परन्तु रौति सरल ՀՅ» ७-४० 
है। इस मत से चंद्र को दुगुना नहीं करना २९ कला = ६-४० 
पड़ता । । ՉՏ विकला २ ६-४० 
शुभ बल = ०-४७--४६-४६०४० 

श्रीपति ने भी पाराहारी के अनुसार ही बताया है परन्तु गणित कुछ क्लिष्ट है। 

( बंद्र-सूर्य ) ० अंतर । यह ६ से अधिक हो तो १२ से घटाकर सब की कल्प 
बनाकर ६ राशि की १०८००/' का भाग देना = ԳԱ» 

कृष्ण पक्ष में-( १°-उपरोकत बल ) | शुक्ल पक्ष में जो शूभ ग्रह का बल है बह 
कषण पक्ष में पाप ग्रह का बल समझना । 

Հ _ 5६०६ 
( चन्द्र-सुर्यं )>प्रंतर ४-२३°-२६'-२६/=६६०९'-२६/ १०८०० 
रा 
= ०-४७०-४९६'-४९/ उपरोक्त ही आया | 

पक्ष बल साधन «ՀՀ लिये पा राशरी की रीति से ही पच्च वल साधन करता 
चाहिए जिसमें पक्ष आदि का कुछ विचार नहीं है । केवल चंद्र से सूर्य घटा कर आवश्यक 
हो तो शेष को पड़भाल्प कर राशि के भंश बना कर अंश कलादि में ३ का भाग देना 
तो शुभ ग्रह का पक्ष बल कलादि प्राप्त होगा इसे ६०” में से घटाने पर पाप ग्रह 
बल होगा । या उच्च बल सारिणी से पक्ष बल निकाल लो । 


३ (३) दिन रात्रि त्रिभाग बल 


यह Հ ժա तीसरा बल है । 

दिन में या रात्रि में जैसा जन्म हो दिनमान या रात्रिमान का तीन भाग करने 
पर यह देखना पड़ता है कि किस भाग में अन्म हुआ है जिस भाग में जन्म होगा उस 
का बल १ रूप ( प्रश ) होता है। इसी प्रकार समय अनुसार ग्रह के बल का विचार 
होता है । 

दिन में प्रातः काल न्ध बली होता है । मध्याह्न में सूर्य बली होता हूँ। संध्या 
को शनि । रात्रि में प्रथम काल में चंद्र, अद्ध रात्रि में शक्र ओर अभ्त Կ 
में मंगल बली होता है। गुर दिन और रात्रि में सदा थली रहता մ इस प्रकार 
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समय के अनुसार ग्रहों का बल १ रूप होता है। अन्य समय में उस का बल शून्य माना 
जाता है । 

= भश अल दिन रात्रि भिभाम बर | 
दिन रात्रि के विभाग प्रथम द्वितीय तृतीय 


` दिन में बघ Վ शनि शुरु का सदा 
रात्रि में Վ. शक्र मंगल बल 
बल | १० १० १० १० 
डढाइरण 
ध. प. वि. 
इष्ट ३६-३४-२७॥ ६८--०-० राजिमान 

दिनमान ३२-१०-३६ ३२-१०-३६ दिनमान ( २७-४६--२४ )+ ३ 

दोष रात्रि «-ՀԺ-չ|| २७-४६--२४ ա राजिमान = ६-१६-२८ एकभाग 
ध զծ ԷԸ 


रात्रि का विभाग करने पर १ भाग ६-१६-२८ का होता है । जम्म समय गे 
रात्रि ४-२४-१॥ गत हुई थी । यह समय पहिले भाग के भ्ंतर्गत है। इस कारण 
रात्रि के प्रथम खंड में जन्म हुआ । रात्रि के प्रथम खंड में चंद्र को १° बल मिलता 
है गुरु का चाहे रात हो या दिन हो चाहे कोई भाग हो सदा १° बल रहता है । शेष 
ग्रहों का बल शुन्य हुआ क्योंकि जम्म काल रात्रि के पहिले खंड में ?। यदि दूसरे खंड 
में होता तो शुक्र का १° बल होवा, तीसरे खंड में मंगल को १? बल मिलता । यदि 
दिन के पहिले खंड में जन्म होता तो बध को दूसरे खंड में सुर्य को और तीसरे खंड 
में शनि को १° बल मिल जाता। इसमें केवल कोई एक ही ग्रह को जम्म के अनुसार बल 
मिलता है और गुरु को तो बरू मिलता ही है। ओर कोई ग्रह को बल नहीं मिलता । 


अंशा बल चक 
ग्रह Հ चंद्र मगर Կ गुरु զ. शनि 
बल ० १० 5 | ծ १० ७ ७ 


३ ( ७) समानिवक्ष 


काख थल के अंतगत यह चौथा थका है! 
४ प्रकार का बल मिल कर समानि बल बनता है । 
(१) होरा बल (२) दिनेश बल (३) मासेश बश और (४) वर्षेषा बल । 
अन्म समय के अनुसार यह बल հապ आता है। जो सब ते थोडे समय 
रहता है उसका अधिक बल होता है। होरा के विचार से खो होरेश փո उसका 
बरू १° होगा क्योंकि बह्‌ थोड़े समय रहता है। उससे अधिक समथ तक रहने बाला 
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दिल का स्वामी है । दिनेश का बल होरेश से ३ कम जाता है अथात्‌ दिनेश का बर. 
टु”, मासेश इससे अधिक समय रहता है इससे उसका बल ३° और सबसे अधिक कार 
सक वर्षश का प्रभाव रहता है इससे उसका बल ३° या १५' हुआ । इस प्रकार बर्ष, 
मास, दिन, और होरा का स्वामी निकाल कर उसका बल लिखते हैं। जो ग्रह अन्म 
के समय इनमें ये किसी का स्वामी होगा उसके अनुसार उसे बल मिलेगा । जैसे जन्म 
समय मंगल का होरा है तो होरेश मंगल को १° बरू मिलेगा। यदि जन्म दिन मंगलवार 
है तो मंगल को दिन बल ३° और मिल जायगा । यदि बुधवार का जन्म है तो जम्म 
दिन ահ ग्रह को डे बल मिल जायगा। यदि मास स्वामी րմ तो गुरु को 
मास बल ३” मिलेगा । यदि बर्ष स्वामी दानि है तो शति को वर्ष बरू ३° मिलेगा । 
यदि किसी के भो स्वामी नहीं है तो उनका बल शून्य होना । 

समाधिबल' . प्रह होरेदा दिनेश. मासेश वर्षेश 

बल. ६०.०” ४५.० ३६७०-७०” १५-०” 

आगे होरेश आदि निकालने की रोति दी էեւ | 
३ (३ ) दोरेश 
| ` श्म समय बारका होरा आननेकी रीति ।. . | 
| ६० बड़ी में सातों ग्रह क! होरा ग्रहों के. सुर्यं को परिक्रमा करने के क्रम से 
बतीत होते हैं। २| बड़ी (१ भटा ) का एक होरां होता हैं। दिन रात के २४ होरां 
होते हैं। होरा. का क्रम इस प्रकार है :-- . 
. (१) शनि (२) गुरु (३) मंभल (४) सूर्यं (४) शुक्र (६) दथ (७) बंद । | 
պի होता है उसका होरा. पहिले होता. है. उस के आगे उपरोक्त क्रम से 
“दौरा होता है । i 
(होर निकालने को रीति | | | 
र ( झग्म-सूर्य, 2१:२० होरा -- ७ = ऐेव बचे Հո մա अन्म दिन से उप- 
' शक्त क्रम से भिर्नेते पर जो ग्रह आवे बह ग्रह उस दिन-का होरेश होता है | 
2 रा ० है क 
लग्न ११-०-२४-८११.... - अन्म दिन बथवार है। गधवार को आदि बार लेकर उपरोक्त 
न्य ३-२७०२३-६ ԱՆ 11111 11 12112. 
ոզ ७३- ४-४: ` ` आयाः! इस से գնար, ॒ 
Rs २... यादि शेष ४ बचता तो उपरोक्त ऋ से मथ से मिनते १ बध 
१४०६-१०-१०. २ चं, ३ शनि, ७ गुर, ५ मंब, ६ सुध, ७ शुक्र इस क्रम से 
= १५% ७ शेष. १ Բոզ प्रकृता «ոգ यहाँ शेष ४ होता तो दोषा होरा ր 
` का. उस अमम होता यदि देथ ० थ। ७ बयता सो शातपां आह का होरा होता । 
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होरा निकालने की दूसरी रीति 
( इष्ट घडी ५ २) --५ = րզ होरा क्रम । लब्धि ७ से अधिक हो तो ७ का 
भाग देकर शेष लेना । 


थ, प, बि, 
इष्ट ३६-३७-३७। ७४-५ १४४ लब्धि+१ ५ यह लब्धि ७ से अधिक होने 
१२ से ७ का माग दिया दोष १ बचा तो उस बार का पहिला 


(टु होरा हुआ | बुधबार में पहिला होरा बघ का हुआ | 
३(३ ԷՄ | 
՝ जिस दिन का जम्म होता है «տ उस दिन का स्वाम होता है। जैसे बधवार 
का जन्म है। इस बार का स्वामी बघ होने से बध दिनेश को ४५ बल प्रात हुआ । 
मासेश और वर्षेश निकालने में कुछ गणित करना पड़ता है । वर्षश साधन के 
लिए पहिले कलियुगादि इष्ट պոպ निकालना पड़ता है। अहगंण निकालना पहिले 
बता चके हैं। यहाँ वर्षदा निकालने के लिए सूर्य सिद्धांत की रीति से निकाला हुआ 
अहर्गण लेते हैं। सू. सि. का अहर्गण जन्म दिन कलि युमादि अहुर्गम १८३१४२६ 
है ( देखो अध्याय ८ ) ' 


३ ( ॐ ) वर्षेश साधन की रीति 
( करि०अहर्गण-३७३ ) = २५२०८ रूब्धि छोड़कर केवर शेष लेना । 


ւխ = शेष में ३६० का भाग देकर केवल लब्धि ով 
७ लब्बि में ३ का गुणा कर १ जोड़ता और ७ का भाग देता 
लब्बि छोड़कर केवल शेव सेना । रविवार से दोष संख्या गिनता 

जो दिन आवे वहीं वर्षद् होगा । 


को १६३६ शेष ( ७२६ लब्घि छोड़ दिया) 


२५ 
कलि० अ० १८३१५२६ (शेष १६३३ ) , ५. ३६०)१६३३(४ 
का ३ +१ 
-३७३ (२६० ) १४४० 
२५२०)१८३११५३(७२६छब्घि ७ १८३ 
१७६४० इतेत्याग = (४ लब्चि%३)4-१ _ लब्धि लिया शेष 
` ६७१५ दिया ७ त्यान दिया 
५०४० SO ७)१३(१ लब्धि 
कद कर ७ ७ 
७५३ ՀՅ... 
արար | = शेष ६ = शक्रवार द शेष 
पा यहाँ शेष ६ लिया 
१६३३ 


इसे लिया 


՝ | ४२८ ] 


रविवार से ६ गिना तो छठाबार श क्रवार आया 

इससे शुक्र «Խտ । वर्षष शुक्र बल = १५ 
३ ( डे) मासेश साधव को रीति 

( बह्गँण-३७३ )-- २५२० = का शेष लेना । 


हि 

३० कीलब्धिश२)+ | ३०) १६३३ ( १४ 

(३०९२) ने १ = शेष मास पति ) ( ա. 

զոն ՀԿ १६३३ था ७) १०६ (१५ १३३ लिया 
( १६३३ की लब्धि»२ )--१ ७ १२० 
( ३० ३६ १३ शेष 
ET ३५ त्याग दिया 

४ शेष 


= ( लब्चि ५७५ २)+१ ՇԻՆ १०९. दोष 
७ 


७ ७ 


= कोष ४ इतवार रे गिना चौय बधवार आया इससे ՀԳ मासपति हुआ । मासेश 


बूब बल ३° । 


३ ( ७) समाधिबल ( बर्षश आदि बल ) = होरे दिने 
बुघ बघ 

समाचि बल चक बल १ ४४५ 

प्रह सूर्य. Վ փ» Կ गुरु 

वरू ० ० ० २०-१५” ० 


यहाँ बष होरेश दिनेश और मासेश भो है बघ तीनों में 


मासेश ՀՎԿ 
Կ शुक्र 
3օ' १५” 

दाकर शनि 

११" ० 


बरू पाया तीनों का 


बस का योग १? + ७५ क ३०“--२०-१५० बल बघ का हुआ । शक्र का बल केवळ 
१५ ही रहा । शेष ग्रहों को कोई अधिकार न मिलने से बरू शुन्य रहा । 


[ ४२९ ) , 


दे काल. यत चाह 
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यह चौथा बल है ) 


» ՀԵ-ՋԵ-ծՓ8-ծ ՖԵ-Քո-Փ6-« Փ “0 --0 —} օ २०७ «ծ «Օօ है. —३Kk-०ो- շաք 
= Eo 


४८-३-३३-० 8६-४-८३- ० -० -० «ՅԵՏ -३६०० 


इन चारों बल का योग मिल कर काल बल होता है । 


बल 
१ बतोन्तत बल ९: 
२ पक्ष बल 
हे श्र्येश बल ° 
७ समाधि , ° 
अल्क 
४ सुट चेष्टा बज़ 


स्फुट चेष्टा बल निकालने के लिए पहिले ( १ ) ग्रहों की क्रांति निकालनी पड़ती 
प्रम क्रांति मिथुन के भंत में होती है तब ग्रह का पूरा बल १° होता है। 


है ( २) फिर क्रांति से अयन बरू साधन करना पड़ता है। (३ ) उपरांत चेष्टा केन 


( 9 ) और चेष्टा केन्द्र से चेष्टा बल साधन कर अत में अयत बल जोड़कर ( ५ ) स्फुट 


Վաղ बल निकाला जाता है । 


[ ४३० ] 


इसी प्रकार परम दक्षिण क्रांति में १ घंश बल मिलता है। परम क्रांति २४० होती है । 
दोतों परम क्रांतियों की संधि में आधा बरु मिलता है। इस प्रकार ग्रहों की क्रांति से 
ग्रहका बल նորա पड़ता है। ա कारण पहिले ग्रहों को क्रांति साधन करनी 
बाहिए । उस ախն ग्रहों का अयन बल निकालना पड़ता है। क्रांति उत्तर या 
दक्षिण होती है। कोई ग्रह उत्तर क्रांति में, कोई दक्षिण क्रांति में बली होते हैं। इस 
कारण अयन के अनुसार ग्रहों का बल निकाला जाता है । 


(१) बुध= उत्तर और दक्षिण दोनों क्रांति में ( दोनों अयनों में , अळबान होता 
है। जब विषयत रेखा पर बध होता है तो ६ बल होता है। जब परम क्रांति 
२४ होती है. तो पुरा बल होता है। गणित से निकालते हैं कि २७° परम क्रांति 
का प्रेतर पड़ने पर ՀՀ बल का भंतर पड़ता है तो इष्ट क्रांति में कितना होगा ! 
( इष्ट क्रांति ५ ३ ) --२४= बध क्रांति-७८= 4 + (बुध क्रांति + ४८) 
ա ( २४+ बुघ क्रांति) -- ४८ 

( २) क्षति और चंद्र = ये दक्षिणायन में बली होते हैं। दक्षिण परम क्रांति में पूर्ण बल 
१° मिलता है। उत्तर परम क्रांति में बलहीन होते हैं। इसके बीच गोल संधि 
में आधा बल मिलता है। उपरांत दक्षिण गोल में बल बढ्ना आरम होता है । 
उत्तर क्रांति में बळ क्षीण होने लगता है 


इनका इस प्रकार बका निद्षकता है-- 
दक्षिणायन में = (बघ के अनुसार ) = ( २४° + क्रांति) --ց« 
उत्तरायण में = ( इसके विरुद्ध) = ( २७९---क्रांति ) -:-४५ 
( ३ ) छोष, सुर्य, मंगल, गुरु, और शुक्र = उत्तरायण में बरू बढ़ता है दक्षिणायन में 
बल धटता हुँ । इस कारण दानि चंद्र के विरुद्ध इसमें क्रिया करनी पड़ती है । 
उत्तरायण = ( बुध के अनुसार ) = ( २४५ क्रांति + ४५ 
दक्षिणायन = ( इसके बिरुद्ध ) = ( २४--क्रांति )-- 9५ 
जिस अयन में ग्रह निर्बल होता है २४७ से क्रांति धटाते हैं। पूरी २४ परम 
ո में तो ० बल हो जाता हे। इष्ट क्रांति परम क्रांति से घटाने से यह प्रगट हो 
जाता है कि कितने शेष बल की क्रांति रही । जहाँ ग्रह बलो होता है २४ में क्रांति 
बोड़नी पड़ती है और २४५ ४८ का भाग देवा पड़ता है तब अयन बर निकलता है । 
भौमादि ग्रह चंद्र समामम होने या बक्र होने से चष्टाबली होते हैं। इससे 


प्रत्येक ग्रह का चेष्टा बल निकालकर उसमें अयन बल जोड़ कर स्फुट चेष्टा बल 
निकालते हैं । 


[४३१ | 
क्रांति साधन 


क्रांति बल साधन के लिये पहिले प्रत्येक ग्रहका क्रांति-साधन करना पड़ेगा | 
सुर्य को क्रांति साधन करना अध्याय ३ में बता जके हैं उसी प्रकार प्रत्येक ग्रहको 
क्राँति निकालनी पड्ती है | 


क्रांति निकालने के लिये ग्रह स्पष्ट में տախ मिलाकर पहिले सायन ग्रह बना 
लेना पड़ता है । इससे यहाँ अयनांश निकालते है । 


श्रावण शुक्ल १२ सम्बत्‌ १९७० क्षाके १८३५ का प्रह लाषवोय अयनांश :- 
१८३५ वर्ष आरम्भ का =२३°०-११'-०” चैत्र, १ से श्रावण दा, १ तक-४७ मास 


1999 चलित . ՀԱՆ 11111111 तक = १२ दिन 
६० )१३९१ ( २३ =२३-११-२२ ४ मास ५ ५” ४२०” 
१२० अयर्नाश १२ दिन ५ १०''' = १२०''' = २ 
१६१ बलित अप० =२०+२=२२ 
१८० 
११ 


४ ( १) क्रांति साधन 

क्रांति २ प्रकार की होती है उत्तरायण और दक्षिणायन । 

सायन ग्रह तुलादि = दक्षिक्रणांति, मेषादि = उत्तरक्राति | 
क्रांति साधन की रीति अध्याय ३ में दे चके हैं, एक और रीति यहां देते हैं। 
क्रांति մ» १ २ ३ ४ ԷՎ ६ ७ ऽ Վ 
ध्रव ४० ५० ११७ १५१ १०५१ २०६ २२४ २३६ २४० 

इसी के अनुसार भुजांदा इर बे स्थूल क्रांति तिकालने की सारिणी अध्याय ३ में 
दे चुके हैं। यहाँ गणित द्वारा क्रांति निकालने की रीति देते हैं । 

सायन ग्रह क भुजांश बनाकर १० का भाग देना । केवल झंदा में १० का भाग देंने से 

जो लब्धि आवे वह क्रांति खंड हुआ इसे प्रात खंड और इसके आगे के खंड को अग्रिम 
खंड कहेंगे । अग्रिम खंड के घव से प्राप्त खंड के धव का अन्तर निकालकर शेष 
अंश «ա में गुणाकर उस में प्रास खंड का ध्रवांक जोडकर १० का भाग देना जो 
उत्तर आव वहो क्रांति होबी । 

इस रीति से प्रत्येक प्रह की क्रांति साधन करते हैं। भुजांश बनाना पहिले 
बता चके हैं। 
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है शनि और चंद्र दक्षिणायन में बली, सुर्य मंगल गुरु और शक्र उत्तरायण में बरी होते 
है । जहाँ बली होते हैं वहाँ परम क्रांति २४ में ա क्रांति ओडी जाती है और थहाँ 
निर्बक होते हैं वहाँ २४ में से इष्ट क्रांति घटाई आती है। उपरांत ७८ का भाग देकर 
अयम बरू निकाला जाता है । Ն 
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आगे अयन बस सारिणी दी है बिस से सुगमता से अयन बल निकर आता 
है । अयन बरू निकालते के लिये उसी का उपयोग करना चाहिए । 


` Ծո सिच्सत---प्रारब्ध योग में कुछ भिन्न प्रकार से अयन बल निकालना 
बताया है । | 
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प्रकार गणित करने में गुरु और शनि में कुछ मंतर आता है । गणित नीचे दिया है । 
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इस रीति से कई ग्रह के अयन बल में अंतर पड़ जाता है । 
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अधर पद्धति के अनुसार अथन պ साथन 

(१) दुय, मंगल गुरु शुक्र-परम क्रांति २४० या १७४०" प्रह क्रांदिं>क्राँति उत्तर दक्षिण 
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२४--ग्रह क्रांति ट शकली क्रांति աղ बरू 


श्रीपति ने जो रोति बताई है वह कुछ चक्कर की है परन्तु विश्लेषण करने से 
प्रगट होगा कि यह केशव की रीति के समान हो है। श्रीपति ने अंश के कला बनाकर 
उपयोग किया है। केशव की रीति सरल है । 


परन्तु अयन बल निकालने की सारिणी में ४८ का भाग देने की खट पट नहीं 


है सीधे क्रांति से ही अयन बल निकल आता है । 


श्रीपति ने अयन बरू निकालने के दिये १४४०' ( २४° ) + क्रांति करने के 
उपरांत ३ से गुणा कर १४४० का माग देना बताया है उपरांत जो राश्यादि लब्बि 
हो उसका कला पिंड करके १०८००” का भाग देना बताया है। इन सब गणित से 
बथने के लिय सारिणी का उपयोग करो । अयन बरू सारिणो से सरलता से अयन बरू 


क प्रंक प्राप्त हो जाते हैं । 
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विकला में भी यही बला का चक्र काम देया विकला का उत्तर बिकलादि में निकलेया । 


ՊՈՎ देखने की रीति 


ग्रह क्रांति + करने के सम्बन्ध से क्रांति भंश के २ चक्र सारिणी में पृथक २ 
दिये हैं । जिनमें ० से लेकर २४ प्रंश तक के फल अयन बल का दर्शाया है । 

( १ ) जब सूर्य मंगल गुरु शक्र की उत्तर क्रांति हो या चंद्र ब शनि.की दक्षिण क्रांति 
हो और बच की उत्तर या दक्षिण क्रांति हो अर्थात्‌ जिन में + होता है ( २४२ 
में जिनकी क्रांति जोडी जाती है ) उसके लिये प्रथम क्रांति माग चक्र का उपयोग 
करो । उसमें क्रांति के नीचे का फल जो भ्रंद् कला विकला का दिया हो उसे लेकर 
कला चक्र द्वारा इष्ट कॅला से जो फल कलादि प्रात हो उसे भंंश फल में जोड़: देने 
से अयम बल प्रात होगा । 

( २) जब ऊपर बताई क्रांति से विपरीत क्रांति हो ( अर्थात्‌ जहाँ ऋण करना पड़ता 
है) तो द्वितीय क्रांति भाग के चक्र का उपयोग करो। उस चक्र के झंदा फल 
को लेना । उसमें से कला विकला का फल जो कला चक्र से प्रात हो, घटा देना 
तो अयन बल प्राप्त होगा । 


डदाहरण 
( १) सुर्य क्रांति उत्तर + १४९७ ००.-४७"--३०/ अंश के प्रथम चक्र से प्राप्त 
क्रांति १४-५४-१६” है ५७ = १- ७ -३० कला चक्र से प्राप्त 


१६” = 9 "२०० յ, ի 
= ०९...७८-३७” अयन बछ॥ योग = ० -ց« -३७ -५० 
कला चक्र में कला का उत्तर कला में, विकला का उत्तर विकला में प्राप्त होता है । 
(२) चंद्र क्रांति दक्षिण २३८०-५८-४५ 
क्रांति २२९-६(-२१ ६“०० ०- ७-३० 
दन ००-१८ -४५२/अयन बल २१ = ०-२६-१५ 
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क्रांति २३-५२-५०” १२'= ` १- ५-० 
= ००-५३-५१” अयन बल ५०” ८० १-२-३० 


योग = ० -५६--५१-२-३ ० 
( ६) विपरीत क्रांति का उदाहरण द्वितीय क्रांति ե कला लक्र स 
गुरु क्रांति दक्षिण-( ऋण) ՀՀՀօ«ՎՎԵ २२-०-२७/-३०! 
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( ७) शनि क्रांति उत्तर- ( ऋण ) द्वितीय चक्रसे कला थक से 
क्रांति २०-५०-३५ २० = ०-५-०” ५० = १-२-३०” 
= ०°-३'-५६'' अयन बल कलादि का १ -३-१४ ՀԱՅԱ» ० -४३-४५ 
शेष ०-३-५६-४६ योग १-३-१३-४५ 
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इस प्रकार सारिणी द्वारा अयन बल साधन करना सरल है ।* इस सारिणी द्वारा 
'प्राप्त उत्तर गणित द्वारा पव प्राप्त उत्तर से मिल जाता है, * 
४ (३ ) चेष्टा केन्द्र साधन 
ग्रह का चेष्टा बल साधन करने के लिये पहिले चेष्टा केन्द्र साधन करना पड़ता 
है। ग्रहों की गति के सम्बन्ध से जोबल होता है उसे चेष्टा बरू ( motional 
strength ) कहते हैं। 
चेष्टा केन्द्र साधन की रीति ( मध्यम ग्रह-स्पष्ट ग्रह ) 
( १ ) मंगल, गुरु और दानि का चेष्टा केन्द्र = मध्यम सुर्य २ ) 
( मध्यम सूर्य + स्पष्ट बुध ) 
(२) बघ का चेष्टा केन्द्र = ( मध्यम सुर्य + बुघ केन्द्र )- ( २ ) 
| (मध्यम सूर्य + शक्र स्पष्ट) 
(३ )शुक्र का ,, = ( मध्यम सूय +शुक्र केन्द्र )-( 3) 
( ४ ) सूर्य चन्द्र का चेष्टा केन्द्र नहीं निकाला जाता । 
. इस चेष्टा केन्द्र साधन के लिये इन बातों की आवश्यकता होती है :--- 
(१)मध्यम ग्र (աճ (३) शुक्र केन्द्र 
मध्यम ग्रह 712 21 P1214 निकालने का गणित और सारिणियाँ आगे 
उत्तराद्ध में दी हैं। बघ और शुक्र केन्द्र निकालना भी वहीं बताया है। 


Լ 99») 
Փաս सूर्य होता है यहो मध्यय दध जीर मध्य लुक जी होता है। शव 
कोई अंतर नहीं है.। की | 


տու... में मध्यम बताने का पूरा वृथित रुहह्रण काहा पिया 
है। वहाँ निकाले हुए मध्यग इह लादि के अंक Վակակ. 

अध्यम और ए्यष्ट धह कास | 
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७ गो ग्रह बा होते हैं उनका चेष्टा केन्द निकाला आता है। थो ग्रह वी महीं 


( जैसे सुर्य और Կ) उनका चेष्टा केन्र नहीं होता աճա उनका येहा 
केला नहीं निकासा | 


२ ( ७ ) चेष्टा बल साथन की रीति | | 

«ԿՓ... 

(१ ) उपरोक्त यष्टा केख-६ राखि से अविक हन? ३ ՞"Պ" 
(२) սե» री 2 कम हो म चेथ्टा केमद + ३. > ,, 

` (३)सूर्यका ,, » = सूर्यका यो अयेन बरत हो यही =, 
(७४) चर, 3 =, चंद का थी पक्ष बर हो बही է. 2 


०: ' इसमें राशि के अंश बना कर ३ का. भाग देना याहिए । 
४ (३) (४ ) येहा केमा जोष चेष्टा बल साधन का नव्हत 


ककन ब्रह + ससह स्क्ह अह ) 


मचल, զգ, शनि का = मध्यम सूर्य - ( २ ) ह 
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(१) मंगल का ये्टा केण और चेदा बस 
Է Ն Ց»: ոջ 

मध्यम मंब? १-२७०-११-४४” नशु इ ३-२८-४३'-१० ०“ 
+श्पष्ट առ १-१६-२७ -1- ६-२१ -४९ -११ घटाया 


ՎԿ ८१३-१३ -ՀՀ -४२ +» ? धव ६- ६-५३ -१९ 
अर्थ = ६-२१ -५९ -५१ տ 1. 
զոզրզ चेष्टा केमा वडभास्प किया 
ԻՎ | ” Հ 
२०२३-६ -७१/' १२- 87"... ०'_ ०॥ 
Է ८३६-४११ + ३ = २७-७२४ १३ अष्टा बरू २2-६ -५३ -१६ 
२-२३ - ६-७१ 
(२) गुर का चेष्टा केन्द्र और चेष्टा बरू । शा 
रा मध्यम सूर्य ३-२८१-४३'-१०// 
मध्यम गुर १-००-४६'३१/ - अर्घ ८-२४-४७-१३ बटाया 
+ स्पष्ट զվ ८-१८-४४-५६ शेष ७-२-५५-५७ चेष्टा ծո: 
योग १७-१९-३४-२७+ २ पड्साल्प किया 
4 Ա १२-०-०-० 
ավ ८-२४°-४७'-१३ ७-३-५५-५७ चेष्टा केस 
३-२६-७३ 


են 
छ 


| रा 
वड्माल्प चेष्टा केमा 9-ՀՅ--ց:--Հ/ 
= १७६०-७ ३// + ३ = ४८'-३१/-२१/// चेष्टा बल 


(३) पानि का चेष्टा केस और चप्टा बरू । Հ | 
स मध्यम զվ ३-२८°०-७३'- १०४ 
मध्यम कनि १-२०-६३ - अर्थ १-२०-१८-५ . 
न स्पष्ट शनि १-२०-३०-१० कैद २-८-२५-५ यष्टा केल 


योग ३-१०-३६-११ + २ 


५ 
ԳՐ 


रा 
अवे>» १०-२०९--१६--४५/४ 


| ԵՍ 
Գա केका Հ-«" "Վ. -Վ/ 
ո ६१८०-२५-५१ $ ३ տ २२-७३” -२१//ˆ Պա वरू 
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(४) बुष का चेष्टा केस और चेष्टा बढ: मध्यम सूर्य + बृष केन) (मध्यम सूर्य + स्पष्ट बुध) 
, २ 


रा रा 

मध्यम सूर्य (बुब)=३-२५°-४३:-१०/ मध्यम सूर्य ३-२८०-४३१-१०/ 

न बुध स्पष्ट ८३-१३-०-३५ + युष केन्र ७-२४ = १६ ՎՅ 
योग=७-२१-४३-४५ -:-२ योग ११-२३ -० - ३ 
अधे5३२-१०-५१-५२ -धर्षं ३-२०-५१ -५२ 

हेष «- २-८-११ 
वड़माल्प किया चे. के, चेष्टा केन्द्र 
रा वड़माल्प किया 
३-२७-५१४९ १२- ०-०-० 
=११७-५१ -४९--३ Շ- २- ८५-११ थे, के. 


= ३९-१७ -१६/' चेष्टा बल 


३-२७-५ १-४६ 
( ५ ) शुक्र का चेष्टा कन्द्र और चेष्टा बल 


रा रा 
मध्यम शुक्र या सूर्य २-२८-४३'-१०” मध्यम सूर्य ३-२६°-४३-१०५ 
+ स्पष्ट शक्र २-१७-१४-५६९ + शक्र Փր .-११ -१३- ९ 
ՀԱ ६-९ ४५-५८-६-- २ योग արաջ -५६-१६ 
अर्घ 5३-७-५६-७ -अर्घ ३- ७ --ԱՏ-- ց 
| शेष ९- १-५७-१५ 
वड्माल्प चेष्टा Փո ष्टा केन्द्र 
रा चष्टा केन्द्र पड़ माल्प किया 
२-२६-२४९५ १२- օ- ०- ० 
=८८ ०-२-४५ + ३ ६- १-५७-१५ 
= २९-२०-५५/' चेष्टा बर शेष २-२८-२-४५ 


(६) सूयं- सुर्य का चेष्टा केन्द्र नहीं निकाला नाता। सूर्य का जो भयन बरू है 
वही सूर्य का चेष्टा बल कहलाता है। Վ का अयन बल ०५-४८'-३७/' है यही सूर्य 
का चेष्टा बरू हुआ 

चेष्टा बरु से स्फुट चेष्टा बख बनाने को प्रत्येक में अयन बल जोड़ना पड़ता 
दै । ईस कारण सूर्य के चेष्टा बरू में अयन बल फिर जुड़ने से अयन बल दुगुना हो 
जाता है। इसी कारण पहिले बताया था कि सूर्य के अयन बल को दुगुना करना । 
सुर्य के अयन बल को दुगुना करने से सूर्य का स्फुट चेष्टा बल हो जाता है 

२६ 


| ४५० ) 


(७) चंद्र--बंद्र का भी चेष्टा बरु सही निकाशा जाता । चंद्र का जो एका बरू 
होता है वही चंद्र का चेष्टा बल होतां है। चंद्र का पवा बल ०९-४७ -५७”-२६/”” 
है यही चंद्र का चेष्टा बर हुआ । इस में चंद्र का अयंग Թ जोड़ देने से स्फुट चेष्टा 
बर हो बाता है। 

(५) चेष्टा զա" 


प्रत्येक ग्रह के चेष्टा बल में अयन बल आड़ देने से स्फुट चेष्टा बल होता हैँ । 
स्कुट चेष्टा बस चक 


प्रह सुर्य եմ. मंगल बघ गुरु शक्र शनि 
5 Հ Հ ո՛ Գո» 5 Գ.» 
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Պալ Յո निकालने के लिए मध्यम ग्रह में स्पष्ट प्रह जोड कर अद्ध करता 
पड़ता है । भष्यम में स्पष्ट ग्रह जोड़ते समय यदि योग १२ से अधिक आव तो ज्यो 
का त्यों रहने दो उसे १२ से कम मत करो क्योंकि उसका आधा करना पड़ता है । 
छो कुछ दोनों का योग आव उसका आधा करना चाहिए। 


चेटा बल निकालने के लिए चेष्टा केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हो तो उसे 
१२ से घटाकर पढड़भाल्प कर लेना चाहिए, जैसा उच्च बरू निकालते समय किया 
था और उभय बल साथन के अनुसार ही उपरांत ६ का भाग देना पड़ता है । यहाँ 
सरलता के लिए ԿԿ अंश बना कर ३ का भाग दे देते हैं तो वही उत्तर आ 
जाता है । इस कारण यहाँ ३ का ही भाग दिया है। 
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बड़माल्प किया हुआ चेष्टा केत्र से उच्च बल सारिणी द्वारा चेष्टा बल 
उच्च, बल सहश निकार सकते हो जिससे ३ का भाग देने की बचत हो जातो है। 
चेष्टा बल साधन करने में मिन्नर मत हैं चिनके अनुसार चेष्टाबल साधन 
करना बतला देते हैं । 
केशव की रीति से चेष्टा केन्द्र साधन 


शीघ्रोच्च-- "रद = = चेष्टा केन्द्र 


Պ:շլ केन्द्र ६ राशि से अधिक हो तो १२ से घटाकर षड़माल्प करना = 
= शोषित Պալ Փոլ 

चेष्टा बल = शोधित चेष्टा Փա + ६ याग क? ९ = नाडा ` 

यहाँ चेष्टा बल साधन करने में जो ६ का भाग देना बताया है वह उच्च बल 
सरीखा है । यदि चेष्ट। केन्द्र को दुगुना कर ६ का भाग दो या चेष्टा केन्द्र के प्रेश बना 
कर तीन का भाग दो। या उच्च बल सारिणी से ही चेष्टा զ से सीधे चेष्टा 
बल निकाल लो । 

यहाँ और सब रीति उपरोक्त है परन्तु शोघ्रोच्च का उपयोग किया है 
इस कारण इसे भी समझा देते हैं। 
शीघ्रोच्च 
( १ ) मंगल, गुद और शनि का थीघोच्च = मध्यम सुर्य । 
( २) बुध का शीघ्रोच्च = मध्यम सूर्य -- बध शीघ्र केन्द्र । 
(३)शक्र , मध्यम सूर्य + शूक्र शीघ्र कद्र । 

इसी कारण ऊपर के गणित में शीघोच्च न लिखकर पृथक २ ग्रह स्पष्ट रीति 
से लिख दिया है जिससे प्रगट हो कि वास्तव में कौन २ ग्रह हैं। इस प्रकार प्रगट 
होगा कि उपरोक्तरीति और केशव को रोति में कोई अन्तर नहीं है । 

श्रोपति ने रोति कुछर भिन्न प्रकार से बताई है परन्तु उत्तर एक ԳԱՎ 
आता है । | 


आपति की रीति 


चेष्टा केन्द्र = मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह बडा होतो 
( स्पष्ट-मध्यम ग्रह ) + Հ«( शीक्रोज्य-अर्घ )-मध्यम ग्रह । 
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'. मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह छोटा हो तो 
( मध्यम-स्पष्ट ग्रह )-:-२ = ( शीध्रोज्य + अद्ध )--मध्यम ग्रह । 


शोषित चेष्टा केन्द्र = թշնա աե: अधिक हो तो १२.से घटा कर पड़भाल्प 
कर लेना । 


चेष्टा बल = शोधित चेष्टा केन्द्र की कला बनाक्र---१०८०० कला ( ६ राशि ) यहाँ 
१०००० कला का या ६ राधिका भाग देते से बही उत्तर आता है खो 
अंश बनाकर Հ का माग देने से आता है। 
उदाइरण चेष्टा Փոլ निकालने का 
रा रा 
(१ ) मंगल-मध्यम मंगल ११-२७-११ -४४/ मध्यम सुर्य ३-२८०-४३-१०* 
ՀԵ , १-१६-२७ -५८ घटाया (मंगल शीघ्रोज्च) ` 


१०-१ ७-७ ३-०६-:-२| + अर्घ ५-५-२१-५३ जोड़ा 
°, अर्घ=५- ५- २१-५३ योग &-४-५- ३ 
रा मध्यम 
मंगल का चेथ्टा केन्द्र ९-६०-५३'-१६// मंगल | २१-२७-११-४४ वटायऽ 
(२) शनि | शेष ६- ६ -५३-१६ 
«բ 5 
Վ चष्टा कन्द्र 


स्पष्ट शनि १-२००-३००१०/ 
मध्यम ,, १-२०- ६- १ धटाया शनि शीघ्रोच्च 


शेष=०- օ- Հ0- €" २ (मध्यम सुय) निनि 
«« अर्ष=०- օ- १२- ४॥ --अर्घ - ०-१२ -४॥ षटाया 
रा शेष ३-२८-३१ -५ | 
«81 का चेष्टा केन्द्र २-८"-२५-४“ मध्यम शनि १-२०- ६-१ घटाया 
ա २-८ -२५-४ 
= चेष्टा केन्द्र 
श्रीपति की रीति Չա केन्द्र निकालने में कोई गतर नहीं पडता । 
पाराशारी की रीति कुछ նկ 
चेष्टा केन्द्र = शीघोज्च--मध्यम ग्रह + (न ल राइ ա Տ re 
कम अधिक 


— + 
चेष्टा बल---शोधित चेष्टा केन्द्र के शश बनाकर --३ 


सुर्य, चंद्र = पूर्ववत्‌ करके + ३ राशि = चेष्टा बरू 


हि [ ४५३ | 


उदाहरख--चष्टा केन्द्र निकालते का | 
रा 
मंगल զակ मं.=१ १-२७०.१ १-७७! मध्यम म० ११-२७-११-०७” 
स्पष्ट मं.न १-१६ -२७; १८ घटाया + अर्घ + ५ -५ -२१ -५३ जोड़ा 


अर्ध =. ५-५-२१ -५३ | ही 
De NG 2 अ, मं. = अघ संस्कृत मध्यम ग्रह ( यहाँ 


(म, रवि) = मध्यम अधिक होते से अर्ध जोड़ा ) . 
अ० म॑०=५-२ -३३-३७ घटाया 
१०-२६-६-३३=चेष्टा केन्द्र 

श्रीपति आदिते अर्ध को मध्यम ग्रह में -- नहीं किया है शौप्रोच्च में + किया 
है हत कारण यहाँ अन्तर पड़ जाता है। 
४ (६ ) प्र युद्ध वल | 

स्फुट चेष्टा बल में ग्रह Վա बरू भी सम्मिलित किया जाता है। जब ग्रहों 

का किसी ग्रह से युद्ध होता है तो उसका मी बल निकालता पड़ता है जिसे ग्रह युद्ध 
बल ՅՅ: यदि किसी ग्रह का युद्ध नहीं है तो बल निकालने की आवश्यकता 
नहीं है । 
अह युद्ध | 

जब २ ग्रह एक राशि में आकर एक हो भ्रंश और एक द्वो कला विकला मे हो 
तो ऐसे दोनों ग्रहों का युद्ध होना समझा जाता है। सूर्य और चंद्र का किसी गौर 
ग्रह के साथ था आपस में गुदूध नदी होता । केवल ( १ ) मंगल ( २) वध ( ३ ) गुद 
(४) शुक्र और ( ५ ) शनि का आपस में युद्ध हो मकता है। इन पार्चों ग्रहों में से 
कोई २ या अधिक ग्रह एक हौ राशि अंश कला पर हो तो उस सप्व उनका युद्ब 
हुआ हैं ऐसा समझा जाता है, परन्तु इन युद्ध कर्ता ग्रहों में सूर्य या चंद्र न हो; क्योकि 
ՀՀ चन्द्र हो तो युद्ध नहीं हो աակ यदि सूर्य हुआ तो ग्रह रूर्य के अन्तर गत 
हो जाने से अस्त हो जाता है । चंद्र से हो तो चंद्र ग्रस्त हो जाता है उस समय चंद्र के 
साथ उन ग्रहों फा समागम होना कहते हैं। इस कारण सूर्य चंद्र में से कोई भी ग्रह 
'साथ हो तो युद्ध नहीं हो सकता । 

जब प्रकट हो जाय कि रया अधिक ग्रह का युद्ध हुआ है तो उन की हार जीत 
जानकर उदका बल निकालना चाहिए । इस के निमित्त युद्ध करने वाले ग्रहों का 
पहिले बाण अर्थात्‌ शर निकालना चाहिए । पहिले जो गणित से चेष्टा बल निकाला. 
या उस का फिर संस्कार करना होता है तब चेष्टा बल से ग्रजु का शर निकलता है । 


[oe] 


र 1,914 (००८ बनाना 

| कई ज्योतिषी लोग नीचे लिखी ՀՅԴ ա. साधत करते हैं զան 06 

अम्र के शर साधन करने की है। 

शह का सर = ( स्पष्ट प्रह-खाहट राहु ոխ राशि आदि अहो Կոն के 

ՏՅԱ अना के फिर कला विका कर » (® जअगुंखादिशर . 

आर को Բարակ «ա प्रह--स्पष्ट' हु) = शेष को राशि बार तो उस्तर 

शर ոո उत्तर या दक्षिण होता है, तुहादि हों तो दक्षिण । प्रह शीति से 

पंच का शार साधन करते की रीति उदाहरण सहित उत्तरार्ध में दी है. 

ՋՈ तरहु से सर նոթու ग्रह का बल और अधिक बली ग्रह जानना | 7३ 
जिन ग्रहों का युद्ध टुआ हो उन का “स्फुट चेष्टा बल का अंतर निकारू कर 

अंतर की अंश कला विकका बता कर» है ८ ग्रह बल अर्ध । (र ग्रहों का. शर का 

अंतर की कशा विकला कर ) २ --दार अर्ध ग्रह बल अर्घ = शर վակ करा 

աաա: «ողն 

स्फुट Վալ" बलू '+- փոն अं, «Փա कार उत्तर दक्षिण 


इस प्रकार निकालने से प्रगट हो जाता है कि किसका अरू अधिक हैं । जिसका 
बरु अधिक है वह बलवान समझा जाता है। . 

शर बंगुखादि, होता है छतस में ३ से गुणा करने से: उस की करा बन जाती 

अ, ब्या. 
է जैसे झर ३७-३८% ३ = १०३'-५४'=१°-४३'-५७” हुआ +. 
3 हाय. हुम इह » कांति होन हो या दूसरे ग्रह के दक्षिण में हो । 
DF हुआ: ज्रहु » जिस का նո 0156 तेजोमय हो और बड़ा हो चाहे. वह दूसरे के 
+ कतर या इक्षिय में हो । | 
दार त निशंच 
बुद्ध करने बाले दोनों ग्रह का बछ ऐक्य लेना । जिस का अलमत अस्प हो बह 

हार गया थानमा । हारे हुए ग्रह फे बलक्म में से जीते हुए ग्रह के बल ऐक्य का मंतर 
विकको । बह्‌ अंतर, बल अंतर कहुछाया। हार हुए प्रह के बरू ऐक्य में बल अंतर 
को. बरु शेष रहे उठने बरू,से बह ग्रह हारा जानना । जिस का बर एकम 
«4 bp փո րո սառը उस के बस ऐक्स में թ अंतर मिलाना तो 
आतार ու बश हुआ अर्थात्‌ ծ बह्‌ पह जीत बया देक आया । 


.- Լ Չու | 


दोनों परह की राशि «Կ कला † र है इस 
कतत का कहो աո हना है के हँ 


® 


२-३-५ अल्पबल | ह 
०-५७-५७ ज यह अंतर. अधिक աէ में जोड़ना कमीले में 
घटाना । ` 
աա ३-४-२- शक्र बलैक्य २-६-५. 
ԱԱՎԾՀ + ०-५७-५७ ढल अंतर ०-५७-५७ ՀՎ 
। योव के . ४-१-५९ տ शेषऽ १-८-: Է. 
इतते बल से, बुध जीता - इतने बल से शुक्र हारा 
। बही दक्षिण दिशा का निित बरू हुआ 


५. युद्ध अह--जिव २ ग्रहों के युद्ध का लक्षण हो उन दोनों ग्रहों के षड़बलक्य का 
भ्रंतर करके उसमें उन्हीं दोनों ग्रहों के शर के अंतर की कला बना के भाग देने से लब्धि 
युद्ध बक होता है । यह युद्ध बरू उत्तर दिश में स्थित ग्रह के ( जीतने वाले के) 
पड़े Կո में जोड़ना । दक्षिण में स्थित ग्रह के ( हारने वारे के) पड़बलेक्य में 
घटा देता । 

यहाँ उदाहरण स्वरूप, जिन ग्रहों का षडबल साधन कर रहे हैं उत में युद्ध 
के लक्षण नहीं हैं ईत कारण युद्ध बल नहीं निकाला | աը 
आधर मत से 

जब २ ग्रह एक साथ हों और उनकी Ախ कला विकला तक मिलती हों तब 
` ग्रह युद्घ होता है । 
हे प्रत्येक के बल का योग ո और उनके रेखांश ( ग्रह स्पष्ट) के अंतर का 
` भाग देना जो आये बह जीते हुए ग्रह के बल में जोड़ना यदि वह उत्तर हो; और यदि 
दक्षिण हो तो जीते हुए ग्रह से भटाना और उनका भंतर १ म्रंश से कम हो तो ग्रह का 
युद्ध होना कहो । 


[ ४५६ ] 
पाराशर मत से - 
दोनों लड़ने वाले ग्रहों का अर निकारो और दोनों के बल का झंतर निकारो । 


जो अंतर हो उसे हारे,हुए ग्रह के पूर्ण बल से बटा दो और जीतने बाले. ग्रह में जोड़ 
दो थो आए वह लड़ने के बादै का ग्रहों का बल प्रगट करेगा । 


शति यख 


चेष्टा बल के अतिरिक्त पाराशर ने गति ब भी दिया है प्रह गति के प्रकार 
बताती हैं जिनमें उनका बल भी दिया है जिससे प्रगट हो कि किस प्रकार की गति 
में क्या बल मिलता है । 


गति «Կ «տ 


गति बक्रीम्रह मार्गी सुर्ययुक्त शंद्रयुक्त मंदगति पूर्व से अल्प փախ अतिशीघ्र 
गति गति 


कला बरू ६०० ३०” १५४ ३० १४४ ७” ४५४ ३०" 


ग्रहों की गति इस प्रकार की है : 


( १.) बक्र गति>जब ग्रह लौटता है २070९720९ ( Հ) Տ गति= अनुवक्र («ՈՎ 
ग्रह ) 07108125521८ (Հ) विकल गति = के साथ ( ४ ) समागम = 
चंद्र के साथ ( ५ ) मंद = मध्यम गति से कुछ कुछ कम गति ( ६ ) मंदतर,= 
मध्यम गति से अधिक मंद गति । (5) ա = मध्यम गति से कुछ अधिक 
गति ( ८ ) शोध तर = मध्यम गति से अधिक थोच्र गति ।& 


बक्र गति में मंद गति होने से ग्रह का स्संभन होता है जब ग्रह उस राशि पर 
बहुत दिनों तक रहता है उसे स्तंभ कहते हैं। मंगल स्तँम हो तो उसे कुच स्तंभ कहते 
हैं मंद गति और मंदतर गति सूर्य संनिधि होने से होती है । 

प्रहों को मध्यम गति ՀՀՀ में दी है और ग्रहों को स्पष्ट गति ग्रह साधन 


में दी. है। տազ गति और वर्तमान ग्रह की स्पष्ट गति से प्रगट हो जाता है कि ग्रह 
मंद गामी है या մա गामी है। इसी को प्रमट करने के लिये नीचे चक्र दिया है । 


[ ४५७ | 
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տ . ये ग्रह चाहे किस स्थान ն हों चाहे जितने अंश पर हों उनके नैसगिक बल में 
कोई परिवर्तन नहीं होता हैं। कहीं मी सूर्य हों” बल १° होगा । इसी प्रकार कहीं भी 
धानि हो बल ०-६' होगा । उपरोक्त स्थूल बरू पाराशर मत से दिया है । 


५ लेसर्तिक Կ चाह 
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६ जन-ऋणात्मक इग्‌ बल 

प्रत्येक ग्रह की पहिले हृष्टि साधन कर चुके हैं देखो अध्याय १५ । उस हृष्टि 
चक्र में २ प्रकार के ग्रहों की हष्टि है, पाप और शुम ग्रह। उस चक्र से हष्टि लेकर 
शुम ग्रहों को और पाप ग्रहों की हृष्टि का पृथक-पृथक्‌ योग करना और उस योग का 
बतुर्थांश निकालने के उपरांत जो ऊ दैंष्टि प्राप्त हो उसे लेना। वही शभ या पाप प्रह 
के हृष्टि का बल योग होगा । 


रीति = पाप हृष्टि योग-- पाप हृष्टि चतुर्थांश Խառ 
शभ ,, ս--9աա हृष्टि ,, ,, „, 
( १) यदि զ हृष्टि अधिक होतो 
(शूभ हृष्टि चतुर्थाश)--( पाप दृष्टि ՎԱԿ ) = शेष + धन «Հա» 
( २ ) यदि पाप हृष्टि अधिक होतो 
(पाप हृष्टि चतुर्थाश)--शुभ हृष्टि चतुर्थांश = शेष - ऋण = टग बल 
अर्थात्‌ शभ हृष्टिबल अधिक होतो उसमें पाप हृष्टि घटाने पर जो बचे वह + 
धन हगबल होगा । उसका अर्थ यट है कि पाप ग्रह से उतनी हृष्टि अधिक है । 
यदि शम ग्रह से पाप ग्रह अधिक हो तो पाप से शूभ घटाने पर जो बचे वह 
ऋण हग बल होगा । इसका अर्थ यह है कि दाम से पाप दृष्टि इतनी अधिक है। या 
पाप से शभ इतना कम है: 


[ ४५६ | 
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श्रध्याय ՀՅ 


՝ भाव फड्बल ` | 
जिस प्रकार से ग्रह का पड़बल निकाला आता है उसी प्रकार भाव का भी 
३ प्रकार से बल निकालते हैं। 
(१) भाव स्वामी बल (२) भाव दिग्बल (३) भावहगृबल, इन तीनों के योग से भाव 
बरू बनता है। | 
( १ ) उस भाव पर उस के स्वामी का जितना ՎԱԽ है वह भावस्वामी बल 
कहलाता है । ओ उस भावस्थामी का बल होगा वहो उस भावका बल ल्या 
जायगा | भावस्वामो के सम्बन्ध से भावका बिथार अवश्य होता है। यदि भाव 
स्वामी बलवान्‌ हुआ तो उस भाव में बरू आयगा । इस कारण मप स्वामी के बल 
का बिचार होता है। 
էւ (२) भाव को विद्या के सम्बन्ध से जो बल निकलता है उसे भावदिगबल कहते हैं । 
उस भाव में कौन सो राशि है। वह राशि इस भाव में बलवान्‌ होतो है या निर्बल ? 
इस प्रकार भाव की दिशाओं के सम्बन्ध से भाव की राष्ति विचार होता है जित 
के अनुसार बर निकलता है । մո 
( ३ ) द्ग बक्ष = जितर ग्रहों की हष्टि इस भाव पर पड़ती है इसके बिचार से 
जो बल भाव को मिलता है वह աթ कहलाता है । 
इन सब को आगे उदाहरण देकर समझाया है | 
त्रिविध भाव बख साधन 
१ भाव स्वामी बल 
१२ भाव होते हैं प्रत्येक भाव का स्वामी ७ ग्रह में से कोई होता है। ७ प्रहों 
का ԳԱԱ» पहिले साधन कर चके हैं। उसी ग्रह पश्यल में से भाव स्वामी का पड़यल- 
लेकर उस भाव के नीचे स्थापित कर देने से उस भाव स्वामी का बरू प्रगट हो जायगा । 
भाव श्वासी वल चक्र 
भाव १ २ ३४ ५ ६ 
४ १ 


ծ १० ११ १२ 
ԿԽ १२ १ २ ३ द 


9.9 

६ ७ ९ १० ११ 
भाग स्वामी ग्रह युर मं. शुक्र बुध चंदर सुर्य बुध शुँ मंगल गुर धनि शमि 
ԵՐԿ * ८६ ८ ७ ५ ८ ६ १ ६ ց ց 
12. १३ Հ ՀՏ ३४ २६ ५० ३४ २० २ १२ २५ २५ 
6 बि, ५८ २० २४ ११ १० ५६ १६ २४ २० ५८ ५६ ५६ 


լ ७६२ है 


जैसे १ भाव (लग्न) पर मीन ԿԵԱՆ मौन के զտզոպրգզ- 
१३-५८” है इस कारण भाक्स्वामौ न] 
आव-में मेव राशि है उस का स्वामी ՓԽ 1८ मंवश զու" है छा 
. कारण «խարհ बैल ५-९० हुखो । प्रकार զգ आद के सवानी भा "जो 


अरू है वह बल माव फे नीच रख दिया आउर है अका अपरं बाइ में बाहाया हैं। * 


२ आय दिग्यल 

उस थाव की «րգա कीटक बकर. नॉ «լուկ इसकी शिविर रर 
श्रोर उस को दिशा के विचार से उस भाव के बस कई: Ն होता है। «Կ 
` राशि किस दिका में गरो होकी है और उस आय को कला: दिशा हैं लोर उस को पुरुष 
. कोटक क्षाद्धि क्या संशा है हस पर विचार कर անցա Կուն «ԽՓ 
'पुरुष जलचर आदि संशा और दिशाए आने २ बताई हैं । ո. ' 


माव ՏԱՂ | Արդ : «զվ Հե Ք. 
दिशा पूर्व, पहिक्षम उत्तर देक्षिण ` 
समय प्रात ` संध्या գրիլի տ... 
ասխ गर ՓԳ. कीटक «ոո «ոզ 
Տա» राशि कीडक नर - चतुष्पुद जलचर 


जैते नर राशि छाम्न में. बली होती है। लग्न को दिशा पूव और समय प्रातः काल 
है। नर राशि लग्न में बलवान होतो है सततम (संध्या) में निर्बल होती है। सूर्य उदय 
के समय अत्यन्त «ի रहती है और संध्या होते ही मनुष्य ( गर ) की स्फूर्ति घट जाती 
` है। इसी प्रकार अतुष्पद (चौपाया) «աղ (दोपहर) में दरूवान होते हैं। տ रात्रि 
में निर्बल होते हैं कीट राशि अस्त समय बलवान होते हैं उदय होते ही मिर्बछ होकर 
छिप जाते हैं। «ԿԽ (ժա रात्रि में बलवान होते हैं। मध्याह में निर्बल 
होते है। इस प्रकार जिस माब- पुर बो राखि बलवान होती है उससे छटयें भाव बर 
बह राशि निर्बल होती है इस कारण विवेशता लाने बासी राशिका उस भाव से 
जिसमें वह राशि है अंतर करना । जित प्रकार निर्खेखता का अंतर अधिक होगा उसो 
प्रकार उस भाव का बळ बढ़ते ես और ६ राखि अंतर हो जाने से वह भाग जिस 
में वह राशि है पूर्ण बली हो जाती है। Հրատ को ओर भंतर कम होते 
जाता है उस अंतर के अनुसार निर्बेलता बढ़ती है और बळ घटता है। इस कारण उस 
भाव से जिस में जह रादि है बह भाव जिसमें նար बारी राखि है घटा कर 
६ का भाग देने से मावदिगवरू निकल आता है। 


194 ] 
Բոս निकालने की रीति क. 


राशिभेद नामराखि बलवान निर्बल बल साधन की रीति 

नर मिथुन, तुला, कन्या Հգ सप्तम में (भाव नर राशि का-सप्तम) -:-६-बल 

(मनुष्य) घन का पर्व भाग | 

चतुष्पद ՀՎ, बुष, सिह दशम «Վ (भाव चठष्पद का-चतुर्थ)-:-६ ब 
घन का पश्चिम भाग | 


कोटक कर्क զիս» ससम लग्न (भाव कीटक का-लग्न) --६ बल 
मकर का पूर्व भाग | | ի 
जअल्चर «4 मोन चतुर्थं दशम (भाव जरुवर का--दशम) -:-६ बरू 


मकर का पश्चिम भाग 


जैसे नर राशि लग्न में बली है सप्तम में निर्बल है तो नर राशि का जो माव 
हो अथात्‌ जिस भाव पर नर राशि हो उसमें से सप्तम भाव घटा कर उसकी निर्बलता 
का अंतर निकालना प्रतर ६ से अधिक हो तो १२ से घटा कर षड्भाल्प कर लेना । 
६ राशि में पूर्ण १° बल होता है तो उतने भाव तर में कितना बल होगा ? यह जानने 
को भाव प्रंतर में ६ का भाग दे देना तो भाव बल निकल आयगा ।. यहाँ ६ का भाग 
उच्चबल साधन के अनुसारः ही देना पड़ता है। यदि. भाव पअ्रंतर की राहि के Կ 
खनाकर ४ का भाग दे दो तो दिग्‌ बल निकल आयगा । या उच्च बल सारिणी का 
उपयोग कर भाव अंतर की राशि Կ आदि द्वारा उच्च बल सारिणी से उच्च बल 
निकालने सरीखा फल लेकर जोड़ देना तो भाव दिग्वल निकल आयगा । 


राशि की नर आदि संज्ञा 

राशि मेष ՀՎ मि० कर्क सिह कन्यातुला वु० Կ धन मकर मकर कुम; मीम 
| पूर्वा० ՎԱօ पुर्वा७ परा० 

संशा चतु चतु,नर कोट, Վ. नेर नर कीट, नर चतु. कोट, जल - जल - जल 
ऽप | थर चर गर 


աաա - पूर्व भाग = पूर्वा = पहिले का आषा भाग । 

पराद्ध =उत्तराद = पश्चिम भाग --झंत का भाग । 
द्विपद = नर = मनुष्य = पुरुष 37९0 | चौपाया = चतुष्पद १७27।७९0 ` 
कीट = कोटक = कीड़ा = R2[६1]९ । जरूचर = बरू में रहने वाले ४2९79 । 


। Լ ४६४ | 


भाव दिगृयख साधन की स्पष्ट रीति , 
जो भाव पुरुष राशि का हो = पुरुष राशि - सप्तम भाव = अंतर 
7 ՊԱՀ ,, , = चतुष्पद ,, - चतुर्थ » = अँतर 
» = कोटक ,, - रग्न = झंतर 


„ कोटक ,, 
४ = जलखर ,, - दशम = अंतर 


22 जल चर 1) 
झंतर यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ से घटाकर षडमाल्प कर लेना । 


६ से कम हो तो घटाने की आवश्यकता नहीं ծ: उपरांत राधि के Կ बनाकर ३ 
का भाग देना तों दिगबल निकल आयगा । या उच्चबल साधन सरीखा उच्चबरू 


सारिणी Վ दिगबल निकाल लेता । 


ՏՎԱՎ 
( १ ) लग्न मीन राशि है जलचर है इसमें से दशम भाव घटाना पड़ेगा । 
रा 
रूस ११-०-२८-१११!  ५७”-२८-१५/४ + ३ 
- दशम ८-२-५६-५६ . २९-९/ -२५ 
ՋԱՀ» २-२७-२८-१५ लग्न दिगृबल 


= ८७०९-२८८-१५// 
( २) धन भाव = मेष राशि = चतुष्पद है इसमें चतुर्थ घटाना 


रा 

दूसरा भाव ०-१९--१८-४६” १२-०-०-० ६१-४१-१० + ३ 

- चतुर्थ ,, २२-५६-५६ ९-२८-१८५० = २०-३३-४३ 
= २-१-४१-१० 


अंतर = ९-२८-१८-५० 
= ६९१०-७१-१० धन भाव का दिगबल 


` ( ३) तृतीय भाव = वृष राशि = चतुष्पद है चतुर्थ घटाना । 
रा pd 
तृतीय भाव १-२०-६'-२१/ १२-०-०-० ३०५०-४५” --३ 
- चतुर्थ ,, २-२-५६-४५६ १० -ՀՏ- & -१५ =१०-३६/-५५' / 
अंतर = १०-२६-६-१५  =१- ०-५०-७५ तीसरे भाव का दिग्बल 


=३०°-५०-४५” 


[७६१ ] 


(9) चतुर्थ भाव = मिश्ुन राखि = पुर्व ==सतम րր 
रा | 
चतु्ं भाव5२-२९-५६”-५६”_ १२-०-०-० ५७-२८-१५--३ 
-Յ8Վ, ५-०-२५-११ Տ- २- ३१-४५ 5२६“-६/”/-२५/ 
अंतर = ६-२-३१-७५ , = २-२७-२८-१५ 


= ८७-२८-१५” चतुर्थ का दिगवर 
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इष्ट और कष्ट के अनुसार अच्छा और ब्रा फछ होता है। अधिक इष्ट हो तो शभ 
फल की अधिकता होती है । कष्ट अधिक हो तो बुरे फर-की अधिकता होती है। 
और कष्ट बराबर हो तो दोनों का तुल्य (समान ) फल होता है। इस कारण अच्छे 
और बुरे का परिणाम जानने को इट कष्ट साधन करना पड़ता है । 


इम में इनके वड़बरू का गुणा करने से इष्ट बल और कष्ट बल बनता है। इसी 
प्रकार इष्ट और कष्ट में ग्रहों की हष्टिका गुणा करने से ग्रहों की हट्ट इष्टि और कष्ट 
इष्टि होती है प्रत्येक भाव पर भी ग्रहों की इष्ट और कष्ट दृष्टि निकाली जाती है। 
इसी प्रकार और भी गणित कर पंत में स्पष्ट शूम और स्पष्ट अशम निकाछते हैं । इन 
सब का गणित क्रमशः आगे बताया है। 


इष्ट और कष्ट साधन की रीति 


इष्ट = Ն" चेष्टा बल 2 उच्च बल ) = ग्रहों का अक्छाफलू 

कष्ट - ५/ ( १°-अेष्टा बल ) ?८ ( १°-डच्च बल) = ग्रहों का ब्रा फल 

Պոլ बल और ՀԿ զ गुणा कर उसका वर्गमूल 9५३7९ 100 
निकालने से जो आबे वह इष्ट बरू होता है। किसी संख्या के पहले \/ चिह्न होने से 
उसका बर्ण मूल निकालना पड़ता है । वर्ग मूल निकालने की रीति उतराद्व में दी है। 

१ प्रंश्च में से चेष्टा बल बटाना और १° में से उच्च बल पृथक्‌ घटाना | 
उपरांत अष्टा बल. का ՀՎ और उच्च बल का Վ आपस में गुणा करना | जो गुणन 
'फल आवे उसका वर्ग मूल निकालना जो उत्तर आवे वह कष्ट होगा । 

ग्रहों का इष्ट कष्ट साधन के लिये जो उच्च बल और चेष्टा बल यहाँ आवश्यक 
है बह वही लेता जो उच्च रश्मि ओर Վա रश्मि साधन में लिया था। उच्च बल 
को उच्च फल और श्रष्टा बल को चेष्टा फल भी कहते ել 


डच्च और चेष्टा फल चक्र 


प्रह . सूर्य | Խտ. मंगल बध 
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दृष्ट बल और कष्ट बल साथन 
( զա» युक्त इष्ट कष्ट साधन ) 


ग्रहों के षड्बल के प्रमाण से ग्रहों का इष्ट और कष्ट कितना रहता है, यह 
निकालना पड़ता है । ग्रहों का षडबल अध्याय २२ में निकाल जके हैं। 
इष्ट में षडबल का गुणा करने से Վաս युक्त इष्ट बल निकलता है और 
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Ջազ पड़वलेक्य साधन का उदाहरण 
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इष्ट और कष्ट दृष्टि साधन 
, ` जिस प्रकार इष्ट बल और कष्ट बल साधन किया था उसी प्रकार ग्रहों की इष्ट 
इष्टि और कष्ट हृष्टि साधन करनी पड़ती है । 
इष्ट १८ दृष्टि बल = इष्ट दृष्टि 
कष्ट % ,, , = कष्ट हृष्टि 
पहले ओ हृष्टि अध्याय १८ में साधन कर चूके हैं वही प्रह दृष्टि लेकर इष्ट 
और कष्ट हृष्टि साधन करना पड़ता है इसे इष्टध्न या कष्टध्न प्रह हृष्टि भी कहते हैं। 


| किसी ग्रह की किसी ग्रह पर जितनी हृष्टि हो उससे ओर द्रष्टा ग्रह के इष्ट 
का दणा करने से इष्ट हष्टि होती है, यदि कष्ट का गुणा किया जाय तो कष्ट हष्टि 
होती है । इस प्रकार प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की प्रत्येक दृष्टि प्रहद पर इष्ट या कष्ट दृष्टि 
साधन करनी पड़ती है । गुणन फल से प्राप्त इष्टि अंशात्मक न मानकर कछात्मक मानी . 
जायगी । ह 

इष्ट हृष्टि ( इष्टभ्न ग्रह्‌ दृष्टि ) साधन का उदाहरण 

प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की हृष्टि जो दृश्य ग्रह पर पड़ती ծկ अध्याय १८ से लेकर :त्येक 
में इष्ट का गुणा करेंगे। 
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लेकर गणित करते हैं । 
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इष्ट और कष्ट इष्टि साधन 

जिस प्रकार इष्ट बल और कष्ट बल साधन किया था उसी प्रकार ग्रहों की इष्ट 
इष्टि और कष्ट हृष्टि साधन करनी पड़ती है । 
इष्ट » हृष्टि बल = इष्ट दृष्टि 
कष्ट % ,, , = कष्ट हृष्टि 

पहले जो हृष्टि अध्याय १८ में साधन कर चके हैं वही ग्रह दृष्टि लेकर इष्ट 
और कष्ट इष्टि साधन करना पड़ता है इसे इष्टध्न या कष्टध्न ग्रह हृष्टि भी कहते हैं। 


| किसी ग्रह की किसी ग्रह पर जितनी हृष्टि हो उससे और द्रष्टा ग्रह के इष्ट 
का गुणा करने से इष्ट हृष्टि होती है, यदि कष्ट का गुणा किया जाय तो कष्ट हृष्टि 
होती है । इस प्रकार प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की प्रत्येक दृष्टि ग्रह पर इष्ट या कष्ट दृष्टि 
साधन करनी पड़ती है । गुणन फल से प्राप्त हृष्टि प्रंशात्मक न मानकर कलात्मक मानी 
जायगी । ड 

इष्ट हृष्टि ( इष्टधन ग्रह इष्टि ) साधन का उदाहरण 

प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की हृष्टि जो दृश्य ग्रह पर पड़ती है। अध्याय १८ से लेकर :(त्येक 
में इष्ट का गुणा करेंगे । 


(१) सूर्यं की प्रत्येक प्रह पर दष्ट दृष्टि साधन 
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चंद्र को दृष्टि 
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(४) बुध की इष्ट दृष्टि साधन 
बध की इष्टि 
Կ सुपर चंद्रपर मंगल पर गुरुपर शुक्र पर शनि पर 
इष्ट 
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७-३० गुरु पर 


गुरु की इष्टि 


गुरु इष्ट सूर्थपर चंद्र पर मंगल पर बुध पर शुक्र पर शनि पर 
१६-८” ५०-१६” ० ७४-३३” ४७-५२ ५७८-०” ३-३०” 


हश्थ सूर्यं ५०-१६”, ՀՎ ४७-५२, शूक्र ५७-७, मंगल ४-३३, शनि ३-३० 
गुए इष्ट ५ १६-८ गुरू इ० १८ १६-८ गुरु ६० ५ १६-८ गुरु हु० 2 १६-८ गुरु ६० ५ १६-५ 
२३२ [६५६ | լ վ» ५२४ ար. 
६ ४०, | ६१६ ७३६ ०३२ | ०२४ 
աե 11711111. Ղու 1 Bes LEED. Mra. छि क ճարտ | ७.५ Fri AEs । 
४, १३५२ է) ८ छ५| | ८ ० 
१३२० १२:२२, ԿՈ Լ | १ ४ |: ०४८५ | 


१३:१४६३२ १२५२१४१६ १११६३६ ० १:१३२४२४ «ՎԱՎ ० 
गुरु की इष्ट हष्टि-- | 
६३/-३ (सूर्य पर, 44-41 44 पर, (५-१६/”थशूक्र पर, १-१६” मं० पर,०-५६” शनि पर 
(६) शुक्र की दृष्ट दृष्टि साधन 
शुक्र Հի की हृष्टि | 
ईष्ट सुर्य पर चंद्र पर मंगल पर बधपर गुरु पर शति पर 
३११४” ४-४” ५८-९” ० ० ५६-१५” 


है 


[ ४८९ | 


ոզ զվ ५(- ४” इश्य चंद्र ५८-& गुरु दृश्य ५९-१५” 
शक्र इष्ट ५३१-१४ शक्र इष्ट ५ ११-१५ शक्र ईष्ट ५ ३१-१४ 
| | ०५६ | | ११६ | ՅՅ» 
| ११० ե १३/४६ 
Հ ४ ७३६ ७४१ 
२३९) २९४० | Ml 
२/३८१४ ५६ ३०/१६/१२।१९ ३०५०३४ ३० 
शटर को इष्ट दृष्टि--- 
२-३८” सुर्य पर, ३०-१५५ चंद्र पर, ३०-५० गुह पर, 
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इष्टध्न दृष्टि (इष्ट ष्टि) चक्र 

द्रष्टा इश्य ग्रह 

ग्रह रवि चंद्र मंगल बध गुरु. शुक्र शति 
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Տեա दृष्टि ( कष्ट दृष्टि ) 

जिस प्रकार ग्रह इष्ट से Վ इष्टि साधन किया था उसी प्रकार ग्रह कष्ट में ग्रह 
इष्टि का गुणा करने से जो आता है उसे कष्ट दृष्टि या कष्टध्न दृष्टि कहते हैं । 
कृष्ट Աջ साधन का उदाहरण 
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(२) चंद्र कष्ट दृष्टि साधन 
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( ३ ) भौम की कष्ट दृष्टि साधन 
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(५) गुरु की कष्ट दृष्टि साधन 
` गुरु की इष्टि 
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गुरु कष्ट हृष्टि-- 


२१-२६” सुर्य पर, १-५६ मं. पर, २०-२३ बध पर, २४-१७ शुक्र पर, १-२६ शनि परः 
( ६) शुक्र की कष्ट दृष्टि साधन 


शुक्र कष्ट शुक्र की हष्टि सूर्य पर द्र पर गु० पर शेष पर 


२८-३६ ५-8 26- १९-१५ ० 
सुर्यं पर १'-४// चंद्र पर ५८-९ गु० पर ५६-१५ 
शक्र करंट & २८-३८ शक्र क० » २८-३८ शक्र क० ५ २८-३८ 
[ररः | | शरे [eR 
3|45. է այա է ՀՀ 
ज वि | 
115 աաա շարի Սարա ներո րել արմ կզ तक 
| ४२। | । ५'४२। | ७ ० 
वन) 0 եք... ՀԵՅ 
।२५| ४।३२ २७/३६ ६१४२ २५।१६|३ ११३० 
शक्र कष्ट हृष्टि-- 
२२-५ सुर्य पर २७-४६ चंद्र पर २८-१६ गु० पर 
(७ ) शनि कष्ट इष्टि साधन । 


शनि कष्ट शनिकी दृष्टि सूर्य पर चंद्र पर बध पर गुरु पर शेष पर 
४३-३ ५६-२३३ ४४-४७ ४५-० ४५-५२ 6 


[ ४९३ | 


सुर्य पर हष्टि ५६-३३ चंद्र पर ४७-४७ बृष पर ४५-० गुरु पर ४५-५२ 
शनि कष्ट ५ ७३-३ शनि कष्ट ५ ४३-३ शनि कष्ट ५ ४३-३ शनि कष्ट ५ ४३-३ 


| | १३६ ., २२! । [०० . | २३६ 
SUE Աու. րու. 2 
२२:३९ ३३|४१। |» ३७१६ 


४०।३४,२८/३९ २२। ७|५५|२१ ३२।१७/१५ ० ३२।५४।२३।३६ 
शनि कष्ट हष्टि-- 
४०-३४ सूर्यं पर, ३२-७ चंद्र पर, ३२-१७ बध पर, २२-५४ गुरु पर 
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आव पर इष्ट कष्ट दृष्टि साधन 


जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह के इष्ट या कष्ट को ग्रह की इष्टि से गुणा कर इष्ट या 
कष्ट इष्टि साधन किया था उसी प्रकार प्रत्येक भाव पर जो ग्रह की दृष्टि है उस में 
इष्ट या कष्ट का गुणा करने से भाव को इष्ट या कष्ट हृष्ट होतो है । 
भाव इष्ट में ग्रह ईष्ट का गुणा करने से भाव इष्ट इष्टि या भाव ईषटश्त इष्टि 
होती है और कष्ट से गुणा करने से भाव कष्टध्न इष्टि या भाव कष्ट हष्टि होती है । 
इसका उदाहरण आगे दिया है । 


भाव इष्ट दृष्टि साधन का उदाहरण | 


भाव पर ग्रह दृष्टि अध्याय १८ में निकाल चूके हैँ उसे भाव दृष्टि चक्र से यहाँ 
लकर गणित करते हैं । 
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चंद्र का भाव जिन पर चंद्र की हृष्टि है 
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१५-२८ भाव ६ पर, ६-४७ भाव ७ पर, ३-५८ भाव ८ पर, २-२० भाव १२ पर 
( ३ ) मंगक्ष की भाव इष्ट कष्ट दृष्टि साधन है । 


मंगल का माव जिन पर मंगल की इष्टि है । 
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१२ माग का क. बल 


भाव զօ वड़बलेक्य ( भाव कष्ट बल) चक्र 


माग օգ २ ३ ४ Վ ६ 
कष्ट Հ. Հ ४० ३० ३० २९ 
बल १२' ५२ २५ Հ ३७ १२' 

५७/ ११” १६// ७२” ४०” ३०” 


७ थ Ք १० ११ १२ 
३° ४१ ३० २० ३° ३° 
३' २०' १८ ४४ ३७ ४० 
५// है Լա १६// Վ 27/ ५९१ 


अध्याय २५ 
ग्रह के सप्तवर्ग के अनुसार शुम अशुभ साधन 


सवर्ग का शमाश निर्णय करने के लिए सत्तत्रग का स्पष्ट शुम और स्पष्ट 
अशम निकालना पड़ता है जिस के लिये Վ बताये अनुसार क्रम से गणित द्वारा 
स्पष्ट शुम अशभ साधन करना पड़ता है । 
(१) सप्त वर्ग का शुभ और अशभ चक्र बनाना 
(Հ) धूम पंक्ति और अशम पंक्ति बनाना 
(३) घूम गुणित शम पंक्ति और अशभ गुणित अशुभ पंक्ति निकालना 
(9) वगँश का զ या «ջա षड़बलेक्य और ग्रह के इष्टध्न या कष्टध्न զորա 
का गुणनफल निकालना | 
(५) उपरोक्त गुणनफल का वर्गमूल निकालना । 
(६) उपरोक्त वर्गमूल और क्रम ३ में बताये हुए शुभ या अशभ गुणित पंक्ति का 
गुणन फल निकालना | 

इस प्रकार शूभ को लेकर गणित करने से शूभ स्फुट होता है और अशभ का 
लेकर गणित करने से स्फुट अशुभ होता है । 
उपरोक्त गणित का उदाहरण आगे दिया है। 
(१) सक्षवग का शुभ और अशुभ चक्र बनाना 

इस के लिए सप्तवर्ग चक्र का उपयोग होता है। अध्याय २२ के स्थान बल 
साधन के अंतर्गत १(२) सप्तवर्ग बल निकालने աաա हैं, वही ससवर्ग 
यहाँ छिया है। उस ससवर्ग में जो बल दिया है उस के अनुसार बल यहाँ नहीं लिया है । 
धूम चक्र बनाने के लिए बल स्थापित करने की रोति यहाँ मिन्न हैं, Վ रीति 
नीचे ՀԱՎ गई है। 


सक्तवग चक्र ५ 
ग्रह श्वि चंद्र मंगल बुध गुरु զո शनि 
१ स्थान Պ गुरु րր Վո गुरु बुघ शक्र 
(թ) 

सम त्रु मित्र अ. शत्रु स्व, अ. मित्र अ. मित्र 


(पूर्णं बल) ७-३० ३-४५ १५-० १-५२ ३०-० २२-३० २२-३० 
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ՀԱԿ रबि փ रवि संद्र चंद्र ॥ 1 1 रवि 
स्व. «Կ սխ ազ. सम աԱ. ` सम 
(बाधाबल) १५-० १५-० ११-१५ ०-५६ ३-४५ ५६ ३-४५ 
शहर ध्काण गुद रवि बुध मंगल मंगल शुक्र शनि 
सम सम सम मित्र सम स्व, स्व, 
(आधाबछ) ԱԱՀ-Ն ३-४९५ ७-३० ३-४५ १५-० ११-० 
४ सत्तमांध अंद्र मंगल शनि मंगल मंगल शक्र गुरु 
१ सम दातु शत्र, मित्र सम स्व० शत्र 
(आधा) ३-७५ १-४२ १-५२॥ ७-३० ३-४५ ११-० १-५२॥ 
խտ शक्र शक्र शुक्र «Վ गुरु संद्र 
सम शत्र, मित्र अमि, ՀՅ. शत्र ՅԿ. 
(आषा) ३-४५ १-५२॥ ७-३० ११-११ ०-५६ १-५२॥ ०-५६ 
६ द्वादक्षांश शक्र रवि मंगल गुरु «իլ गुरु शनि 
सम सम स्व, शत्र, सम शत्र स्व, 
(आधा) ३-४५ ՀՆ १५-० ՀՎ ३-४५ १-५२॥ १५-० 
७ त्रि्यांश मंगल बघ गुरु. गुरु նւ गुरु दनि 
अ.मि. सम सम տ. ԿԱ. शत्र, स्व, 
(आधा) ११-१५ ३-७५ २-४५ १-५२॥ (९-४६ १-५२॥ १५-० 


ԵՈ «ո पर से शभ और अशुभ चक्र बनता है 3 पहिले शुभ चक्र बनाना चाहिए । 
शुभ चक्र बनाने के लिए सप्तवर्ग में पंचधा मैत्री के अनुसार नीचे दिये चक्र से लेकर 
बल स्थापित करना होता है। स्थान में पुरा और शेष होरादि में उस बल का आघा 
बल नोचे दिए चक्र के अनुसार लिया जाता है । 


प्रह बल चक्र २ 
मैत्री आदि उच्च मूलत्रि स्व अधि भित्र सम शत्र अधि नीच 
प्रकार “कोण गुह्‌ मित्र दात्र, 
նշ ९ Տ १ ० ՇՀ % क Ֆ ւ: 
मे ० < “० शी էք कई ել रड “० 
जज ur हक तर” 0” छर ७) हरि ow 
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उपरोक्त सप्तवर्ग चक्र में जो बल स्थान में लिया है बह पूर्ण बल है परन्तु होरा, 
हर ष्काण, सप्तमांश, नवमांश, ढादशाँच और նախկ पूर्ण बल का आधा बल ही 
लिया गया है । 

जैसे स्थान में रवि सम गुह है । सम का बल ७'-३०'' है। बद्र शत्र गुही है 
३-०५ दत्र, बल हुआ । मंगल मित्र ցի है मित्र बल १५-० हुआ। बुघ अधिशत्र गुहो 
है। अधिक्षत्र का बल १-५२ हुआ । गुरु स्वगृही है स्व. का वल ३०-० हुआ । शक्र 
अधिमित्र के धर में है। अघि मित्र बल २२-३० हुआ । छाति भी अधि मित्र गुही होने 
से २०-३० बल पाया । यह स्थान बरू पूर्व साधित ससवर्ग बल के अनुसार ही हुआ । 

अब शेष होरादि वर्ग में जो पूर्ण बल होता है उस का आधा हो लेना पड़ेगा । 
होरा में रवि स्व. ३०-० का आषा १५-० बल पाया। चंद्र स्व. १५-०, मंगल 
अघि मित्र धर में ११-१५, बुध अ. शत्र ԱՎ ०-५६, गुरु सम गृह में ३-४५, 
զո अ.श, घर में ०-५६, शनि सम धर में ३-७५ बल पाया । इसी प्रकार शेष 
वर्गों में मो आधाबल उपरोक्त बल चक्र के अनुसार सप्तवर्ग चड; में रखा है। 

अन्त में सब बल का योग, योग का चतुर्था स्थापित करना Վե नीचे बताया 
है यही शम चक्र बन गया । 


(१)शभ चक्र ३ | 
वर्ग रवि Վ... मंगल बुध गुरु शक्र գրիլ 
१ स्थान ७-३०” ३-४४” १५-०” १५२९ ३०-०४ २२-३० २२-३० 


२ होरा १५-० १५-० ११-१५ ०-५६ ३-४५ ०-५६ ३-४५ 
३ द्र षकाण ३-४५ ३-४५ ३-४५ ७-३० ३-४५ १५-० १५-० 
४ सप्तमा ३-७५ १-५२॥ १-५२॥ ७-३० ३-४५ १५-० १-५२॥ 
५ नवमांश ३-४५ १-५२॥ ७-३० ११-१५ ०-५६ १-५२॥ ०-५६ 
६ द्वादशांश ३-७४५ ३-७५ १५-० १-५२॥ ३०४५ १-५२॥ १५-० 


. ७त्रिशांश ११-१५ ३-४५ ३-४५ १-५२॥ ०-५६ २१-५२॥ १५-० 
ԵՏ ԵՏ, `. ԻԷ ՀՆ -- - 
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योग चतुर्थाश १२-११ ८-२६ १४-२१ ५-१२ ११-४२ १४-४५ ०-१८-३० . 

यहाँ रवि के वर्ग का योग किया तो ४८-४५” हुआ | इस का चौथाई १२-११ 
हुआ । इसो प्रकार प्रत्येक ग्रह के वर्ग का योग कर उस का ՎԱԽ निकाल कर 
चक्र के नीचे रखा है । 
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अशभ चक्र बनाना 


ऊपर जो सप्तवर्ग में बल स्थापित कर शम चक्र बनाया है इस शम बल को स्थान में 
१° में से घटाकर और होरादि में ३०' में से घटाकर स्थापित करना तो अशभ चक्र 
बन जायगा । 


ग्रह Հել चंद्र मंगल Վ गुरु शुक्र शानि 
स्थान में ७ १०-०'-०'? १९.०१.०१! १०-०७'-७'? १-०१.७०” १९.०'_०? १०-०१-०' १०-०१-०१ 
-शुम ०-७-३० ३-४५ १५-० (१-५२ ३०-० २२-३० २२-३० 
शेष बशुभ ०-१२-३३ 3-१६-१५ ००४५-० «ՀԵՀ «գ «ՀՎ «8985- 
होरा भै? ३०'--०” ३०१-०” ३०*-०? ३०-०१ ३७१..०” ३०-०” ३०-० 
“सुम १५-० १५-० ११-१५ ०-५६ ३-४५ ०-५६ ३-४५ 
शेष अशुभ ԱՅ ԹԱ Կմ ԿՀ. ՀՅ २६ू८प 

इसी प्रकार प्रत्येक वर्श फा अहम निकालना पड़ता है । द्र ष्काण, सप्तमांश, नवमांश 
हादर्शाश, त्रिशांश को भी इसी प्रकार निकाल लेना। इन में जो शुभ बल है उसे होरा 
के अनुसार ३०'-०” में से घटा देने पर अशुभ निकल आयगा | 


प्रत्येक वर्ग के अंक को बारर घटाने को असुविधा मिटाने के लिए नीचे १० में 
से घटाया हुआ अंक दिया है वही स्थान में अशुभ होगा और उसका आधा होरादि में 
' अशुम होगा । वास्तव में दोनों रीति से एक सा उत्तर आता है । 


अशुभ ՎԱ चक्र ४ 
स्व ग्रह अधिमिन्न मित्र सम दात्र अधिशत्र, 
१९०१० १०९०१०७” १९०१०” ९१००१०" १००१०'१ १०१०” 
शुभ घटाया ३०-० २२-३० १५-० ७-३० ३-४५ १-५२ 
पूर्ण अशुभ Տ-3 86 ००३७-३० ०-४५-० օ-ԱՁ-ՎՓ ०-५६-१५ ०-५८-८ 
अद्ध ०-१५-० ०-१८-४५ ०-२२-२० ०-२६-१५ ०-२८-७॥ ०-२६-४ 


सप्तवर्ग में मैत्री के अनुसार गृह में पूर्ण अशम और होरादि में उसका आधा लेना 
जैसे ऊपर चक्र में बताया है । 
जैसे सूर्य सम गुही है सम का अशम ५२-३० हुआ । चंद्र शत्र, गृही है तो उपरोक्त 
चक्र के अनुसार बल ५६-१५ हुआ मंगल मित्र गृहो है ४५-० अशूम बल मित्र का हुआ । 
बष अभिदात्र_गुही है ५८-८ अशुभ बल हुआ । गरु स्वस्थानी है स्व० का պո 
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३०--० हुआ । शक्र और शनि अधिमित्र गुही हैं जिन का अशम बल ३७--२० 
हुआ । यहाँ स्थान में पूर्ण अशुभ बल लिया है। 

होराद्रि में पूर्ण अशुभ बल का आधा ही लिया जायगा । जैसे रबि स्व होरा में 
है तो आधा अशुभ बल १५-० लिया । चंद्र स्वगुही है १५-० अशम बल लिया । मंगल 
अधिमित्र के घर में है आधा अशुभ १८-४५ हुआ । «վ ՎԱՎ गृही है २९---४ 
अशूम बल हुआ । ग्रु सम गृही है तो आधा अशुभ बल २६-१५ हुआ । शक्र अधि- 
शत्र गृही है अशभ बल २६-४ हुआ । शनि सम गृही है अशुभ २६-१५ हुआ । 


इसी प्रकार शेष द्रेष्काण आदि वर्ग में मैत्री के अनुसार आधा अशुभ बल 
निकाल कर नीचे दिए अशुभ चक्र में स्थापित किया है । 


अशुभ चक ५ 
गर्ग सूर्य चंद्र मंगल बघ गुरु शुक्र शनि 

१ स्थान ५२-२० ५६-१५ ४५००” ५८-८४ ३०-० ३७-३० ३७-३० 

२ होरा १५-० १५-० १८-७४ २६-४ २६-१५ २६-४ २६-१५ 

३ द्रष्काण२६-१५ २६-१५ २६-१५ २२-३० २६-१५ १५-० १५-० 

४ सप्तमा २६-१५ २८-७।। २८-७॥ २२-३० २६-१५ १५-० २५=७॥ 

५ नगमांश२६-१५ २८-७|| २२-३० १८-४५ २६-४ २८-७॥ २९-9५ 

६ द्वादशांश २६-१५ २६-१५ १५-० २८-७॥ २६-१५ Հօ-ՑԱ १५-० 

७ त्रिशांश १८-४५ २६-१५ २६-१५ २८-७।| २९-४ २८-७।| १५-० 

सुर्य Հ मंगल 


ՀՎ 
ՅԱՅԼ योग ३"-११-१५” ३९-२६-१५” ३९-१-५२॥” ३०-२७'-१२” 
अश्म घतुर्थाश ०-४७'-४८/ ०-५१-२३ ०-४५-२५ ०-५१-४५ 
गुरु षक्र शनि 

३-१३-८ ३-०-५६॥ २-४५-५६॥ 
०-४८-१७ ०-७५-१४ ०-४१-२६ 
इस चक्र के अंत में प्रत्येक ग्रह के अशुर का योग करके उस योग का चतुर्थांश 

निकाल कर नीचे स्थापित किया है गह आगे काम आयगा | 
शुभ योग और अशुभ योग को जोड़ने से ७२ आता है जैसे सुर्य का अशुभ 
योग ३०-११-१५ और शुम योग ४८-४५” है । दोनों का योग ४° हुआ इसी 
प्रकार सब ग्रहों के शुम और अशूग का योग कर के देख लेना कि योग ४° आता है 
या नहीं । यदि ४° से अधिक या कम योग आगो तो समझना कहीं भूल हो गई है। 
इसी प्रकार शुग और अशूश चतुर्थांश का योग १° होता है। चतुर्थाश निकालने में 
गिकला के ड तक शेष रहने पर कुछ माग छुट जाने से २ निकला तक भतर पढ़ 

सकता है | 
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( २) शुभ और अशुभ पंक्ति बनाया 
पहिले जो Գո और अशुभ योग चतुर्थाश निकाल चुके हैं ՀՈՎ बतुर्थाश 
से शुभ पंक्ति और अशम चतुर्थाश से अशर पंक्ति बनती है। परन्तु गृह ( स्थान ) 
में पूरा बतुर्थाश रहता है ओर होरादि शेष ६ भर्ग में चतुर्थांश का आधा रहता है । 
. श और ՅԱՅ «ԿԽ पर से शूग और अशुभ पंक्ति बनाना नीचे चक्र में 
बताया गया है । 


बरां के शुभ योग का चतुर्थाश | चक्र ६ 
सुर्यं चंद्र मंगल Կ गुरु हक शनि 
गृह (स्थान) में 
शुम चतुर्थांश 14-11 ८-२६” १४-३१” «Դ ११-४२ १४-४५” १८-३० शुभपंक्ति 
अशुभ ,, ४७-४८ ५१-३३ ४५-२८ ५१-४५ ४८-१७ ४५-१३ ४१-२६८अशुभ पं।क 
होरादि शेष 
गर्ग में . 
घुभवतु०गद्ध ६-५ ४-१३ ७-१५ ४-६ ५-५१ ७-२२ ६-१४-घुभ पंक्ति 
अशुभ चतु ०,, २३-५० २५-४६ २२-०४ २५-५४ २४-८ २२-३७ २०-४४ नअशु भपंक्ति 
शुभ पंक्ति चक्र ७ 
गर्ग सूर्य चंद्र मंगल बध गुरु शक्र शनि 
412 १२-११ ८-२६” १४'-३१/ ८-१२” ११-४२” १४-४५ १८-३० 


ՀԱՅԿ ६-५ ४-१३ ७-१५ 94 ५-५१ ७-२२ ६-१५ 
३ द्रेष्काण ,, ն | 


ց ԿԱԽ Մ ր ի ն हि յ लि 
५ नगमाँश ,, ७ 
६ द्वादर्शांश ,, 2 


७ त्रिशांश ,, 

अशुभ पंक्ति चक्र ८ 
वर्ग सुय ष्ट मंगल ब्ध गुर श्क्र शानि 

१ गृह ४७-४८” ५१-३३५ ४१“-२८/ ५१०४८ ४८'-१७/ ७१-१४” ०१-२६” 

२ होरा ३३-५४ २५-४६ २२-४४- २५-५४ २४-४ २२-३७ २०-४४ 
३ द्रष्काण . 
४सप्तमांश , 


१ नवपाँश ,, 
६ द्वादर्शाश 


७ त्रिशांश 
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यहाँ पर शुभ अतुर्थाश रवि का १२-११ है वह शम पंक्ति में रवि के नीचे 
रखा और उसका आधा ६-५ होरा में रखा। जितना होरा में है उतना ही शेष वरग 
में रहता है। 

इसी प्रकार अशभ चतुर्थाश ՀՎ का ७७-४८ है वह सूर्य की अशुभ पंक्ति में ա 

में रखा । इस का आधा २३-५४ होरा में रखा और होरा के अनुसार ही शष वर्ग 
में वही अंक रहेगा । 

इस प्रकार ՀՎ ग्रहों के शभ और अशभ चतुर्थांश और उसका आधा लेकर 
उपरोक्त शभ पंक्ति और अशुभ पंक्ति बनाई गई है । 

( ३ ) वर्गेश शुभ योग गुशित शुभ पक्ति और वर्गेश अशुभ योग गुणित 
अशुभ पंक्ति (ԱՎ गुणित शुभ पंक्ति और अशुभ गुणित अशुभ पंक्ति) बनाना 

ՀՎԱ զ» योग»? ग्रह, के स्थान होरादि की शुभ पक्ति >शुभ गुणित 
शम पंक्ति । 
शुभ गुणित शुभ पंक्रि लगाना 

इसके बनाने के लिये ग्रह जिस ग्रह के घर में हो उस धर के स्वामी का शभ 
योग लेना और उस ग्रह के शुभ पंक्ति से ( ओ पहिले निकाल चुके हैं ) गुणा करना । 
जो दोनों का गुणनफल होगा नहो उस ग्रह का शभ गुणित शूभ पंक्ति में रखा जायगा । 

धसी अध्याय के आरंभ का सल्तगर्ग चक्र देखो, जिससे रणि के Թավ 
विषार करते हैं । 
(१) रगि चंद्र के स्थान में है = चंद्र शु भयोग % रगि ग्रह शूभपंक्ति क्षुभगुणित थुृभ पंक्ति 


३३-७५ १२-११ . = ०-६-५१ 
(२) रभि स्थ (रवि) होरा ,, = रबि श०योग % रमि होरा शूभ पंक्ति 
४६-७५ ६-५/ ` = ३-५६ 


(३) » गृरुकेद्रव्वाण कों है = गुरु शु०योग ४६-५२ ?८ रबिद्र षकाण शू«पं ० ६-५८४-४५ 
(४) » चंद्र के सत्तमांश,,८ चंद्र , ३३-४५५ ,, ՅՈԿԿԽ शु०पं ०६-५३-२५ 
(५) ,, गुरु के नजमांश,, = गुरु ,, ७४६-५२५ ,, नगमांश ,, ६-५४-४५ 
(६) „ शुक्र के द्वादशांश, =शक्र |, ५९-३॥ % , ՓԱԽ, ६-५२५-५९ 
(७) „ मंगल के त्रिशांध ,, = मंगल ,, ५८-७।।५ , ԽՃ, ६-५५-२३ 

इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के सम्बन्ध में बिचार कर गह ग्रह जिस क स्थान में 
हो उसके शुभ योग से और गर्ग के अनुसार उस प्रह के शभ पंक्ति से गुणाकर आगे 
दिया हुआ श्‌ भ गुणित क्ष भ पंक्ति के अक्र में स्थापित किया है। यहाँ गुणनफल 
अंशात्मक न मानकर कलात्मक माना էւ 


(1). चंद्र के स्थान में है 
बंद्र Ս» योग ३३-४५ 
«Վ լօ Վօ ५ १२-१ १ 

( स्थान में) 


६५११११५ 
रवि स्थान में ६'- ५१// 


इ~ रवि, गुरु द्रेष्काण और 
गुरु नवांद में है 

गुरु զ» यो० ४६-५२ 

रवि զօ पं ५ «- २ 

द्रेष्काण और नवांष में 


क ասպա 
9|«6 


२५० 


१२ 
७४६ 


४|७४| ६/२० 
रबि द्रेष्काण में = ७-७५ 
,, नवांश Վ» ४-४५ 
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"शुभ गुणित शुभ पंक्ति निकालने का गणित 


ՀՀ स्व होरा में 
रवि शु० यो० ४८-५१५ 
रवि զ» पँ७ ५ ६-५ 
( दोरा में ) 


रवि होरा में ४“ ս«/ 


ड रवि, समां 
चंद्र का हैं । 
बंदर զջ Պօ ३३-४५५ 
रवि द्‌० पं० 2 ६-५ 
€ सप्तमांध में ) 


ER 
३।२५।|१८।७४ ५ 
रवि सप्तमांश में 
= ३-२५ 


३ रवि के द्वादशांश में शुक्र है 


ՎԵՆ यो० ५६-३ 
रवि श० पं» ६-५ 
( द्वादक्षांश में ) 
i 
Ո14 
०|१८ 
pF 2 
| १९।१३|११ 
रवि द्वादशांश में = ५-५६ 
३ छंद्र गुरु के स्थान में 
गुरु श ० यो० ४६-५२ 
चंद्र श ० पं० ५ ८-२६ 
( स्थान में ) 


६३५४।१४।३२ 
अद्र गृह में = ६-२ ५ 
३-६ चंद्र के द्रेष्काण जौर 
द्ादशांश में रबि है 
रवि श,० यो० २८-४५ 


बद्र राम पं० ५ ४-१३ 
( द्रेषक्राण आदि 4) 
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3 रवि के त्रिशांश में मंगल है 
मंगल զօ यो० {८-७ 
रवि शु ० पं० % ६-५ 
(Կա) 


५१४०. 
“1३३२५ 
रवि त्रिशाधा में- ५-५३ 
$ चंद्र स्व होरा में 
चंद्र शा ७ यो० ३३-४५ 
चंद्र श ० Վօ ५ ४-१३ 


(होरा में 


ՀԱԲ लि 
२।२२।१८|४५ 
Վո. होरा मं= २-२२ 

डे चट के արվ 

में मंगल है 

मंगल शा ० यो० ५८-७ 

बंद्र शु ० पंक्ति ५ ४-१३ 
_ ( सप्तमांश में) 


“0१7 ३३१ 


बंद्र Աոա में 
= ४-५ 


दै चंद्र के नवादा में शक़ है 
ԻԳ, यो७ ५६३ 
Վ. श ० पं० ५% ७-१३ 
( नवांदा में ) 


Վո नवाह में = २-६ 

$ मंगल यें श क़ गुही है 
शक्रश ० Պօ ५६-३ 
मंगल श ० प० ५ १४-३१ 
(988) 


मंगल गृह में 29-29 

$ मंगल के द्र ष्काण 
में बुघ है । 

Յա छ ० यो० ३२-४८ 


मंगल श ० पं० ५ ७-१५ 
( द्रेष्काण में ) 


3 न 
मंगल द्र ष्काण में 
चः ३-५७ 
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डे बाइ के त्रिशाँदा में बुध है 
बध श यो० ३२-४८ 
बद्र श ० पं ४-१३ 
( त्रि्ांश में ) 


२४ 
६१६ 


Վահան: 
चंद्र त्रिशांश में - २-१८ 
३ मंगल के होरा में रवि है 


रवि शा ० यो० ५६८६-७५ 
मंगल हा ० Վօ ५ ७-१५ 


( होरा में ) 


मंगल होरा में= ५-५३ 
ॐ मंगल के տախ 
में शनि है 


शनि Կ. यो० १-१४-३” 


मंगल श ० पं० ५ ७-१५ 
( सत्तमांश म) 


७३८ 
Հաք 
मंगल सप्तमांक्ष में 
== Շ-.ԱՓ 


Հ մզախձ 
զ» है 
Ազ օ यो० ५९-३ 


मंगर ० पंe ५ ७-१५ 


( नवादा में ) 


मंगल नवांदध में = ७-८ 


डे बुघ के नवमांश 
में शक़् है 
दक़ श ० यो ५६-३ 
बध श_० पं० ५ ४७-६ 
(नवादा में ) 


ր ०१८ 
४2५७ 


०१२ 
३|५६ 


उतवा || यायात ի विन 


२। ६।१८ 


बुध नवांद में ४-२ 


Լ» बध के द्र च्काण 
और सप्तर्मांदा में मंगल है 
मंगल श_० यो० ५८-७ 
बघ श ० पं० ५ ७-६ 
( द्रेष्काण आदि में ) 


०।४२९ 
५।४८ 


օ|«Շ 
_३|५२ 


३।५८।१६।७२ 


बघ द्रे व्काण में ३-५८ 
„ स्तर्मां में ३-५८ 
եք 
६-७ बघ के द्वादर्शांश 
और त्रिशांश में गुरु है 
गुरु श ० यो० ४६-५२ 

बघ शा» पँ७ ५ ४-६ 
( त्रिचाँशा आदि में ) 


बघ द्वादशाँश में ३-१२ 
» त्रिशांश में ३-१२ 


५ गुरू के स्व (गुरु के) 
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(४) Աա तत्नस्थ ग्रह इष्टथ्न या գազ ոիզ घात साधन 


अर्थात्‌ ग्रह इष्ट यल या कष्ट बल और बह ग्रह जिस ग्रह के वर्ग में है (वर्ग 
म्वामी ) दोनों के इष्ट बर या कष्ट बल का गुणन फल। . 
इसके Թգ, सप्तवर्ग चक्र के प्रत्यक वर्ग में जो २ ग्रह हैं उस वर्षश का और 
प्रह, जिसका वह वर्ग है, दोनों के इष्ट बल या कष्ट बलका गुणा करना पड़ता हें । 
पहिले զա पड़बलैक्य ( इष्ट बल ) और պաղ पड़बलैक्य ( कष्ट बल ) अध्याय 
२४ में निकाल चके हैं उनका ही यहाँ उपयोग होता है। दोनों के इष्ट बल का गुणा 
करने से एक զո Կ तत्रस्थ ग्रह ապ षडबलक्य चक्र बनेगा और दोनों के कष्ट 
«5 का गुणा करने से दूसरा चक्र वर्गेश तत्रस्थ ग्रह कष्ट पढबलैक्य धात 
अक्र बनेगा | 


सुविधा के लिये इष्टभ्न और Գազ पडबलक्य चक्र नीचे दिया हूँ । 


इष्ट զ अर कष्ट զ 


4 चंद्र मंगल ա गुरु शक्र शानि 
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, पूर्ण दिये हुए स्तर्गी चक्र के अनुसार ही ग्रह और Կ लेकर उनके इष्ट 
बरू और कष्ट बल का गुणा करेंगे । 
( १ ) वगंश ատ Աթա ( इष्ट बल ) ५ ग्रह इष्टभ्न षडबलैक्य ( इष्ट बल ) 
(२) » कष्टष्न ,, (कष्ट बश) ,, कष्टा , , (कष्ट बश) 
| उदाहरश--यदि रवि का पहिले प्रत्येक वर्ग के सम्बन्ध से उपरोक्त थात 
-निकारमा है तो रणि का इष्ट बरू लेकर बर्ग में जो वेश हो प्रत्येक का पृथक २ 
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इष्ट बरू लेकर गणा करेंगे । जैसे रवि का इष्ट बल ३-८-५८ है । रवि के गृह और 
सप्तमांश में वर्गंश थंद्र है तो चंद्र का इष्ट बल» रवि का इष्ट बल ३-५-५८ | रावि 
स्वहोरा में है तो रवि इष्ट: ३-५-५८ 2 रवि इष्ट बल ३-५-५८। रवि के द्रेष्काण 
और मर्वांश में है तो गुरु इष्ट बरू १-४७०-२३ ०८ रवि इष्ट बल ३-८-५८ | इसी 
प्रकार प्रत्येक वर्गेश के इष्ट बल से रवि के इष्ट बल का पृथक-२ गुणा करगें। इसी 
प्रकार और भी ग्रहों का गणित करने से զագ धात चक्र बनेगा । 


hs 


कष्टक में रवि के कष्ट बल से प्रत्येक वर्गश के कष्ट बल का एथक २ गणा 
करना । इसी प्रकार सब ग्रहों के सम्बंध से गणित करने से कष्ट घात चक्र बनेगा ।. 
आगे इन सबका स्पष्ट उदाहरण दिया है । 


( २ ) वगंश तत्रस्थ պ գազ पड्बलेक्य घरत साधन 


( इष्ट बल » वर्ग स्वामी इष्ट बल । 
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( वर्गेदा और ग्रह के कष्ट बल का गुणन फर ) 
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अध्याय २६ 
आयुदाय 


जिस से जातक की आयु जानी जाती है उसे आयुर्दाय कहते हैं। आयुर्दाय २ 
प्रकार का है 
(१) ոպ विशेष योगों से ( ग्रहों की विशेष परिस्थिति से) प्रगट 
होती है । इस प्रकार को आयु अ नियमित होती है । 
( २) गणितागत = गणित करने से जो थायु जानी जाती है। इरी नियमित 
आयु सी कहते हैं । 
( १) योगज आयु ४ प्रकार की है 


( अ) रिष्टज= अरिष्ट आदि क होने से अल्पायु होता । 

(क) परम 5 ग्रहों के योग से परम (दीर्घ) आयु का होना । 

( ख ) नियत = निश्चित आयु जो विशेष योगों से प्रगट हो । 

( ग) अमित 
इन सब योगों का वणन फरित ज्योतिष में दिया हैँ । 

( २) गणिसागत आयु ५ प्रकार की है | 

( अ ) ग्रंशायु = सत्याधाय के मत से 

(क ) पिडायु - मयादि ,, ,, 

( स्र) नैसगिक = पाराशरी ,, ,, 

(ग ) जोवायु-- जीवशर्मा ,, ,, 

( ष ) मिश्रायु = इन्हीं ४ प्रकार की आयु का मिश्रण जैसा आगे बताया है । 
इनके अतिरिक्त अष्टक ՀՎ से भी आयु निकाली जाती है । यह विषय 
आगे दिया है । 

( ३) कब कोम आयु लेगा ए सका विचार 

छग्न, सुर्य और चंद्र इन में से सबसे बली जो हो उसका विचार कर उस प्रकार 

की आयु ग्रहण करना । 

( १ ) लग्न = अंधायु = अर्थात्‌ लग्न बली हो तो अंशायु लेना । 

( र्‌ ) सुर्य = पिडायु = 92 सूर्य 9 -7 पिडायु ps 

( ३ ) बद्र = निसर्गायुःः » चेंद्र 9 72 निसर्गायु २२ 
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(४) जोवायु = ये तोनों ( लग्न, सूर्य, चंद्र ) बल होन ( अल्पबली ) हों तो 
जीवायु लेना 

(४) मिश्रायु - यदि लग्न चंद्र और सूर्य इन तीनों में दो का बल समान हो 

तो दोनों की आयु का योगाद्ध लेना। इस प्रकार के मिश्रण को 


मिश्रायु कहते हैं । 
मिश्चायु ४ प्रकार की है 


( अ) सूर्य व रूम्त समान बल = ( पिड।यु + अंशायु -:-२ = मिश्राय 
(क ) सूर्य व चंद्र |, ,. = पिडाय्‌+ नैसगिक आयु+ २८ ,, 
(ख ) लग्न व चंद्र, ,, = (भ्रेशायु + नैसगिक आय्‌ ) -:-२२ ,, 
(ग)तोनों का ,, » हो तोन्तीनों का आयु का योग--३= ३, 
बल का विचार -- सुर्य और चंद्र का बल ग्रह पडबल से और लग्न का 
बल भाव षडबल से लेना । 
समान बल = बल में दोनों या तीनों तुल्य हों बसे 


दोनों या तीनों अल्प बली = ३० से अल्प बल पड्बल के 
„ मध्य बलो = रे सं ६° तक बल ի अनुसार बल 
» पूर्ण बली २ ६० से अधिक बल के विथार से 


2? 


(9) मेत्री विचार 
आयु विचारे में मैत्री का विचार करना पड़ता है वह किस प्रकार को मैत्री 

लेना इसका विचार-- | 

զգ में केशवी जातक में आश्रय गुणक बनाने में अधिमित्र अषिशत्रु आदि 
का मो विचार किया है इस कारण उसमें पंचधा मैत्री का उपयोग करना पड़ता है। 

श्रीधर ने भो इसी प्रकार आश्रय गुणक बनाने में पंचधा मैत्री का उपयोग 
किया है परन्तु पिडायु, नैसगिक आयु और जीबायु में इन दोनों आचार्यो ने Կի» 
मैत्री का ही उपयोग किया है । 

पाराशर आदि अभ्य आचायोँ ने अंशायु आदि सब प्रकार की आयु में मैसगिक 
आयु का ही उपयोग किया है । इस कोरण पारादारी मत से आयु निकालने में नेसगिक 
मंत्री का हो यहाँ उपयोग किया है । 
(५) हानि के զո में विचार 

խոն त्रय आयु में बक्राढ हानि और अस्तंगत दात्रुक्षत्री नीच आदि के 
अनुसार भो हानि होती है। यह सब को माम्य है। अंशायु में मी केशव और शपति 
की रीति को छोड़कर उपरोक्त दोनों हानि की बाती है। 
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केदाब ने चक्राउ हानि के लिये लग्न में से ग्रह घटाकर शेष ६ राशि से अल्प 
होने पर चक्राड हानि विशेष रीति से की है अर्थात्‌ चक्राड गुणक निकाल कर ग्रह 
आयुर्भाग में इसका गुणा कर «ոռ हानि संस्कृत आयुर्भाग बनाया है। केशव ने 
अस्तंगत और नीच ग्रह का विचार नहीं किया है, परन्तु आश्रय गुणक बनाने में 
अधिशत्रु आदि का विचार पंचधा ՅՈ के अनुसार दायांश में हानि करने के लिये 
किया है। इस प्रकार केशव की रीति कुछ चक्करदार है। बुहज्जातक आदि में 
जो आयुर्दाय साधन किया है वहु सरल है । 
बृहज्जातक में भ्रंशायु में उच्चादि के अनुसार बुद्धि भो की है इसका विशेष 
बिचार केशव Հ नहीं किया । 
इस कारण बृहुज्जातकोक्त आयुर्दाय साधन करने की रीति पहिले दी है जिसके 
अनुसार आयु साधन करने में सरलता होती ծկ आगे केशवाचार्य को भी रीति दी है 
जिससे सब प्रकार से अनुभव प्राप्त हो जावे । 
पहिले अंशायु साधन करने की रीति बतलाते हैं । 
अंशायु साधन 
इसमें नवांश के अनुसार सब ग्रह एवं लग्न को आय निकाली जाती है 
( १) नवांश - ३९-२० = २०० का होता है। एक नवांश बराबर एक वर्ष के माना 
जाता है । इस प्रकार जितने नवांश ग्रह में हों उसो के अनुसार ग्रह की आयु 
होती है। | 
( २ ) इसमें प्रत्येक ग्रह की आयु १२ वर्ष से अधिक नहीं ली जाती । इस कारण १२ 
वर्ष से अधिक आय गणित से निकलने पर आर वर्ष में १२ या उसका गुणन फल 
जो घट सके घटा कर शेष आयु ली जाती है। 


(4) जिस ग्रह की आय्‌ निकालनी है उसकी राशि आदि की कला विकला बना कर 
२०० कला का भाग देने से लब्धि वर्ष मास आदि आय्‌ प्राप्त होती है । 
कलादि से वर्ष आदि आय्‌ निकालने में २००” का माग देने में गणित क्रिया 
करनी पड़ती है इसका ध्यान रहे, उदाहरण से स्पष्ट समझ में आ जायगा । 
उदाइरच्छ 
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सारिणी देखने की रीति ओर उदाहरण 

पहिले भ्ंशायु निकालने की कई प्रकार की रीतियाँ दे चके हैं ।अससे पाठंक 
किसो रीति से अनभिज्ञ न रहें। परन्तु इन सबसे सुगम अंशायु निकालने को यहाँ 
सारिणी दी है जिसके द्वारा बड़ी सरलता से अंशायु निकल आतो है। किसो ग्रह की 
आयु निकालने के लिये २००” का भाग देने से जो उत्तर आता है वहां उत्तर इस 
सारिणी से प्राप्त हो जाता है। इसमें १२ का गुणन फल घटाने की आवश्यकता नहीं है । 

ग्रह की जो राशि हो उस राशि के आगे और ऊपर दिये हुए शश्च के नीचे जो 
आयु वर्ष मास दिन में प्रात्त हो वह राशि और अंश की आयु हुई। प्रह की कछा के 
नीचे कला फल में मास दिन घड़ी में आय पिलेगो और विकला के नीचे विकला फल 
में दिन घड़ो पल आय निकलेगी। सब का योग करने से ग्रह .की असंस्कृत आय 
निकल आयगो । 
उदाहरण--६ असंस्कृत आय्‌ सारिणो से निकालने ՀԼ) 

रा 


( १ ) सुर्य ३-२७१-२६-६ 
३ रांश के सामने २७° के नीचे > व. मा दे, ४, प, 


११-१-६९ 
कला फल में २३” ,, „ = १-१.-२४ 
विकला फल में ६//,, = ०-१०-४८ 
योग ११-२-१७-३४-४८ = सुर्य अंशम्‌ 
रा रा 
(२) चंद्र ८-२०-५०३५ (३) मंगल १-१६/-२७'-५८/ 
रा वर्ष मा. दि. घ. प. रा वर्ष मा. दि. ध, प. 
८घ-२० = ६-० - ० १-१६ = १-९६-१८ 
५५'= ३- ९-० २७८७ १-१८-३६ 
३५५ = १-३-० ५६” = १-४४-२४ 
योग= ६-३-१०-० योग = १-११-८-२०-२४ 
चंद्र श्रंशाय्‌ मंगल की अंशायु 
Հլ रा 
(४ ) बंध ३-१३०-००-३५/ (५) गुर ८-१८°-४४'-५६५ 
रा वर्ष मा.दि,घ. प,. . रा वर्ष मा. दि, ष. प. 
३-१३ = ६-१०-२४ ८-१८° = ५-४-२४ 
Fe «մոն ոն 99» २-१९-१२ 
3४, = .Հ-օ ५६// = १-४०-४८ 
योग = ६-१०-२५-३ योग = ५-७-१४-५२-४5 


बूघ की प्रंशाय्‌ गुरु को प्रशाय्‌ 


C 
३६ 


(६१० | 


शा 
(65 २-१७-१४-५९/ 
रा बर्ष मा. दि. भ. प. 
२-१७ տ ११--१-६ 
१४ = ०-२५-१२ 
XE’ का १-४६-१२ 
थोष = ११-२-२-५८-१२ 
दृह को ու 
| शा 
(८) शस्त ११-००-२६-११/ 
रा-० बर्षमा. दि. ध. प. 
११-० = १-०-० 
Հաա १-२०-२४ 
११// = ०-१९-४५ 
योग = ३-१-२०-४३-४८ 
छन्न अँशायु 


(३ ) इस प्रकार रग्न सहित सातों प्रह को आयु निकालना तब लग्न या ग्रहको 


असंस्कृत आयु होती है । 


(:४ ) इस असंस्कृत आयु में हानि वृद्धि करने के उपरांत बो आयु प्राप्त हो -वह संस्कृत 


आयु होती है। 


( ५) उपरोक्त :अर्सस्हृत आयु में पहिले हानि करने के उपरांत वद्धि करनो 


पढ्ती है। 


रा 
(७) शनि १-२०°-३०'-१०॥ 
रा वर्ष मा. दि, ध, प, 
१-२०० = ३-०-० 
३०'= १-२४-० . 
१७१" = ७०१ ६६-०6 
योग = ३-१-२४-१८-० 
शनि कौ भंशायु 
अर्सस्कृत अंशायु चक्र 
ग्रह वर्ष मास दिन घड़ी पल 
१ सुर्य ११ - Հ -१७-२७-४८ 
Հ. ६ - Հ -չօ-Հ Հ- ० 
३ मंगल १ -११ - ८-२०-२४ 
४ Վ ६-१० -ՀԼ- Հ- ० 
५ गुर ५ - ७-१४-५२-४५ 
६ शक्र ११-२- २-५८-१२ 
७ शनि ३- १ -२४-१८- 6 
८ रूग्न ३- १ २०-४३-४८ 


हानि बृढि करने की रीति आगे दी है। 


( ६:) हानि २ प्रकार की होती है 


एक थक्राड हानि दूसरी : शत ԿՐՈ अस्तंगत नीच आदि के अनुसार हानि । 


ये दो प्रकार की हानि असंस्कृत आयु में करमो पड़ती էլ 


(७) चक्राड हानि 

भाव १२ ११ १० Հ 5 ७ 
पाप ग्रह में हानि (शप्र) १ 3 दै दै वः 
शभ ग्रह में हानि Հ Վ Հ टे Ֆ ३३ 


बंदर और बुध इसके लिये सदा शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये इसमें पाप प्रह नहीं 
माने जाते । | 
( अ) जब ऊपर बताये माव में से किसो भाव में ग्रह होतो पापया शूभ प्रह के 
विचार से सम्पूर्ण आयु में से उपरोक्त प्रमाण से आयु की हानि होती है। 
जैसे लग्न कुंडली के दशम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो उसकी पूर्ण असंस्कृत 
आय्‌ का ३ भाग घटेगा यदि वहाँ शुभ प्रह हो तो केवल है भाग उसकी आयु का 
अ्रटेगा । इसी को चक्राद हानि कहते हैं । 
इसी कारण श्रीधर और केशव ने օն ग्रह घटाया है शेष ६ राशि से कम 
ढोगा तो प्रह ७ और १२ माव के बीच कहीं आधे चक्रमें होगा तब हो हानि होगी 
अन्यथा नहीं । शेष ६ राशि से अधिक हो तो ग्रह १ से ६ माव तक में कहीं होगा, तथ 
हानि होगी «Ո कारण आधे चक्रके विचार से यहाँ हानि की जाती है। इसी से 
इसको अक्रा हानि कहते हैं । केशव ने पहिले ही दायांश में यह हानि करके फिर कर्म 
योग गुणक से गुणा कर: २००" का माग देकर आय निकाली है । 
( क”) हानि करने के लिये = पाप ग्रह = सूर्य मंगल शनि और शूभ प्रह = चंद्र बध गुर 
शुक्र को मानना | | 
( ख ) एक भाव में एक से अधिक ग्रह हों तो जो ग्रह अधिक बली होगा उसो को आय 
का हरण ( हानि ) होगा चाहे वह शुभ या पाप ग्रह हो । 
{ ग ) ऊपर बताये भाव के अतिरिक्त और किसी भाव में ग्रह हों तो उनकी कोई हानि 
इसके अनुसार नहों होगी । 
{ ८) बक्राद्ध हानि कर लेने के उपरांत नीचे बताये प्रकार में मो हानि होती है । 


मैत्री मंगल को छोड़कर नीच राशि में शुक्र और शनि को छोड़ वक्रीग्रह शत्र 
अन्य छात्र क्षेत्री प्रहहो तो कर अन्य अस्तंगत राधि में हो तो 
ग्रह में ग्रह में भी $ տ 

नहीं बटेगा 


डे օ 


յ» 


हानि ॐ 


। ११२ | 


इस प्रकार ग्रह को परिस्थिति होने में ग्रह की आयु का उपरोक्त भाग घट 
जायगा । զվ ան तो उसकी आय का «Խա घटाने से 
जो शेष बचे वह बंध की आयु होगी । यदि मंगल शत्‌ क्षेत्री है तो उसकी आयु नहीं 
घटेगी । शुक्र या शति अस्तंगत हो तो भी आयु न घटेगी। इसी प्रकार वक्री ग्रह शत्र, 
क्षत्री भो हो तो आय्‌ न घटेगी । 
अस्तंगत 

जब सुर्य के साथ प्रह नीचे लिखे हुए ग्रंशों के भीतर हो तो कह ग्रह अस्त 
कहलाता है । अर्थात्‌ सुय से ग्रह का अंतर परम «ԹԽՀ भीतर हो तो ग्रह अस्त 
समझा जाता है । 

गह चंद्र मंगल बुध मार्गो ब्धवक्री गुरु शुक्र मार्गी शक्र वक्री शति 

परम | | 
कालांश १२ अंश १७ १४ १२ ११ १० ८ १५ 
(8) प्रह की आयु में बृद्धि करने के नियम 


ऊपर बताई दोनो प्रकार की हानि तो सब प्रकार की आय्‌ में होती है परन्तु 
यह बृद्धि केवल Վաս में ही होती है । 


ग्रह उच्ब राशि का तथा ग्रह स्व राशि, स्व नवांश 
महत्व वक्री प्रह गर्गोत्तिम या स्गद्रेष्काण में हो 
वि आय ५ ३ आय १८ २ 


. अर्थात ग्रह उच्च हो या गक्रो हो तो आय्‌ तिगुनी करना, स्गराशि आदि में से 
किसी में हो, जो ऊपर बताया है, तो आय दुगनी होगी। 
(१०) ऊपर जो हानि और वद्धि करना बताया है उसके अनुसार हानि वृद्धि करते समय 
नीचे बताई बातों पर ध्यान रखना । 
हानि » हानि २ प्रकार की है जँसा ऊपर (८) और (९) में वताया है । 
( अ ) इनमें पहिले ८ चक्रपात हानि करना फिर दूसरी हानि करना । 
(क) आय में एक ही प्रकार की हानि कई बार आगे तो उसमें की केगल एक ही 
बार हानि करना । जसे ग्रह नीच राशि और अस्तंगत में भी हो तो प्रत्येक में 
> हानि होना था परन्तु ऐसी स्थिति में यहाँ एक ही बार उस ग्रह की 
आय का ३ हाति करना, दसरी ४ हानि त्याग देना । 
(लख ) जब एक से अधिक प्रकार की हानि प्राप्त हो तो जो सबसे अधिक हानि हो 
केबल उसी दानि को करना, शेष हानि छोड़ देना । जैसे ग्रह अस्तंगत और शत्र, 
गृहोभो हो तो अस्तंगत ՊՀ और धात्र क्षत्री की ३ हानि प्रात होती है, 
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ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी हानि > है, इससे केवल ३ हानि करना, $ हानि 
छोड़ देना | 

ग ) जब एक प्रकार की हानि कर लेने के उपरांत दूसरे प्रकार की भी हानि प्रात 
हो तो दूसरी हानि भी करना । जैसे मंगल ग्रह सप्तम भाव में है तो उसकी आय 
का १ भाग चक्राद्ध हानि की रीति के अनुसार घटेगा । परन्तु गह नीब राशि 
में भी है तो यह दूसरे प्रकार की हानि हुई । इस कारण थक्रपात हानि कर लेने 
के उपरांत जो आयु बचे उसका और $ भाग नीच. राधि में होने के कारण 
घटेगा, क्योंकि दोनों भिन्न २ प्रकार की हानियाँ हैं । 


खि=( झ ) हानि कर लेने क उपरांत बुद्धि करना 


(क ) आय में वार २ दुगुना या तिगुना करने का योग प्राप्त हो तो एक ही 
र दुगना या तिगुना करना । जैसे ग्रह उच्च का है, वक्री मी है तो उच्च फा टोने से 
यू तिगुनी होगी, परन्त्‌ वक्री भी होने से तिगुना प्रास होता है ऐसी स्थिति में एक 
बार तिगुना करना । या ग्रह रगराशि में हो और स्गद्रष्काण में मी होतो २ बार 
ना नहीं करवा, एक ही बार दुगुना करना । 


(Վ) जिसकी आयु में दुगुना और तिगुना भी करना एक साथ प्राप्त हो तो 
से बड़ा अर्थात्‌ Ազա केगल करना, दुगुना करना छोड़ देना । जेसे ग्रह गक्रो हो 
र स्गराशि में भी हो तो केगल गक्री का तिगुना करना । स्गराशि से प्राप्त दुगुना 
ना त्याग दो । 


1१ ) लग्नायु में बृद्धि करने का नियम. 


( अ ) लग्न षड्बल के विचार से बलवान (पूर्ण बलो ) हो तो लग्न की 
श զ वर्ष लग्न में और जोड़ना । लग्न को शेष अंशादि का भी उसी अनुपात से 
निकाल कर और जोड़ देना । 
रा | 
जैसे लग्न ११-००-२८“-११” है यह पूर्ण बली है तो राशि ११ होने से 
एय्‌ में ११ राशि के ११ गर्ष और जोड़ा शेष २०-२८'-.११// का भी उसो अनुपात 
ոզ निकाल कर और जोड़ना । 


पात निकालने की सरल रीति आगे दी है 


(क ) जब लग्न का बल ६ अंश से अधिक (पूर्ण बली ) हो तो यह बढि 
। है इससे कम बल होने पर यह बढि नहीं होती । ढ 
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( ख ) दुखि करने के किये अनुपात कौ सरख बुस्ति 
१ ԿԽ» १२ मास = १ गर्ष जितनी राणि हों उतने भर्व । 
१° ७“ रै२ विग | मास भश » २+ ५८ रूब्धि मास, शेष ५ ६ = दिन 
११ २०१२ घटी» १ दित कला «ԿԹ, दिन, ,, १८ १२-बटी 
१” ब्रेर पल ւտ հոպ १५० , Ն, > १२८्यर 


रा | 
जैसे लम्न ११--००..२८'-११।/ है । बर ६? से अधिक होने से इसमें वृद्धि करनी 


११ राषि = ११ अर्ष जर्ण-मा.दि. ब. प. 


० अश = ० ११-००-०७ -० 


२८ + ५ = लम्बि ५ दिन दोष ३ ५ १२ = ३६ भड़ी ०-०-०--० 
११'-:५-० )) रेषटी, १?९१२-१२ पल ०-०--० 
लल्माय भ. मा. दि, ष. प. ५-३६-० 

३~१- २०-४३-४८ २-१२ 


+ वृद्धि! १-०-५-३८-१२ = ११-०-५-३८-१२ वृद्धि 
योग = १४-१-२६-२२-० = यह रूम्ब की संस्कृत आय्‌ हुई । 

लग्न की अंशाय में और कोई हानि नहीं होती । उसे क्र्रोदय हरण कहते हैं 
यह क्र रोदय हरण अक्षाय में नहीं होता । 
उदाहरख्य 

प्रत्येक प्रह को जो असंस्कृत आयु प्राप्त हुई है उसमें हानि और बृदि का जिचा - 
कर संस्कृत आय निकालते हैं। 
नैसर्गिक मत्री 


8 Հմր कोत्री शक्र ) स्मद्रेष्काण 
Հ ՎԼ ,, शनि } में 

२ मंगलञसम ,, गुरु նն 
४ बघ = छात्र ,,, अस्त॑गत=्कोई नहीं 
३ गुरु=स्भराशि , नीच में= ,, 


७ թվ ՖՎ 
< ल । ३ शुक्र मित्र कोत्री 


ՀԱՆ २ զր» मित्र क्षेत्री 
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(१) चकाड हानि 
केवछ गुरु और अंद्र दशम भाव में हैं इंस कारण इनकी हानि होनी है। ये 
. दोनों एक राधि में हैं । इस कारण दोनों का बल देखने से प्रगट हुआ कि दोनों में बंद्र 
बरूयान है । इस कारण केवल चंद्र տար हानि होगी । गुरु की हानि नहीं होगी । 
चंद्र दाम ग्रह है। «ա में शुभ ग्रह की १ हानि होती ի इस कारण 
चंद्र की है हानि होगी । 
 व,मा,दि.ष, प. 
चंद्र को आय्‌ ६-२-१०-३-०-:-६ 
द=१-०-१६-४०-३० हानि 
सेव = ५-२-२३-२२-३० आय वची 
य, मा. दि. थ. प. 
“« चंद्र को संस्कृत आय -५-२-२३-२२-३० 
(२) इतर हानि = केवल बध दातुक्षत्री है ३ हानि 
बघ आय व. मा. दि. घ. प. 


६-१०-२५-३-०+ ३ 
$= २- ३-१८-२१-० 


Վ» ४- ७- ६-४२-० शेष आय | 
व. मा, दि. थु. प. 
०". बृष संस्कृत आय ४-७-६-४२-२ 
(३) वृद्धि = गुरु वक्रो स्ममुही = केशल अक्रो कौ आय ५ ३ होगी । ) 
xX 3 x २ 


ओर कोई ग्रह की हानि 
नहीं होगो । 


| ५ और कोई 
զալ द्रेच्काण = आय्‌ ०९२ की वृद्धि 
शनिञस्न Տար = आय ८२ } नहीं होगी । 
१ शक्र [oer 
म. मा. दि. ब,प, ' ११-२-२-५८-१२ | ३-१-२४-१८-० 
14-9-Հ0-4Հ-Շ EE १८ २ 
«1 |=२२-४-५-५६-२४ | ६-३-१८-३६-० 
स्वद्रेष्काण «ՎԱ 


=१६-१०-१४-२३५-२४| स्वद्रेष्काण की वृद्धि 
' अक्रीकी बढि | 
संस्कृत Վազ चक 
ग्रह वर्ष मास दिन घड़ी परू | 
१ सुर्य ११- २-१७-३४-४८ इसमें कोई ՊԱ 
ՀՅ ५- २-२३-२२-३० दशम माव की ¦ हानि कृत 
३ मंगल १-११- ८-२०-२४ कोई हानि नहों 
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४ बुध ४- ७- ६-४२- ० छुनत्रुक्षेत्रो को ३ हानि 

ՆԱՇ १६-१०-१४--३८-२४ այի, वक्री =ःगरू बक्री की ८३ वद्धि 
ՀԱ २२- ४- ५-५६-२४ स्गद्रेष्काण ८ % २ वढि 

छ शनि ६- ३-१८-३६- ० स्वद्रेष्काण =५२ व्‌ 

८ लग्न १४- १-२६-२२- ० ग्न बली== राशि तुल्य गर्ष आटि की वृद्धि 
योग ८२- ८- १-३२-३० 

केशवी जातक की रीनि से अ'शायु साधन की संक्षिप्त रीति 


१ प्रत्येक ग्रह की वेष्टा रश्मि और उच्च रश्मि पहिले बना लेना चाहिए | 
उच्च बल से उच्च रश्मि और चेष्टाबल से चेष्टा रश्मि बनती है । 
यह अध्याय २७ के आरंभ में बता चुके हैं । 
चेष्टाबल % ६ = श्रंशादि+ १° = चेष्टा रश्मि 
उच्च्बल % ६ = अंशादि+ १° = उच्च रश्मि 
२ प्रस्येक ग्रह की रश्मि से गुणक बनाना 
(रश्मि ३ से कम हो + १)-:-७-गुणक ) चेष्टा रश्मि से चेष्टा गुणक होता है 
» » अधिक - १)+रम्गुणक /) ,, उच्च ,, ,, 
ՀՀ प्रकार चेष्टा रश्मि से चेष्टा गुणक और उच्च रश्मि से उच्च गुणक बनाना । 
३ \/ चेष्टा गुणक ५ उच्च गुणगक-स्फुट गुणक 
४ आश्रय गुणक बनाकर संस्कृत आश्य गुणखक बनाना 
जिसे वास्तविक आश्रय गुणक भी कहते हैं । 
बास्तविक आश्रय गुणक रे प्रकार से बनता है 
४ ( अ) केशवी जातक की रीति से, ( ब ) श्ीपति पद्धति की रीति .से 
४ (क) सारिणी द्वारा 
इन सब में सारिणी द्वारा आश्रय गुलक निकालना Կա है। तीनों रीतियाँ 
आगे दी है । | 
४ (झ) केशव की रीति से आअय गुदाक बनाना 


अधि अधि 
मैत्री स्व मित्र मित्र सम ց क्षत्र 


गृह में २६ ३० २६ १८ १० ६ ապս «ղտ 


' स्वनवांश है 
होरादि वर्ग में १५ १५ ११ १ ५ ३ स्वद्रेष्काण में 
साधारण ३६ 06 ५४ ७२ १०८ १४४ ३६ 


भाजक 
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ग्रह वर्गोत्तम, स्व नवांश, या արշավ में हो तो उपरोक्त साधारण भाजक म 
लेकर गिशेष भाजक վո ३६ लेना । 


( १ ) पहिले एक सप्तगर्गी चक्र बना लेना । फिर पंचधा मैत्री के अनुसार यह 
गिचार करना कि ग्रह की मैत्री गर्गेश से कैसी है उस मैत्री के अनुसार ऊपर बताये 


अंक सप्तअर्गी चक्र में रखना । जो भ्रंक गृह में रखे जाते हैं, शेष होरादि ६ गर्ग में उसके 
आध ही अंक ऊपर बताये चक्र के अनुसार रखे जाते हैं । 


( २) अंत में सब गर्गो' के कों का योग प्रत्येक ग्रह का पृथक्‌-पृथक्‌ कर 
नीचे रखना, आही अंक योग है । 

( ३) उस अंक योग के नीचे मंत्री के अनुसार ऊपर बताये भाजक թ 
तना । यहाँ मैत्री उस ग्रह के केगल गृह स्थान के सम्बन्ध से गिारना 

(४) प्रंक योग में भाजक का माग देना और ३ संख्या तक թով अंश कला 
कला में निकाल कर सब से नीचे रखना, यही ग्रंक साधारण आश्रय गुणक होता है । 

( ५ ) संस्कृत ոա गुणक ( «զո आश्रय गुणक ) 

उपरोक्त जिधि जो साधारण आश्रय गुणक प्राप्त होता है उसका विशेष 
स्कार करना पडता है । जो ग्रह गर्गोत्तम स्गनगांदा या स्वद्र षकाण में हो परन्तु स्गगृहो 


हो, उस में यह बिशेष संस्कार होता है। यदि ये ग्रह स्गगुही भी हों तो गिशेष 
स्कार नहीं करना पड़ता । 


पैत्रो अघिशत्रु गह अधिमित्रगृही «տմ मित्र गृही 
ՀՎ भाजक शक ६३ ऋण +६४ ६४ ऋण +29 


इस प्रकार जो ग्रह के गुह अंक हों उनमें उपरोक्त प्रकार क भाजक का भाग 
से जो लब्धि अंश कलादि आगे उसे पूर्व प्राप्त साधारण आश्रय गुणक में उपरोक्त 
गर से Է करना पड़ता है तब सस्कृत आश्रय गुणक होता दै । यह संस्कार कंवल 
इ मित्र, मित्र, शत्रु, या अधिश्रु मैत्री में केगल उसी समय होता हूँ जब ग्रह ատ 
गे, परन्तु गर्गोत्तम, स्गनगांश ԿԼ Թա ष्काण में हो । | 

इस प्रकार से प्राप्त आश्रय गुणक ही պա आश्रय गुणक या गास्तविक आश्रय 
ի कहलाता है। 


च) आपति की रीति से वास्तविक आश्रय गुणक निकालना 


(१) सप्तगर्ग चक्र बना कर उस में पंचधा मैत्री के अनुसार मैत्री लिखना । 
' उस में मैत्री के अनुसार नीचे बताये धंक रखना । 
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(Հ) आश्रय गुणक का स्पष्ट गुणक 
सश ՀՅ स्ग अघि अघि 
मैत्री गर्गोत्तम առ ԿԽ द्रेष्काण मित्र मित्र सम զ ապ 
զո में «Հ ९३ «Հ «է «Հ «է «Վ »«3 


होरादि ՀՎ «9 उ ?८ छे x छे x वह X दद «- 2 ग्‌ * «Ը 
६ अग में 
भगुण «Հ ०२ २ २ «մ ~३६५१ ८३३ ५१३ 
( विशेष भाजक ) 
( 1) भगुण का उपयोग 

जब ग्रह स्गगृही तो न हो परन्तु स्व॒द्र ष्काण, स्गनवांश, या अर्गोत्सम में हो 
तो उपरोक्त गुणक के अतिरिक्त उसमें भगुण का भी गुणा करना पड़ता है। 

(9) इस प्रकार गुणा करने से बो गुणनफल प्राप्त होता है भह आश्रय गुणक 
का स्पष्ट गुणक बनता है । 

( ५ ) सप्त गर्ग का वास्तविक आश्रय गुणक=स्पष्ट गुणक ५ प्रंतर ताड़क 

( ६) अंतर ताड़क = मंत्री कं अनुसार गुणनफल के भ्रंक नीचे दिये हैं । राशि 
या गर्ग में ग्रह की मैत्री के अनुसार अंतर ताइ़क होते हैं । 

मैत्री सग गृहो ԻՆ» հ» सम յ. अधिष्तत्रु 


त्र 

प्ंतर ताइक ५२ «Տ १८१ २०१ २८ x 3 

( ७ ) वास्तविक आश्रय गुणक = զո चक्र में ऊपर बताये गुणन फल को निकालकर ' 
रखना । उपरांत प्रत्येक ग्रह के सब वर्गा का पथक २ योग कर रखना । यहो 
बास्तविक आक्षय गुणक या संस्कृत आश्रय गुणक होता है । 

( ८ ) वास्तविक आश्रय गुणक यहां भिन्न रूप में निकलता है भ्रंश कला में भिन्न को 
परिवर्तन करने का एक Վո होता है उसके सहारे मिम्न रूप का अंश कलादि 
बना कर रखना वही गास्तगिक आश्रय गुणक उपयोग में आता है । 

४ (क ) गास्तगिक आश्रय गुणक निकाने के लिये उपरोक्त दोनों रीतियों मं बहुत 
गणित करना पड़ता है । इससे बचने के लिये एक सारिणी बना दो गई है जिसके 
सहारे सरलता से आश्रय गुणक निकर आता है । इसी सारिणी का उपयोग करना 
चाहिए | 

५ उपरोक्त बताये ४ (अ), ४ (ब )या ७ (क ) में से किसी प्रकार से आश्रय 
गुणक निकाल लेने पर उससे कर्म योग बनाया जाता है, जिससे आय निकाली | 
जाती है। | 
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कर्म योग गुणक = \/ स्फुट गुणक » वास्तणिक आभ्य गुणक 
३ आयुर्माग ( दायांश ) 
ग्रह या लग्न की राधि आदि के ग्रंश बना कर + ४० = शेष अंशा कला गिकला । 
यहाँ कभर अंद में ७० का भाग देना और ओ प्रदा रेष बचे और उसकी कला 
गिकला सब मिलकर आयर्माग ( दायांश ) होता है । 
१ हानि संस्कृत आयुर्भाय के लिये चक्रा द्ध हानि गुणक निकालना । 
ग्रहोनित लग्न = ( रग्न-ग्रह्‌ ) = शेष ६ राशि से अल्प हो = पड़भाल्प ग्रहोनित 
 छरतहो=तब चक्राद हानि होती है । 
यदि शेष ६ राशि से अधिक हो तो कोई हानि नहीं होती । 
१ ) गुणक = १ ( १०८००० -पेडमाल्प ग्रहोनित लग्न की गिकला ) 
३० Ս की 
२ ) गुणक=१~(ग्रहोनितलग्न १ राशि से कम हो तो सबके अंश बनाकर +-२० अंश) 
३ ) शुभ ग्रह में मूणक= ( १-पर्वोक्त लब्धि का आधा ) 
४) एक राशि में १ से अधिक ग्रह होतो सबसे बली ग्रह का गुणक निकालना । 
` शेष को छोड़ देना । 
बक्राद हानि संस्कृत आयु = ( चक्राद्ध हानि गुणक » ग्रह आयुर्भाग ) 
ग्रहायु=(हानि कृत अंशायु दायांश 2९ कर्म योग गुणक) + २००//=आर्ष मास दिन आदि 
२००” के भाग देने की ԹԱՎ रीति y 
सबकी कला बनाकर कला गिकला + २०० = लब्धि गष, ՀՎ कला निकला 
रोष कला गिकला % १२+ २०० = लब्धि मास, शेष कला मिकला 


7) 73 2८ २०---२०० ८ ,, दिन 9? । 1१ 
7) 1१9 २ ६०% २००५८ յյ घड़ी ջ 99 11 
B+ + 9 2 ६० न्‌ २०० 5४ 7 Վ 33 2? 2? 


० ոզ» , लग्नायर्भाग ५ ३ )-:-१० = गष मास आदि 
+ (लग्न की राशि छोड कर केवल अंश कलादि) २ २+ ५८ मास दिन आदि 
( यहाँ १० और ५ का भाग भी ऊपर बताई रीति से देना ) 
+ लान का षड बल ६ रूप से अधिक हो तो लग्न में जितनी राशि हो उतने 
गर्ष और जोड़ना । 
इन सब का योग लग्नाय्‌ शर्षादि होता है 
է इस प्रकार आई हुई प्रत्यक ग्रह की और लग्न को आय चक्र में स्थापित करना और 
अंत में सबका योग करना । गही अंशायु हुई । 
आगे डदाहरण देकर अंझायु निशालने का पुरा गणित स्पष्ट रूप से समझाया 
गया है। 
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केशवी रीति से «ոպ साधन करने का उदाहरण 

स्पष्ट गुणक साधन 

१--स्पष्ट गुणक साधन करने के लिये उच्च रश्मि और चेष्टा रश्मि का उपयोग होता 
है । उच्च और चेंश रश्मि अध्याय २४ के आरम्भ में निकाल चक्र हैं उसी का 

चक्र नीचे दिया है । 

उच्च रश्मि और चेष्टा रश्मि चक्र 


चेक्र ग्रह सूर्य Վտ मंगल 
१ उच्च रश्मि ३-२५-१२” २-३५-४८ ३१-२३-०५ 
२ चेष्टा रश्मि ५-१८-४८ ५-४७-० ३-४६-१२ 


ब्ध गुरु शुक्र ` ԳԹ 
४०-५६१-०// १०-३२“-३०// ७०-१६-३०" २९-१-०” 
४-२५-४२ ५ -४५-६ ३-५६-० ३-१६-४८ 
«---ՅՏՎ णक और चेष्टा गुणक बनाने की रीति 
(१) उच्च गुणक = ՎԱԽ यदि ३ राधि से कम हो तो բ ३ राश से अधिक हो 
(उच्च रश्मि + १) <+ վրի Հազ-1)--Հ 
(२) चेष्टा गुणक = चेष्टा , , (चेष्टा रश्मि + १)--४|(चेष्टा रश्मि-१)-:-२ 
Յ«Վ गुयाक झोर Պա गुणक साधन का गणित 


रश्मि सूय चंद्र ` मंगल 
उच्च रश्मि ३-२५-१२ २-३५-४८ ३-२३-०५ 
रीति -१ + १ म “र 
= २-२५-१२--२ ३-३५-४८--४ २-२३-०-:२ 
“ उच्च गुणक १-१२-३६ ०-५३-१७ १-१२-३० 
ब्ध गुरु शक्र शनि 
३-५६-०” १-३२-३०” ४-१६-३० २-१-०४ 
-Տ +१ - ՀՀ 
३-१६-०%२ २-३२-३०-४ ३-१६-३०+२ ३-१-०४ 
उ० गु० १-५८-० ०-३८-७ १-१६-४५ ०-४५-१५ 
सुर्य Վճ मंगल ՀՎ 
बेष्टा रश्मि १-१६-४६ ५-४७-० ३-७४६-१२ ७४-२५-४२ 
रीति “रै “र -ֆ -վ 


४-१८-४८--२ ४-४७-०-:-२ २-४६-१२-:-२ ३-२५-४५%२ 


”, चेष्टा गुशक=२-९-२७ २-२३-३० १-२३-६ १-९२-५१ 


[ «ՀՀ ) 


गुरु श्क्र शनि 
५-४८-६ ३-५६-० ३-१६-४५ 
¬? -- र 
७-४८-६-- २. २-५६-०+२ २०१६-४५-:-२ 

चेष्टागूणक २-२४-३ १-२८-० ` १-८-२४ 


जहाँ संख्या ३ राणि से कम है वहाँ १ जोड़कर. छ का ४ दिया है। जहाँ ३ 
राशि से अधिक हे वहाँ १ घटाकर २ का माग दिया हे इस प्रकार उच्च रश्मि से क्रिया 
करने पर उच्च गुणक और चेष्टा रश्मि से क्रिया करने पर चेष्टा गुशक बना है । 
उच्चरश्सि और चेष्टा रश्मि चक्र 


वक्र ग्रह सुर्य चंद्र मंगल 
३ उच्च गुभक १०-१२-३६” ००-५३-३७” १०-१२-३० 
3 चेष्टा गुणक २-९-२४ २-२३-३० १-२३-६ 
बध गुरु शक्र शनि 
१५७-०” ०३८-७” १-३६-७५” ००१०-४५-११” 
१-४२-५१ २-२४-३ १-२५-० १-८-२४ 
“स्पष्ट गुणक\/ चेष्टा गुणक % उच्च गुणक 


इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर गुणन फल का րի» निकालने से स्पष्ट 
[णक बनता है। 


| स्पष्ट गुशक साधन गणित 
( १ ) सूर्य स्पष्ट गुणक साधन 
उच्च गुणक १-२२ ३६” 


< चेष्टा गुणक २-६-२४ ९३६४(९६ 
१४२४ +| «Հ 
211 ՀԱ १२६४ 
२४ १११६ 
Ի १७८+ १ 
8५ ԱՆՐ: 
१७६५६० 
१२ १६७)१०७४०(५५ 
२४| । । ९७०. 
३६३४ २६२४ १०४० 
Հ २०-३६“-३२४// ६७० 
(६० 
FF ७७ 
१२०+३६=१५६ ա 
x ६० = ६६-५५ 
९३६०+ ३४ == १-३६-५५” 
5६३६७“ 


सुर्य Վա गूणक 
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(4) स्फुट गुणक साधन 
उच्च ՎՏ ०-५३-५७” 
> चेष्टा गु० २-२३-३० «Հ ७७४१(८७ 
न" ६४ | 
१६७ १३४१ 
११६६ 
१७२ + १ 
१७३ ०९ ६० 
१७६)१०३८०(४५८ 
५ ८६० . - 
का 
१४०८ 
352 
१२००. ६ > १२६ ६० ल लक | 
Se १ ह १-२७-५८” 
= ७७४१'' शुद्र ՎՀ गुणक 
(३ ) मंगल स्पष्ट गुणक साधन 
उच्च गु० १-१२-३० | 
२ चेष्टा गु० १-२३-६ ७ सि ह 
տ _+७ [६ 
१११२ १४६ [१३६४ 
० ६ १३४१ 
१३०) Տ २३+१=२४ 
| ४२६ x ६० 
ՀԵ |Լ १६०) १४४०(६ 
կիսատ» हि... 
= १९०४-२७ = ७६/-६/ 
छ Տր ոն १०४ २ «եբ.շթում 
` € छे 
= ६२७० +२१३ աաա աաա 


= ६२६७” 


[ ६२३ ) 


३ ) बुध स्पष्ट गुणक साधन 
उज्य गु० १-५८-० 


२८ चेष्टा զօ १-४२-५१ १ १२१३६(११० 
| +१| १ 
ठ Mn (OE 
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३ स्पष्ट गुणक चक 
चक्र सुर्य चंद्र मंगल 
५ १-३६-५५” १-२७-५८” १-१९-६” 
युष गुरु शुक्र दनि 


१-५०-१०” १-१४-७” १-३३-४१” ०-५५-३८” 
इस स्फुट गुणक का गणा आश्रय गणक में कर उसके गुणन फर का गगेमूल 
निकालने से कर्म योग गणक बनता है जिससे श्रंशायु निकाली जाती दे । 
यहाँ स्फुट गुणक निकाल चूके अब आश्रय गणक निकालना हैं । 
आश्रय गणक ३ प्रकार से निकाला आता है 
४ (अ) केशव की रीति से 
9 (ब) श्रीधर की रीति से 
8 ( क ) सारिणो द्वारा । 
आगे इन तीनों रीतियों से पृथक २ आश्रय गुणक निकालकर मिलान किया 
गया है जिससे प्रगट हुआ कि यद्यपि रीति भिन्न है परन्त उत्तर एक सा आता है । 
इन तीनों में ७ ( क ) सारिणी वायू आश्रय गुणक निकालना सरल है । आगे 
मब का गणित देखने से समझ पड़ेगा । 
४ ( अ ) केशव के मत से आयुर्दाय का आय զվո निकालना 


गृह अंक 
मैत्री առա» अधि मित्र मित्र सम शत्र, Վա 
बृह ( स्थान) में ३६ ३७ २६ १८ १० ६ 
शेष बरम में १ १५ १३ Հ १ 3 
(गृह का आधा) 


यहां ससगर्गो चक्र के पंबघा मंत्री के अनुसार गुह । स्थान ) क अंक दिये हैं । 
होरादि शेष ६ गग में बृह का आधा ्रंक लेना। अर्थात्‌ होरादि गर्ग से गृह के 
झंक देने हैं । 

अध्याय २२ में Հողա बल १ ( २) साधन करने के लिये बो पंचधा मैत्री 
यक्त Յոր चक्र बनाया था मही चक्र यहां सेना। अब उपरोक्त शह भ्रंक के अनुसार 
सत्तमर्मी चक्र का गिचार कर आशय यथक के अंक स्थापित करते हैं। 

Go 


[ ६२६ ) 
सप्तवर्मी चक्र का आशय गुदाक अंक चक्र ६ 
जग ռի : मंगल | इध गुरु शक्र शनि 
म 


१ गृह १८ शित्र १० मित्र २६| अ. Վ स्ग. ३६[न. मि.२०| अ.मि. २० 
२ होरा .օ Թ չխ նւ १५ | अ,श, ३| सम է श, :| सप्र & 


३ द्रेषकाण ड Հ सम | मित्र १३| सम թ. Վա १८ 
९ कात्र ५ պ ५| मित्र १३| सम १८ शश्र, ५ 

Վ नवमांश ९ բ». | मित्र १३ |अ.मि., १५|अ. श. २|थित्र, शम, च. ३ 
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रवि गृह में सम = १८, होरा में स्व = १८, सप्तमांश सम = ६, द्रेष्काण सम = 
६, नवमांश सम = ९, ढादशाँश सम = ६, त्रिशांश अ. मि.= १% 


हसो प्रकार सप्तवर्गी चक्र में पंचधा मैत्रो आदि के अनुसार शेष ग्रहों का भो 
विचार कर उनमें उपरोक्त गृड श्रंक के अनुसार अंक रखे իկ जहाँ गृह को मैत्रो है 
यहाँ गुह स्थान के भक लिये हैं। शेष होरादि ६ वर्ग में गृह के भ्रक के आधे उपरोक्त 
चक्र के अनुसार लिये हैं । 

इस प्रकार सप्तवर्गो चक्र में मैत्री के अनूसार अंक պիս कर नीचे सब का 
योग करके रखना वहो योगांक है। योगांक के नीचे भाजक लिखना जैसा यहाँ चक्र में 
बताया रै । चक्र में सब अंकों का योय नीचे दिया है वही योगांक है । उसके नीचे 
भाजक दिया है । भाजक निकालने को रीति नोचे दो है। योगांक में भाजक का माग 
देने से आशय गुणक बनता है । 


गृह आजक चक 


मैत्रो स्वगृह अघि मित्र मिश्र सम ապ պաղ 
१ साधारण आालक अंक ३६ ४८ ५७ ७२ 4օօ 1499 


Հ विशेष भाजक ԳԱԱ ԱԱ" 1 योगांक 


या बर्गोत्तम में हो तो ४४७७ մել 
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उपरोक्त सप्तवर्गों चक्र में मैत्री के अनुसार ये हो भाजक अंक नीचे रखे हुँ । 
जसे रवि गृह में सम गृहो हैतो सम का «Վ ७२ हुआ यही सुर्य Գ नोचे माजक 
रखा है। चंद्र शत्रु गृहो है तो भाजक १०८ हुआ । मंगल गृह में मित्र ग्रहों होने से 
भाजक ५४ हुआ । इसो प्रकार बुध अधिशत्रु गृहो = १४४, गुरु स्वगृहो = ३६, शक्र 
अघिमित्र गृही है परम्तु स्वद्रेष्काण में भो है इस कारण խի का साधारण भाजक 
नहीं लिया । स्वद्र ष्काण का विशेष भाजक ३६ होता है वहो ३६ भाजक शुक्र के नीचे 
रखा है। इसी प्रकार गनि भी अघिमित्र गृहो तो है परन्तु स्वद्रष्काण में भो है तो 
अघिमित्र का साधारण ७८ भाजक न लेकर स्वद्रष्काण का विशेष भाजक ३६ लिया 
Տ: इसी प्रकार विचार कर भाजक अंक ՀԱԿ सक्तवर्गो चक्र के नीचे स्थापित 


किया हँ | 


योगांक में भाजक का भाग देकर ՅԵԿ भ्रंश कलादि में निकाल कर रखा մ 
वही आश्रय गुणक है । उपरोक्त सप्तवर्गी चक्र के Վ आश्रय गुणक अंश कलादि में 


लिखा है । 


आश्रय ՎԱ = ( योगांक + भाजक )-=अंरा कला विकला 
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५ संस्कृत आश्य गुशक साधन 


पहिले जो गणित से आश्रय गुणक निकाल चक हैं वह साधारण आश्रय गुणक 
हे । इसमें यह देखना पड़ेगा कि-कोई ग्रह «ՎԱՅ नहीं है और ग्रह स्वनवाँझ आदि 
में है क्या ? यदि ग्रह स्वद्रेष्काण, स्वनवांश या वर्गोत्तम हो और स्वगृही न होतो 
उपरोक्त साधारण आश्रय गणक में विशेष संस्कार करना पड़ता है जिसके उपरांत 
वास्तविक आश्रय गणक निकलता है | उसी को संस्कृत आश्रय शणक कहते हैं । 


संस्कृत आश्रय गुणक बनाने की रीति 
विशेष संस्कार जिससे संस्कृत आश्रय गुणक बनता हे 


ՅՐ 
यदि ग्रह शत्र, गृह में हो तो साधारण आश्रय गुणक--९४ 
ա ի Ա ն की 
8% न्धि सत्र, 3१ ջջ 1) 3 1 "՞ गृहांक 
६२ 


» जँथि मित्र ,, 7 ա ա ա «Ք 
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यदि ग्रह स्वशुही हो या मैत्री में सम हो तो यह विशेष संस्कार करते को 
आवश्यकता नहीं है। जब ग्रह केवल स्वद्रोऽकाण, स्वनवांश या वर्गोत्तम हो तब यह 
विशेष संस्कार करना चाहिए । इस प्रकार साधोरण պոզ गुणक में विशेष संस्कार 
करने से संस्कृत आश्रय गणक बनता 


जो ग्रह स्वगृही है उसका विशेष संस्कार नहीं होगा चाहे वह ապս, 
स्वनबाश आदि में भो हो । 


। केभल :क्र और शति ही २ ग्रह ऐमे हैं जो ԿՈՊ नहीं हैं परन्तु 
स्वद्र हकाण में हैं। इस कारण दोनों का विशेष संस्क्र करना पड़ेगा | 


गृहांक = आश्रय गुणक चक्र ६ में केवल गृह स्थान में ओ अंक दिये टो' बह बना । 


गृहक 
शक्र- अधि मित्र गुदी = साधारण आश्रय गणक + ६३ 
ՅԵ», , ր +, 


आश्रय गणक चक्र ६ देखा । शक्र के गृहका अंक ३० दिया है बही शुक्र का 
उहाक हुआ । गृह में Ախ के अनुसार օգ" आया था वहं अंक है। इस कारण बुहांक 
३० हुआ= ६६८ ०-२८-३५ इसे वाधारण आश्रय गुणक ६३ ) ३० (० 


में ओड़ दिया । x ६० 
ՎՈՎ आश्रय गणक शक्र का = २-२०-0० ६३ ) १८० ( २८ 

विशेष , , +0०-२८-३2 १२६ 
संस्कृत आश्रय गुणक , = २-४८-३४ օօ. 
इसी प्रकार शति का मो निकालना पड़ेगा ५0१ 

ग्रहांक ३६ ६० 

शनि = साधारण आश्रय गणक + ६३ ६३) २१६० ( ३४ 
सनि का ग्रुहांक ३० है ( देखो चक्र ६) = ईड = ०-२३-३४ १०६ 
शनि का साधारण आश्रय गणक + विशेष २७0 


(२-४३-२०) (०-२८-३४) =३°-१६'-५४' २१२ 
, शनि का संस्कृत आशय ग0 १८ ` 
शेष ५ ग्रह में बिशेष संस्कार नहीं करना पढ़ा उतका साधारण आश्रय गणक ही संस्कृत 
आश्रय गुणक होगा । 


| ६३० ) 


५ आश्रय गणक चक्र ६ (अ) | 
चंद्र मंगल बध गुरू 


3.3 07 0"...३ ६“-७// १०-३५ ३ ३ ००-२५'-०॥ २°-१०'-०” 
शक्र शनि 
२-४८-३४” ३-१६-५४” 


४ ( ब ) आपति पद्धति को रीति से आश्रय गुणक निकालना 
आश्रय गुणक का स्पष्ट गणक अंतर ताइ़क आदि निकाल कर संस्कृत आश्रय 
गुणक निकालना । 


(२) गुणक चक्र 

मैत्रो «ա Վ Վ स्व अधि मित्र सम शत्रु अघि 
में स्थान ՀԱԿ द्रेषकाण मिश्र 2 शत्रु 

गुणक «1 «212 2 «Հ Հ «Հ डे «մ «Հ 

राशि में | 

होरादि में «4 ५१ २३ २६९ प्‌ २० दै «Հ शव % पह 

भगण ५२ ५२ २८२ «Վ १८०३ «Հ ५१ «Հ 24 


होरादि शेष ६ वर्ग में गृह ( राशि ) का आधा हे। स्वस्थान को छोड़ कर 
स्व Տատա आदि भ जब प्रह हो तो भगण ( विशेष गुणक ) का भी «Ա करना 
बर्ता है। | 

ऊपर बताये राशि, होरा आदि गुणक और भगण का उपयोग सप्तवर्ग में होता 
है । सप्तवग में ग्रह के वर्ग में ग्रह मैत्री विचार कर सप्तवर्ग के अनुसार गणक 
निकालना पड़ता है । 

अध्याय २२ में सप्तवर्ग बल साधन में जो सप्तवर्गी चक्र दिया है उपयोग के 
लिये उस को यहाँ बना लेते हैं । 
(१) ԳԱԿ चक्र ७ ( अध्याय २२ से ) 

वर्ग Կ ՎՊ मंगल बध ग्रु छक्र शनि 

१ स्यान «ոգ ՎՀՀզ նոլ चंद्रन, ԿՀՎ. बध-अ.मि. शुक्र-अ.सि. 
२ होरा रविञ्स्व Վավ. रविञअ.मि Վաս. चंद्रन्सम ՎԿ. रवि>सम 
३ प्रेष्काण गरुन्सम रवि=्सम बध-सम մջնրլ मं०्ञ्सम शुक्रन्स्व शनि=स्व 
४ सत्तमांश चंद्र-सम मं०- शत्रु शनि=शत्रु վօարթը मं०ज्सम शक्र=्स्थ «ՀԱՎ 
५ नवमांश गुरुज्सम सुक्रल्सत्रु ԳԲ शक्र-ज.छ. बुध-अ.क्ष. ՎՀ चंद्र-अ.क्ष, 
६ द्वादकांछ शुक्रम्सम रविमसम մօա. गरु-क्षत्रु «րակ ग्रुऽशत्रु արպ 
७ शिशांक्चरम०=्भ,मि.डघ=्सम ग्रुम्सम զեն बघन््,श, Ազ Կրա. 
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ऊपर बनाये गूणक और भगण के झंक से सत्तवर्गो मैत्री को स्थिति के अनुसार 
गुणा किया जाता है जिससे सपतवर्गी चक्र के अनुसार गणक बनता हैं। इसको आगे 


समझाया है । 


( २) सगुण का उपयोग 

ऊपर जो भगुणदिया है वह विशेष गणक संख्या है उसका उपयोग इस 
प्रकार होता है 

जब कोई ग्रह अपना स्व गृही तो न हो परन्तु զին या स्व ախր 
स्व द्रेष्काण में हो तो उसमें पहिले बताये राशिया होरा गणक से जैसी स्थिति हो 
गणा करने के उपरांत भगण से भी गणा करना पड़ता हँ । 

यदि ग्रह զ स्थानी हो तो भगण का उपयोग नहीं करना पड़ता अर्थात भगण 
का उपयोग वर्जित हें और कोई दूसरे प्रकार के वर्ग में भगण का गणा नहीं करना 


पड़ता | 
ան भगण का गणा गृह स्थान में क्रिया हो तो उमक्षे ՊԱԿ में भगण का 

गणा करने में भगण की प्राप्त संख्या का आदा नहों करना पड़ता किन्तु अगण के गणा 
करने के पूर्व जो गणक था उसका ही आधा गुणा करने में लेता, नकि भगण गणित 
गणक का आधा | 

जैसे चंद्र यदि स्व नवांश में हो तो म्व नवांशका गणक + हुआ और स्व 
नवांश होन स इसमे भगुण का भो गुणा करना पड़गा। इस मे देखा चद्र गृह मे कहां 
है । मान लो चंद्र गृद मे शत्रु ऊ स्थान में हँ तो शत्रु का मगण : होता है । अब 
गणक और भगण दोनों का गणा किया । गणक ३ » मगण <६ ३६ यह चंद्र के गृह 
में लिखेंगे । परन्तु होरादि में पृथक गणक ( राशि गणक ) का आवा अर्थात $ ही 
ԹՅԳ । 

मान लो मंगल स्व द्रेष्काण में है तो स्व द्रेष्काण का गणक + हुआ । परन्तु 
गृह में यह मंगल अधिमित्र स्थान में होने मे इस अधिमिश्र का भगण १३ हुआ। 
गणक ३ 2 भगण ४ = ३} हुआ । परन्तु होरादि में पृथक गणक का आधा (का 
आधा ) अर्थात्‌ ; हो रहेगा । 

जो होरामें गणक होगा वही Հատ, Հոոմ, नवमांश, «ասխ और 
श्रिशांश में भी होगा । अर्थात शेष ६ वग में होरा के समान गणक का श्रंक होगा । 

वर्गोरामः्ः्जो ग्रह अपने स्व स्थान में हो वहो अपने नबांश में भी होतो 
बर्गोत्तम होता हूँ श्रोपति ने बताया है कि गृह में और नवांश में भी अघिमित्र का. 


नवांश हो, ठो भी वर्गोत्तम होता हैं । 


[ ६३२ | 


यदि कोई ग्रह गृह में शव स्थान में हो तो उस के लिये भगण का उपयोग नहों 
होता । अर्थात्‌ उसका राशि क गृह में 3 हो लिखेंगे जो աա का առ हूँ! 
स्वस्थानी ग्रह के लिये भगण का गणा करना वर्जित हुँ । 


अब अपने सप्तत्र्गो चक्र पर से विचार करेंगे । प्रगट हुआ कि कबल गरु ही 
स्वस्यान में हैं। इस कारण गर के लियं मगण का उपयोग नहीं होगा अथात मशण का 
गणा नहीं करना ण्ड़ेगा । 


स्व द्र «काण और स्व नवांश में कौन ग्रह है देखा तो प्रगट हुआ कि धक्क 
और गनि केवल स्वद्र Կոպ में ?े । स्व नवांश में होई नहों 61 इप लिये इनके मणक 
इ होंगे और इन के ան शेष बर्ग में ; हो गणक होगा। पर्यु इनमें मगण का 
भो गुणा करना पड़ेगा । परन्तु ओर किसी भो ग्रह में मगुण का गुणा नहीं करना Գոլ 
"सका कारण यह है कि जहाँ ग्रह स्व स्थान में होता है वहाँ भगुण का गणः नहीं करना 
पड़ता । गुरु स्वस्थान में होने से गण का गुणा पे बच गया। भगुग का गणा केवल 
उन्हीं में करना पड़ता हे जो ग्रह वर्गोत्तप, स्वनवांश या स्वद्र ऽकाण में हो। इस कारण 
केवल शक्र और शनि में भगण का गणा होगा। सेय ग्रह मंगल, यध, रबि और चंद्र 
ण तो न स्व नवांश में हे न स्वद्र ष्काण में ड। हैं । इस कारण ԿԳ नो भगण का गुणा 
नही करना पड़ेगा । 

शक्र अधिमित्र स्थान में है तो भगण अघिमित्र का १३ होतः है इस, इसका 
गणक Հ से गणा कया । शुक्र स्वद्र व्काण में होते से उसका गणक स्वनवांश का है 
लिया जायगा न 7 अधिमित्र का गुणक 21 भगण १३ ५ गण5२८॥३ ४ गृह भें -गणक 
रहेगा परन्तु इसके होरादि में पूव गणक ३ का आधा ; ही रहेगा। 


इसी प्रकार शनि मी अधिमिश्र के धर में है। गणक १३ होगा գր աար 
में होते से गणक हे होगा न कि վկ का गणक टै। भगण १३ ५ गणक ३ 
=} १ गृहृ में होगा और 
होरा,द शेष ६ वर्ग में क का आधा डु हो रहेगा । 
शेष ग्रह में गमक उनको मंत्रो के अनुसार ही होगा, जिसका गणक चक्र ८ में 
आगे बताया है । इस प्रकार ओ गणक निकलता है वह आश्रय मुणर का स्पष्ट गुणक 
होता हे । 


यहाँ सहवर्गी चक्र को मंत्री पर से गजक निकाल कर नीचे चक्र ८ में बताया है। 
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( ४ ) आश्रय गुणक का स्पष्ट गुण्यक चक्र ८ 
ग्रह सूर्य Վ मंगल «ՀՎ गरू शक्र शनि 
अ, मित्र अ, मित्र 
मैत्री सम शत्र मित्र अ. शत्र «պտ स्वद्रेष्काण स्वद्रेष्काण 


गण$ A रे १ Ն १ Մ ११ 
राशि में ४ ६ ३ दद २ १४ १४ 
गणक १ १ Ա մո 2 Հ Հ 
होशदि में | ऽ १२ ६ १६ ४ ४ ४ 


(५ ) आश्रत गणक बनाने के लिये उपरोक्त स्पष्ट गणक में Կարո का गणा करने 
से जो गुणन फल होता है वही प्रत्येक वर्ग का आश्रय गणक ऊठलाता है । 
वर्गे आश्रय गणक = उपरोक्त स्पष्ट गणक % अंतर ՅԱՏ 


कि कारणवर्ग का आश्रय गण» निकालने के लिये ԱՀ ताड़क की आवश्यकता 
ती है। 
क चक्र नोचे दिया है उस पर से सप्तवर्ग का प्रंतर ताड़क चक्र बनाना 
पड़ता है। 
( ६) प्रंतर ताडका 
ग्रह राशि या वर्ग अघि मित्र 
मैत्री आदि मेंस्बगृहो होतो स्थान में मित्र सम छात्र अधिदात्र 
गणक «Հ `. ६ ւ 
क 3 ९ १ 8 ३ 
जैसे सप्तवर्ग में रवि सम गृही है सम ८ १, स्वहोरा में = २, सम द्वेष्काण = १, 
अधिमित्र त्रिशांश में ई, इसो प्रकार प्रत्येक प्रह का प्रंतर ताइक निकाल कर सक्षवर्ग के 
अनुसार चक्र बना श्रंतर ताड़क अंक स्थापित करना । 
इसो पर मे “त्री क अनुसार भ्रंतर ताड़क փ सप्तवर्गी चक्र & में स्थापित किया है | 
(७ ) अंतर ताडक चक्र ६ 


सर «գան 


वर्ग ռա | चंद्र | मंगल बघ ग्‌ | शक्र शनि 
१ गृह सम १ शत्र ई मत्र 'है ।अ. य. ३ | स्व. रे अ. मि. ड պոն 
ՀԿ स्व २ स्व աՀ अं. श. है | मम १ |अ. श. 14 
३ द्रेष्काण सम १ सम १ [वम १ मत्र ՅԾ «14 स्त्र २ स्व,र 
४ सप्तमांश सम १ [शश्र ई ।शत्र Հ मिश्च 25 सम ! स्व, Հ शत्र, देँ 
५ नवमांश सम? ԹՀ मित्र 7 ան है ոյ श्र, ई ՅԱՏ 
६ ԿԽ सम १ |सम १ व, २ [सश्र ई सम १ शत्र ‡ Հ 
७ दशांश अ. मिई րո १ सिम १ թթ ‡ अ.य.$ शत्रु ‡ स्व, २ 


आश्रय मुणक बनाने के लिये झंतर ताडक चक्र € से स्पष्ट गणक चक्र ८ का 
गुणा करने से जो गणन फल आयेगा बहो वर्ग का आश्रय गुणक होगा । आगे थक्र १० 
में इसका गणित दिया है ओर चक्र १० (अ ) में आश्रय गणक दिया है । 
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केशव को रोति से यही उत्तर आया । 
चक्र १० (अ ) में जो अंक भिन्‍न रूप में दिया है उन्हीको बक्र १२ में भ्रशादि मे 
बताया है। जैसे सूर्य गृह में १ है तो ९-०-१५-० हुआ աե के स्थान में 
००१५-० लिख दिया। इसी प्रकार प्रत्येक अंक को चक्र १२ के सहारे भंशादि 
मे परिवर्तन करके इस चक्र १२ में रखा है। प्रत्येक ग्रह के वर्ग के आश्रय गणक के सब 
अंशादि का योग करने से जो आता है वही वास्तविक आश्रय गणक होता है । 

गणक और ताड़क का गणा कर भिन्न ( बटे ) के रूप में आअय गुणक निकाल 
कर उसको अंशादि में परिवर्तन बरना पडता है जिसमें अडचन होती है और समय 
लगता है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये आगे एक सारिणो बना दी गई है जिसका 
उपयोग करने से बिना अड्चन सप्तवर्गी मैत्री चक्र पर से अंशादि में सोधे प्रत्येक बर्ग 


का आश्रय गणक प्राप्त हो जाता है जिसके योग करने से वास्तविक आशय गुणक 
निकल आता है । 


४ (क ) साधारण वास्तविक आश्य राणक सारिखो चक्र ५3 
मैत्रो स्व. अधमित्र मित्र सम शत्र अधिशत्र, 


केवल ग्रह मै १-०-० ०-३७-३० ०-२८-५३ ०-१५-० ०-५-३३ ०-२-३० 
ष्च | स्व ०-३०-० ०-२२-३० ०-२०-० ०-१५-० ०-१०-० ०-७-३० 
६ | अधि मित्र ०-२५-० ०-१८-४५ ०-१६-४० ०-१२-३० ०-८ -२० ०-६-१५ 
वर्ग ) मित्र ०-२१-४० ०-१६-१५ ०-१४-२७ ०-१०-५० ०-७- १३ ०-५-२५ 
में | सम ०-१५-० ०-११-१४ ०-१०-० ०-७-३० ०-५-० ०-३-४४ 

| क्षत्र, ०-८-२० ०-६-१५ ०-५-३३ ०-४-१० ०-२-४७ ०-२- ५ 
(अघिशत्र ०-५-० ०-३-४५ ०-३-२० ०-२-३० ०-१-४० ०-१-१५ 


उपरोक्त चक १३ को यहाँ सिश्चरूप में बताया है । चक्क १४ 


मंत्री स्व अ. मित्र मित्र सम शत्र अ. तत्र, 
केवल गृह में. १ ५+ ८६१३+क२७ १-- ४७ ५+ २४ १+ २४ 
पष ( स्व १+ २ ३-८ १-३ १ ४ १+ ६ १ ६ 
६ | Հենա ५-१२ ५-१६ ५+ १८ ५-२४ ५-८ ३६ ५+ ४६ 
वर्ग / भित्र १३-३६ १३-७८ १३-५७ १३--७० १३-१०८ १३-१४४ 
में । सम १ ४ ३-१६ १- ६ १- ८ १- १२ १-- १६ 

शत्र ५-३६ ५-४८ ५-२४ ՊՀՀ ५-१०८ ५--१४४ 


Չ 


अधिशश्र १-१२ १-:-१६ १--१८ १-:२४ १+ ३६ १+ ४८ 
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विशेष आश्रय गुणक सारिणी चक्र १५ 
मैत्री स्व अधिमित्र मिश्र सम शत्र, भ्रंशत्र 
गृह १९-०-०” १४१८-३७” ०१-५६-५०” ०-३०-०" ०-१०-१९६१ ०९४-१ / 
होरादि ०-३०-० ०-२५-० ०-२१-४० ०-१५-० ०-५-२० ७-५-० 
ग्रह वर्गोत्तम, स्वद्रध्काण या स्वनवांण में हो तो इस विशेष चक्र १५ का उप- 
योग करना । ऐसा न हो तो साधारण चक्र १३ का उपयोग करना । 
विशेष आश्रय गुणक सारिणी १५ का भिन्न रूप चक्र १६ 
मैत्री स्व अधिमिश्र मित्र सम त्रु अघिशत्रु 
केवल गृह में է ५५-४२ ३७७-३७८ १--२ ६५२३७८ ३-४२ 
होरादि वर्ग में १+२५+१२ २१३-३६ १-४ ५+३६ ११ १२ 
यह सारिणो गुह या होरादि गणक और अंतर ताइक Հ गुणवफल से बनी 
है। जहाँ स्वद्र षकाण आदि है वहाँ मगुण का भी इसमें गणनफल ծ: जसे शक्र ग्रृह में 
अधिमित्र में है और स्वद्र ष्काण मी है तो स्वद्र 4 % भगण ३३ » भ्ंतर ताड़क ई= 
५% =१०-१८'-३४/ | ( यही चक्र १५ में दिया है ) 
` आश्रय गुणक सारिणो देखने की रीति 


देखो सप्तवर्गी चक्र ७ Վ सम गृही है। गृह में सम का गणक ४ »< सम का 
अंतर ताड़क 212451 हुआ यही आश्रय गणक चक्र १० (भ्र) में रखा है 
जिस का अंधादि ०-१५-० हुआ । देखो आश्रय गुणक चक्र १२ 

इसी को उपरोक्त साधारण आश्रय गणक सारिणो में देखा तो गृह में सम के 
नीचे ०-१५-० रखा है जो गणित से निकाले हुए उत्तर से मिल गया । इसमें गणक 
अंतर ताडक आदि का काम नहीं है । इस सारिणी से सीधा उत्तर मिलता है । 

यदि ग्रह वर्गोत्तम, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश हो तो चक्र १५ ( विशेष आश्रय गणक 
सारिणी ) में उत्तर मिलेगा । यदि स्वनत्रांश आदिन हो तो साधारण आश्रय गणक 
सारिणी चक्र १३ में उत्तर मिलेगा । 


'अय इस सारिणी के अनुसार आश्रय गुणक देखते हैं । 


रवि गृह में सम है सम का चक्र १३ से | ०-१५-० है 
» » » और होरा में स्व है। सम के नीचे स्वके सोध म ०-१५-५ 
» २० 9 प्रष्काण में सम है 1 ,, ,, सम ,, ०-७-३० 


1 1 » सेतांश, ՀԽ द्वादर्शाश में भी सम है। सम-सम ०-७-३० 
» ०१ ४ शिशांश में अघिमित्र है । सम के नीचे अ.मि के सोध में ०-१२-३० 


աա 
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जड बृह शनु ०-५-३० 


श्र 


„» गौर होरा में स्व है शत्रु के नोचे स्व के आगे ०-१०-० 
» गौर द्रेष्काण, द्वादशांश निशांश में मम है शत्रु-संभ ००-५-० 


११ ४० 09 Վախ नवांश में शत्रु है । भत्रु शत्रु २४ ०-२-४ ७ 
मगल गृह मित्र +०-२८-४३ 
99 # # हीरा अधिमिन्न का मिश्र-अधिमित्र = ०-१६-४० 
# » » 6 त्रिशांश में सम मिश्र-सम | २० ७-- १०-०० 
१ „» 979 संसमाँश में शत्रु मिश्र-शत्रु ०-५-३३ 
7 99 7 नवांश मित्र Ր मिशञ्र-मिश्र डे ०-१४-२७ 
Ք» 99 द्वादशांश स्व = मित्र-स्ब = ०-२०-० 
बघ गृह अधिशत्रु = ०-२-३० 
99 " 79 होस अधिदात्रु = अधिशतरु-अधिश्षत्रु हद $-रैं -१४ 
ո» 99 देष्काण सक्षमांश में मिश्र = ,, - मित्र =०-५-२५ 
|) » » नवाच अधिमिश्र „» = Կաղ = ०-६-१५ 
४ ४ » दादशांश त्रिशांश शत्रु ,, - कत्र = ०-२-५ 
गरु गृह में स्व = १-०-० 
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११ २“ होरा ट्रष्काण ախ द्वादज्चांझ्न सम >स्व-सम ००-१५-० 
११ ११ नवाज Թաց अधिशत्रु = ա-ն կգ as 0-४७ 


शुक्र गृह में अधि मित्र है परन्तु աա में मी है तो 


चक्र १५ देखा अधिमित्र का = १-१५-३४ 
թ ० हीरा अघिशत्र, चक्र १५ से अधिशत्र का =o- 9- ० 


մ „ दैब्काख, सप्तांश में स्व ,, , स्व का = ०-३०- ० 
:: „ ՀԱԽ, द्वादशांश त्रिशांश दात्र, ,, ո: Փ- ८-२० 
शनि गृह में अधि मित्र है परन्तु स्व द्र 6काण में मो होने से 
चक्र १५ देखा अधिमित्र का ७०-१८-३४ 
न होरा में सम है। चक्र १५ से समका = ०-१५- ० 
» दें व्काण, ճախ शिक्षांक्ष में स्व - बक्र १५ में स्पर का = ०-३०- ० 
Մ सप्तांश में शत्रु-- 2 ո “तु का बा ०-६०-२० 


हि नबा में अधिधश्रु अधिक्षत्रु का ८४६०-५० ० 


इस प्रकार बडी सरलता से सारिणो द्वारा आश्रय गुणक विकर आता है। इग 
सबका योय करने से आश्रय गुणक बनता है अपा चक्र १२ के नीचे बताया है। ՞ 
१ कमं योग गणरु = \/ आश्रय गऽ «Կ: गणक 

स्पष्ट गुणक थक ५ और संस्कृत आश्रय गुणक चक्र «(Թ १२ का 
आपस में गणाकर गुणन फल का वर्णमूल निकालने स. जो कलादि संख्या भ्रात होती है 
वह कर्म योग गुणक होता है । 
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हानि $त दायांश बनाना आगे बताया है उसमें कर्म योग गुणक का गुणा कर 
२००" का भाग देने से अंशाय के वर्ष आदि प्रगट होते हैं। इसका गणित आगे 
दिया है। 


कमं योग गुशक ՎԱՎ चक १७ 


गुणक ՀՎ चंद्र मंगल 
आश्रय गूणक १-१२-३० ०-३६-७” १०-४५-३३" 
स्फुट गुणक १-३६-५५ १. २७-४८ १-१८-८ 
दोनों का 
गुणन फल १-५७-६० २२-५९-५७ २-१६-१३ 
कः यग्‌ गु० १२३-४९ ०-४ ८-२ १०३ १-२७ 
गुणन फल का वर्गमूल 
Լա गुर शु शनि 
आ.गु.०-२५-०” २०१०-०” २-४८-२४” ३०१६-५७' 
स्फुटगु, १-५०-१० १-१४-७ १-३३-2१ ०-५५-३६: 
गु. फ.०-४५.-५४ २-५०-३५ ४-२३-११ ३-२-३९ 
कूम योग गु. ०-५२-२८ १-२८-६ २-५-३६ १-४४-३६ 
इसका गणित नीये दिया हे 
(१) գ4 ա 
आश्रय गु० १-१२-३० Շ ७०२६(८३ 
Ն स्फुट 15 १-३६-५५ +S ६४ 
| 1 Վ ६२६ 
११ « २४५६ 
हा «վ १३७+ १ 
१० ° FR 
७१२ | १६८)८२८०(४६ 
०३६ ६७२ 
११ २३० ३० ११६० 
 ՏԱՀԽՎՀԱ ० १५१२ 
= १-५७-६ . ` धः 
x ६० | +छरे -Ս8 
7 ६०+५७८७११७ ५ ६० = है "२३-४६ 
Ը ५०२० + ६ सुव का 


= ७०२६” տո योग गुणकः 


(२) अंद 
बा. म्‌, ०-२६-७ 


x स्फुट ग्‌, १-२७-५६ 


०३६ ७ 
(ՀԱՑ :|४६ 


պարապող: 
9 


३१२० + ५७ 
= ३१७७७” 


(३) मंगल 
आ. गु. -१-४५-३३ 
स्फुट ग, ५ १-१९-९ 
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कंस योग गुणक चक्र १७ (क्च) 
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६ अ'शायु साधन के लिये վա बनाना 
जन्म समय क ग्रह स्पष्ट लेना और ग्रह Վե की राशि के अंश बनाकर प्रश 

कलादि ओ हो बक्क में रखना । प्रत्येक ग्रह क अंश कलादि में ४०० का भाग पृथक २ 
देना । भाग देने से जो शेष अंश कला विकला बचे उसी को अंशाय अंश या दायांश 
कह ते हैं। इस दायांश को कला विफला बनाकर चक्र में स्थापित करना । 

यह सब नीच उदाहरण देकर समझाया है । 
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अन्म समय के स्पष्ट ग्रह अक्र १८ में दिये हैं जिसके संस बना कर चक्र १६ में रखे 
է: यछ १६ के «Փա ४० का भाग देने से Կաս कलादि भाया बह 
दायांश हुआ यो चक्र २० में रखा है। इसो प्रंशादि के कशादि बना कर चक्र २१ 
में रखे है। दायांश निकालने का गणित नोचे दिया है । 


ग्रह स्पष्ट के अंश में -- ७०,८ दायांश 
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इसी को श्रीपति ने ग्रह स्पष्ट की कला बनाकर २४०० कला (४०० 2 ६०”) 


լ ६०६ ) 


का भाग देना बताया है । जो शेष बचता है वह भ्रक्षाय्‌ कला होती है । जैसे 


रबि स्पष्ट २४०० ) ७०४३-६” ( २ 
११७ २३-६” ४८०० 
x ६० २२४३-६ = «ԿԽ करा 
` ७०२०+२३__ = अंक्षायु कला 
क ७०४३-६” यही փոս कला पहरो रीति से 
प्रात हुई थो । 
७ हास हानि गुलक 


जक्राड हानि मणक निकालने को रीति नीचे.दी है। इसका उपयोग प्रंदायु 
के अतिरिक्त पिडादि जय आय में ओ होता है। इसके अनुसार हानि होती है। दायांश 
में बक्राड' हानि क। संस्कार करने पर चाड हानि संस्कृत दायांश या आयु भ॑र 


होता है। 


[ ६४७ ] . 
प्रंतरां्ष ( अंतर भ्रंश )-्लम्न और ग्रह के अंतर करने में जो अंश शेष ԱՀԿ 
लब्न-ग्रह Վ» मे अल्प हो _३० भ्रंश ' =१०८००० विकला 
(ՀՊԱՐԿ-ՎԿԵՓԿՊԱԺ-Ա रि զգ सच को विकला «ՊԻԿ 
= १ ,, յ. 99 79 = ( १- भंतरांश ) _ । ա: Ւ 
| ३० 
99 ६ » » अधिक ,, «ՊԱ हानि गुणक नहीं करना । 
इस के उपरांत' उपरोक्त लब्धि में निम्नलिखित विशेष क्रिया करना । 
गुणक = पाप ग्रह में = ( १-लब्धि ) 
चम, » न १-रुञ्बि ) 
` दि एक राशि में, रया २ से अधिक ग्रहं हों तो सबसे जो बलो ग्रह होगा 
उसी प्रह का गुणक बनाना । सब ग्रहों का गुणक नहीं बनाना । | 
छन्न से ग्रह स्पष्ट घटाने पर देखो कौन २ ग्रह ६ राशि से अधिक हैं, कितने 
६ राष्षि से कम हैं। जो ग्रह लग्न से घटाने ՎԱՎ« राशि से अधिक हों तो उनको 
छोड देना, बो घटाने पर ६ राशि से कम बचें केब्र उन्हीं को लेना । क्योंकि ६ राशि 
से अल्प रहने वाल ग्रहों का हो गुणक बनाया जाता है। 
नोचे प्रत्येक ग्रह को लग्न में से षटाया है जिस से प्रगट हो कि किंतने में शेष 
६ से कम रहता है । 
Պո २२ ( उम्भ-- प्रह ) = शेष 


सुर्य चंद्र मंगल «Վ 

प्रा रा रा रा 

रून ११-००-२८“-११/ ११-०९-०“-११/” ११-००-२८'-११ ११-०-२८“-११” 

-प्रह ३-२७ ८-२०-५५-३४ १-१६ ३-१३ . 
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इस प्रकार लन से ग्रह थटाने पर केबल थंद और गरु ही का हे ६ राशि 
से अल्प रहता है। अतः इन दोनों का हौं केवल शक्राय हानि करने के लिये बुंजेक 
बनाना पड़ेगा । 

Վ: और गुरुको चक्राद्‌ हानि करले को गुणक बनाने के प्रथम बह भी देखना 
पड़ेगा कि दोनों एक ही स्थान में तो गहीं हैं। बदि एक स्थान में हैं तो उन में बलो 
कोन है ? रा 


कुष्डलो में ये दोनों ग्रह एक ही राशिमैहै॥ चंट्र स्पष्ट ८-२० -५५'-३९”' 


Հ 

और गरु ८-१८०-४४'-५६/ है। दोनों धन राशिमें हैं। दोनों का աթ 
Աա ԱԱ ԱԱ म 
गरु बल ६-१३ -५८ चंद्र का ही गणकं निकालेंगे। जंद्र शुभ ग्रह है। साधारण 
प्रकार से शेष ६ राध्षि से अल्प होने पर शेष की बिकला बना कर ३० अंश को विकला 
१०८००० में भाग देना पडता है। भाष देने से बो զո उतके शेष में ६० 
का गुणा कर ५ संख्या तक आगे लब्थि निकालना इस लब्धि को चंद रम ग्रह होने से 
आघा करके १” में से षटाना वही Առ हानि गणक होगा ? जेसा ऊपर बताया है । 


इसो रीति से चंद्र का ա निका हैं । 
रा 
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यहाँ माजक का भाज्य में भाग देकर शेष में ६० का गुणा कर फिर भाग दिया 
इस प्रकार ४ बार ६० का गुणा कर माजकका भाग देने पर खूब्धि पाँच संख्या में 
इस प्रकार प्राप्त हुई । 

चंद्र शुभ ग्रह होने से लब्धि का आधा कर १ में से घटाया है यदि पाप ग्रह 
होता तो प्रो 66 १ में से घटा देत लब्धि का अद्ध करने की आवश्यकता नहीं थीं । 
चक्राद हानि हर निकाखना 

लग्न और चंद्र का जो अंतर ՅՑ कला विबला में प्राप्त हुआ हे उसमें २ का 
गुणा कर ६० का भाग देने से या प्रंतर में केवल ३० का भाग देने से जो प्राप्त होता 
है उसे यक्राद हानि हर कहते हें । 
उदाहरण = ( लग्न - चंद्र ) =भ्रंतर ६६-३२-३६” -- ३० = २-१९-५ -१२ 

याभ्रंतर ६६-३२-३६ २ = १३९६-४५-१२ + ६० = २-१६-५-१२ 

“. चक्राड हानि हर = २-१६५-१२ ( चक्र २४) 
५ अफाज हानि संस्कृत आयु अंश ( दायांश ) 

संस्कृत चक्राख हानि ազ शंस = दायांश » चक्राद्ध हानि गणक 

जिस ग्रहका कोई ԿՎ हानि गणक हो उसके ոա (ախ) 
से जक्राद्ध हानि मुणक का गणा कर रखना वह «ոռ՝ हानि संस्कृत սար 
होता है। जिस प्रह का कोई अक्रा हानि गुणक नहों है उसमें कोई गणा नहीं करना 
पड़ता ओ कुछ दायांश में अंश कलादि होता है उसो को ՊԱ हानि संस्कृत आयु 
अंश में खिल देगा । ह 

यहाँ कवल अंद का ही अराज हानि मणक है और किसो ग्रह का नहीं है । इस 
कारण चंद्र के शक्राद्ध हानि मुणक में चंद्र दायांश का भजा करेंगे तो चंद्र का चक्रार्द 
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इस प्रकार लग्न से ग्रह बटानै पर कंबंश चंद्र और गुरु ही का लेषे ६ राशि 
से अल्प रहता है। अतः इन दोनों कां ही केवल ԿՎ हानि करते के लिये बुक 
बनाना पड़ेगा । 

चंद्र और गुरु को चक्राद्ध हानि करने को गुणक बनाने के प्रथम बह्‌ भी देखना 
पड़ेगा कि दोनों एक ही स्थान में तो नहीं हैं। बदि एक स्थान में हैं तो उन में बलो 
कोर्न हे? रा 


कुष्हलो में ये दोनों ग्रह एक ही राशि में है। ծ स्पष्ट ८-२० -५५'-३९'' 
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और गरु ८-१८-४४५६” है। दोनों धम ԿԽվ हैं। दोनों का Թ 
त CRN i ER 
गरु बल ६-१३ -५८ ॥ चंद्र का ही गणर्क निकालेंगे। चंद्र शभ ग्रह है। साधारण 
प्रकार से शेष ६ राक्षि से अल्प होने पर शेष की बिकला बना कर ३० भद को विकला 
१०८००० में भाग देना पड़ता है। भाष देने से बो खब्बि प्रात हो उसके शेष में ६० 
का गणा कर ५ संख्या तक आगे रूब्बि निकालना इस लब्बि को चंद्र शभ ग्रह होने से 
आघा करके १° में से घटाना वही առ हानि गणक होया ? जसा ऊपर बताया है । 


इसो रीति से चंद्र का ար निकाले हैं । 
रा 
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यहाँ भाजक का भाज्य में भाग देकर ՀՎ में ६० का गुणा कर फिर भाग दिया 
इस प्रकार छ बार ६० का गुणा कर भाजक का भाग देने पर लब्ध पाँच संख्या में 
इस प्रकार प्राप्त हुई | 

चंद्र शभ ग्रह होने से लब्धि का आधा कर १ में से घटाया है यदि पाप ग्रह 
होता तो पूरो लब्धि १ में से घटा देते लब्धि का अद्ध करने की आवश्यकता नहीं थीं । 
चक्राद्ध हानि हर निकालना 

लग्न और चंद्र का जो अंतर अंश कला विक्ला में प्राप्त हुआ हे उसमें २ का 
गुणा कर ६० का भाग देने से या प्रतर में केवळ ३० का भाग देने से जो प्राप्त होता 
है उसे यक्राद्ध हानि हर कहते हैं । 
उदाहरण = ( लग्न - चंद्र ) » भंतर ६६-३२-३६” --३० = २-१९-५” -१२ 

या प्रंतर ६६-२२-३६ २= १२९-५-१२ + ६० ८ २-१६५-१२ 

.'. चाख हानि हर = २-१९६'-५-१२ ( चक्र २४) 
८ अफाज हानि संस्कृत आयु अंश ( दायांश ) 

संस्कृत चक्राख हानि ազ शंस = दायांश 2 चक्राद हानि गणक 

चिस ग्रह का कोई Պա हानि गणक हो उसके ապա (ախ) 
से चक्रा हानि मणक का गणा कर रखना वह चक्रा हानि վազ սպոր 
होता है । बिस ग्रह का कोई बक्राअ हानि गणक नहीं है उसमें कोई गणा नहीं करना 
पड़ता ओ कुछ दायांश में अंश कलादि होता है उसो को ՊԱ हानि संस्कृत आयु 
अंश में रिख देना । | 

यहाँ केवल चंद्र का ही यक्राख हानि गणक है और किसी ग्रह का नहीं है । इस 
कारण चंद्र के «ոզ हानि मुजक में चंद्र दायांश का यजा करेंगे तो चंद्र का चक्राद 
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संस्कृत आयु अंश होगा । शेष ग्रहों का ओ Հախ चक्र २०-२१ में दिया है यहो संस्कृत 
आयु भंश होगा | उनका कोई चक्रा हानि न होने से उनके दायांश में अंतर न पड़ेगा । 
चंद्र का चक्राड हानि गुणक 62-99 -Հ/-3օ-ՀՏ ( चक्र २३ सं) 
चंद्र का दार्याश +» २०-५५-३५-० - ० (चक्र २० से 
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€ भ्रंशाय्‌ साधन में ग्रह आयु स्पष्ट करना । 
ग्रह आयु - ( चक्राद हानि संस्कृत आयु भक्ष % ՎԿ गुणक ) + २०० 
चक्र २५ चक्र १७ अ० 
दोनों के मुणनफल में २०० का भाग देने की विशेष रीति :-- 
गुणन फल के अंश को कला बनाकर कला विकला में २०० का माग देना : 
ՎՄ की कला आदि--२०० --लब्धि वर्ष सेब कला विकला 
ՀՎ करा विकला ५ १२+ २०० लब्धि मास शेष कला विकल। 
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आगे उदाहरण दिया है जिससे रीति स्पष्ट समझ में आ जावेगी । 
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एक वर्ष में १ नवांश के हिसाब से दायां के वर्ष बनाये जाते हैं। १ नवांश 
= ३०-२०” = २००' का होता है। २००' में १ वर्ष तो इष्ट दायांश में कितना होगा 
यह आनने को २०० का भाग देते हैं। 

यहाँ २००' के माग देने की बिशेष रीति क्यों है यह विचारणीय है। भाज्य 
कला विकरा में है और इसके वर्ष आदि निकालना है। यह सब संख्या विकला में कर 
दी जाये तो फिर विशेष रीति की आवश्यकता नहीं होती । जसे 
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१० अशायु साधन में लग्नायु निकालना 


भ्रंशायु के वर्ष आदि निकालने की रीति ! 


ग्रह को आयु निकालने की रीति से लग्न की आयु “निकालने को रीति मिन्न है । 

लग्नायु = ՆԻ» =वर्ष मास दिन घटो पल । 

यदि लग्न का बल ६-से-अधिक हो तो लग्नको राशि के स्थान में जितनी 
मुक्त राखि हो उस राशि को संख्या के बराबर वर्ष और जोड़ना, यदि ६ से अल्प बल 
हो तो नहीं जोड़ना । 

इसके अतिरिक्त लग्न की राशि छोड़कर जो տոն ह उसकी मासाय भी 
नीचे बताये प्रकार से निकाल कर और जोड़ना पडता है । 


मासायु = लग्न भुक्तांश ५५ २ + ५ = मास दिन आदि । 


उदाहरण छग्नायु 
ह १०-२८-११” ५3३ _ ३१-२४-३३” वर्ष मा. दि, च. प. 
दाया iE Rh Rs SOS Re - ՍԱ ՍՄ ० Ղ. 
लग्न संस्कृत दायांश न Ե: արեան: 
(चक्र २५से ) 


यहाँ १० का भाग देने को भी विशेष रोति है। इसी रीति से भाग देना 
अन्यथा उत्तर अशद्ध आयगा। :१० का भाग देते से जो बबे उस सम्पूर्ण शेष कला 
४२ 
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बिकरा में १२ का गुणा कर १० का भाग देना तो रूब्षि मास आययगा उपरांत सम्पूर्ण 
शेष मास दिन घटी में ३० का गणा कर १० का माग देना लब्धि १० होमा । शेष दिन 
'बटी आदि में ६० का ब्रणा कर १० का भाग देने से घटो ओर शेष में ६० का गणा 
कर १० का माय देने से पल आयगा असा नोचे बताया है। गणा करने से खो 
:संख्या आती है उस में ६० का भाग देकर जो शेष आव रखना जो लब्धि आवे बांई 
ओर को संख्या में जोड़ देवा इस प्रकार ६० से शद्धि करना। गुणन फल चक्रक 
पनुसार यहाँ गुणा करने में सरलता होती है। यहाँ गणन फल चक्र से गणा किया है । 


१०) ३१०-२४“-३३'/ (३ वर्ष १०)२०७-१५(२० दिन 


३७० २०७ 
ՇՎ १-२४-३३ ७-१५ 
०१२ _ X६० 
६-३६ १६-० 
ए ४८ ४२० 
१२ १०) ४३८ (४३ घड़ी 
१०) १६-५७-३६ (१ मास ४० 
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इस लग्नायु में यदि छन्त का बर ६° से अधिक हुआ तो लग्नराशि तुल्य बर्ष 
जोड़ना पड़ेगा । भाव स्फुट बरू चक्र में रम्न का बल ७०-३२'-४९/” दिया है । बल 
६”से-अधिक है इस कारण रूम्तायु में रग्न की मुक्त राशि तुल्य वर्ष और जोड़ना 
म के | 
पड़ेगा । օտ ११-०°-२६-११'' है। इसमें ११ राशि पूर्ण मुक्त हो चकौ है इस 
कारण ११ राशि होने से राखि तुर ११ वर्ष इस में जोड़ना पड़ेगा । लग्न के मुक्तां 
०°-२८'- ११ है լ इसकी मासायु भी निकाल कर ओड़नी पड़ेगी । 


[ ६४: ] 


զ मासायु -्लग्न मुक्तांश २९ २ ५)०-५६-२२(० मास ३-१६ 
७ ० ~ X६० 
=०°-२८'-११” ५२ ०-५६-२२ ११-० 
զ १९ २७ १८० 
=०-५६-२२ ११-० १)१९१।३८ घडी 
प्‌ २८-० - ११ 
रून मासायृ= मास दिन घ, प. ० ४१ 
०-५-३८-२२ ५)२८-११(५दिन ४० 
ոզ -- वर्ष-मा, दि. Վ. प. २५ १५ ६० 
३-१-२०-४३-४८ ३-३१ ४ )६०( १२पछ 
६० 


+ लग्न राशि तुल्य वर्ष-११-०-०-०-० 


+ लग्न मासाय ०-०-५-३८-१२ 
रूग्त को स्पष्ट आय्‌ =१४-१-२६-२२-० 
उस्पत्ति--आयु का विचार = १ नवांश में १ वर्ष के हिसाब से १ राशि के ३० अंश 
में ९ नवांश के € वर्ष हुए । अर्थात्‌ १०° में ३ वर्ष तो लग्न दार्यांश में कितना 
होगा ? यह निकालने को लग्न दायांश % ३ करना पड़ता है यह पुर्ण राशि का विचार 
{० 
हुआ । इसमें शेष अंशादि के भी मास निकाल कर जोड़ना पड़ता है तब स्पष्ट आयू 
होती है । ३० में १२ मास ( १ बर्ष ) तो शेष इष्ट प्रं में कितना होगा ? 
शेष अंश 2 ११ = शेषांश 2 २ = मासादिक । 


३० 
इस खगन बृद्धि को इस प्रकार अनुपात से मी निकाल सकते हैं 
राशि५%१=्वर्ष जसे ११ रा०% १८ ११ वर्ष 
अंश १ छ = मास रा ० गं, ०८ है ० मास 
करा 2९% ८ दिन लग्न ११-००-२८११” २5 क. <= छे दिन-घडो 
विकला » दै = घडी ५-३६ 
११ वि. ?६ = = 
= वर्ष-मा. दि. ध. प. २-१२ पल 
११-०-५-३८-१२ ११-०-५-३८-१२ 


इम्‌ प्रकार लग्र को बृद्धि निकाला सरल है । 


[ ६६० | 


११ զող वर्ष आदि चक्र २७ 
| अंशाय्‌ को आचायों ने 

ग्रह Վ मास दिन घटी पल प्रामाणिक माना है । 
सुर्य १५ ७ २० 8 ३६ 

ՎԵ ७ ७ १४ छर ० 

मंगल २ ११ Ո ४८५ ० 

Կ ६ ० ११ १ १२ 

ՏԵ Տ २ १२ २१ ३६ 

शक्र २२ ४ २४ ४१५ ० 

शनि ५ ५ २८ Հ ४८ 

लग्न 9 1 २६ रर २ 

योग ५१ ६ २ ३२ १२ 

զջ 
अध्याय २७ 


आधुत्रिक | पिंडायु, निसर्गायु और जीवायु ] साधन 
१ तीनों प्रकार की उपरोक्त आयु साधन के लिये पहिले दायांश बना लेना 
पड़ता है। यह दायांश तीनों प्रकार की आय साधन में काम देता है। 
(अ) दायांश बनाने की रीति 


दायांश = उच्चांतर के अंश आदि 

( ग्रह का उच्च--ग्रह स्पष्टं ) = उच्चांतर 

यदि ग्रह अधिक हो और उच्च की राशि कम हो तो उच्च को राशि में १२ 
जोड़कर ग्रह घटाना । 

( क ) यदि उच्चांतर ६ राशि से कम हो तो १२ राहि में से उच्चांतर घटा 
देवे जो शेष बचे वह शोधित उच्चांतर हुआ | उच्चांतर की राशिका अंश बना लेने 
पर दायांश भ्रंश कला विकला में होता है । 


[ ६६१ ) 


( ख ) उच्चांतर निकालने को दूसरो रीति भी है । 

( ग्रह स्पष्ट-ग्रह उच्च )--उच्चांतर 

इसमें भो शेष ६ राशि से अल्प हो तो पर राणि में से उच्चांतर घटाकर लेना 
वह भो शोधित उच्चांत हुंमा । इसकी राशि के भ्रंश बना लेने पर दायांश प्रंश कलादि 
होता है । 
बाहे(अ)या (ख) .की रीति से दायांश Թթ एक ही सा उत्तर 
गाता हैं । 

२ इस दायांश से असंस्कृत आय निकाली जाती है । 

३ दायांश से असंस्कृत आयु निकालने के Խմ प्रकार को आगु के ग्रह के एथक- 
पृथक गृणक वर्ष हैं जितका दायांक्ष में गुणा कर २६० का भाग देना पड़ता है तब वर्ष 
मास आदि ७ ग्रहों की आय्‌ निकल आती है । 

४ पिडाय्‌ साधन = दायांश ५८ ग्रह गुणक वर्ष -:-३६० = असंस्कृत आयु 
ग्रह गुणक सुर्य चंद्र मंगल बुघ गुरु տ 7 शनि 
वर्ष १९ २५ १५ १२ १५ २१ २० 
५ निसर्ग आयु साधन = दायांश ५ ग्रह गुणक वर्ष + ३६० = असंस्कृत आय्‌ 
ग्रह गुणक 4 चंद्र मंगल ՎԹ शुक्र शनि 
वर्ष २ १ २ १ १८ २० ५० 
६ जीवाय साधन = दायांश वर्षादि + दायांश % ५ घडी पल = ग्रह असंस्कृत आयु 
ՀԷ ४२ 
७ तीनों प्रकार की आयु में लग्न आय_ निकालने की रीति 
लग्न स्पष्ट की राशि छोड़कर केवल զպ कलादि--२०० लेब्धि वर्ष आदि 
आयु । या श्रंशायु निकालने की सारिणी द्वारा आयु निकाल लेना । 
८ इन सब में २६० या २१ या शया २०० का भाग देने की विशेष रीति है । अर्थात्‌ 
शेष भ्रंश कलादि जो बचता है सब अंकों में १२या ३० आदि फा गुणा वर्ष के मास 
दिन आदि बनाने में करना पड़ता है । 
Տ असंस्कृत հազ साधन की रीति 
` (अ) ( पिंड दायां ५ पिडायु गुणक वर्ष )--३६० = लब्धि वर्ष मास आदि 
इसमें पिंड दायांश में ग्रह पिडायु वर्ष का. गुणा कर ३६० का विशेष रीति से 
भाग देना तो वर्ष मास आदि में असंस्कृत आयु निकलती है । 
(क) पिडदायांश और կոգ वर्ष के गृुणनफल में ३६० के भाग देने को 
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सरक रीति 
ծիզՎ | जैसे मंगर दायांश गुणक = गुणन फल 


| २५१०-३२ -२” % १५ ३७७३-०-३०-:-३६० 
केवल अंश = | ३६०)३७७३(१० लब्धि वर्ष ३०)१७३ दिन (५ मास 


[ २९००: १५० | 
कला=षड़ी պ १७३ दिन २३ दिन 
विकला = परू घड़ी पल 


७“-$०/" =o ~ ३० 
प्रति विकलारविपल < वर्ष- मा, दि Վ. पल 
१०-५-२३- ०-३० 


पहिले दायांदा में ३६० का भाग देने से जो लब्धि आब उसे वषं और शेष को 
दिन जानो । दिन के मास बना लो । जी दायांध की कला हो उसे घडो, विकला. को 
पल, प्रति विकला को विपल समझ कर सबका योग करो तो आय वर्ष मास आदि में 
तुरन्त निकल आयगी | विशेष रीति से ३६० का भाग देने में कुछ अड्चन होती है। 


इस रीति से सरलता से उत्तर मिल जाता है। 


( ख ) दायांश की कला विकला बनाकर गुणक वर्ष का गुणा कर गुणन. फल में 
१२ राशि की कला २१६००” का भाग दो तो भी वही उत्तर आयगा । परन्तु यहाँ 


२१६०० का भाग भी विशेष रीति से देना पड़ेया । 


( ग ) दायांश की विकला बना कर गुणक वर्ष का गुणाकर गुणतफल में १२ 
राशि को विकला १२६६००० का भाग साधारण प्रकार से देने से ही उत्तर प्राप्त हो 


जाता है । 
( घ ) ईष्ट उच्चांतर «34 वर्ष इष्ट उच्चांतर विक्रल। 
(६ ԱԿ का) ६४५०००” २ ६४८०० 
Շ 
x feb = मास दिन आदि 
( इ ) उच्च के समोप ग्रह हो तो=(ग्रह ५.उच्च)=अंतर ) जिसमे जो घटे घटाना 
नीच ? 11 7 «լոտ नोच)=भ्रंतर ५? «ՅՅ 
Պո झंतर में = ( «աա आय--भ्रंतर आय्‌) = योग, असंस्कृत आय्‌ 
उच्च ,, = (प पूर्णाय - अंतर आय ) = शेष, մ 
«Ար वर्ष - मास | अतरपर खे इस प्रकार आय निकाल 
ՀԱՒ तर सबका योग करने से अंतर आय 
दँश % व दन | हाती है 
बला. १ वर्ष = घडी 
विकला > वर्ष = पल 
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( थ) शोधित उच्चाँतर से इस प्रकार आय निकाल लेना । 

राशि २९ ग्रह वर्ष = मास 

भ्रंश ५% ,, «ՔՀ 
कला? ,, >घड़ी आय निकल आती है 

विकला ५ ,, =पल | 

ऊपर कई प्रकार से आय निकालने की रीति दो है परन्तु सबसे सरल असंस्कृत 
आय निकालने को यही रीति है। ऊपर बताई किसी रोति से आय निकालो परन्तु 
सदका एकसा उत्तर आयगा | 
१०--असंस्कृत आय्‌ स संस्कृत आयु निकालने कौ २ रोतियाँ हैं । 

( अ) असंस्कृत आय निकाल कर उपरांत उसमें हानि करने से संस्कृत आयु 

निकल आती है । 
(क ) दायांश से हानिकृन दायांश बनाया जाता है। फिर «ոտ दायांश 
वर से ऊपर बताई रीति से संस्कृत आयु बताई जाती है। (թռի कृत दायांश % 
ग्रह वषं ) + २६० = संस्कृत आय्‌ । 
११-हानि ՀՀ या हानि कृत दायांश बनाने के लिये इसमें नैसगिक “त्री लेना और इस 
प्रकारं हानि करना । 

(अ) मैत्री शत्र गृह अस्त शक्रशनि अस्त में वक्री शत शटी ग्रह हो तो 

हानि Ս $ कोई हानि नहीं होती कोई हानि नहीं होती 

(क) जिस ग्रह की १ और 3 भी हानि हो तो केवल $ हानि करना । 

( ख ) यदि उत ग्रह का चक्राद्ध हानि होता जिस प्रकार अंगायु Հա अध्याय २६ 
के ७ में चक्राद हानि एणक निकालना बताया है उसी प्रकार निशाल «ՀՀ 
( हानि कृत दायांश « «աա हानि դ» ) = स्पष्ट हानि कृत पिंड दायांश । 

(ग ) इस प्रकार हानि कृत पिंड «ԿԱ Աոա» कर इस से तीनों प्रकार की भायु 
को संस्कृत आय निकल आली है । | 

( घ) जिन ग्रहों की कोई हान गहीं हुई उनका अयु निकालने को «ամ पिंड 
दायांश लेकर आय निकालना जेसा ५ में बताया १। उस प्रकार नकाल्ों हुई 

असंस्कृत आयु ही संस्कृत आयु कहेलायगी, कोकि: उसमें क ई हान नहीं करना है । 

१२-दोनों अचार को हानि क अभिरिक्त एक और हानि होती है (जम ազ हान 
या क्रूरोदय हरण कहते हे । 

(अ) यड्‌ क्र्रोदय हानि केवल «ախո ( աշ, निसर्पायु और जीवा4 ) में होती 
यह हानि अंशाय में नहीं होती । 


सबका योग करने Հ असंस्कृत 
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(क) छर्न में कोई क्रूर ग्रह हो तो उस क्र्र ग्रह फी आय में हानि होती है । इस कारण 
देखना कि लग्न में कोई क्रर ग्रह है ? वह अकेला है या कोई गभ ग्रह भी साथ 
है या उस पर कोई झूम ग्रह की हृष्टि है । 

( ख ) यदि लग्न में क्रर ग्रह न हो परन्तु लग्न पर क्रर ग्रह की हृष्टि हो तो क्र रोदय 
हरण होता है । 

१२ झ--केशव व सत से क्रुगेदय हरण 


( १ ) लग्न म पाप ग्रह = ( ग्रह पिंडदायांश 2 लग्न के केवल अंशादि ) + ३६० 
=लग्बि (उस पाप ग्रह का दायांश-लब्धि) =पाप ग्रह का Կախ ապ 
(२) लग्न पर ग्रह को दृष्टि> (द्रष्टा ग्रह का दायांश-लॉब्ध)-दृष्टा ग्रह का दायांश । 
पिंड दायांश = आपर्भाग = आयरशस्शोधित उच्चांतर के «ա कलादि | 
ՊՀ क--मतांतर 
पाप हृष्टि में = दायांश--( पाप ग्रह का भाव फल » लब्धि ) 
शूम ,, =दायांश--(शुभ ग्रह का भाव फल » लड्बि ) 


दे 


ե, 


१२ Յ--Ֆոզ सत से क्ररोदय ԿՎ 


(१) लग्न में क्र ग्रह हो तो क्र र ग्रह को गणितागत आयु में इस प्रकार 
की हानि होती है । 
(ԾՎ पाप ग्रह की आय्‌ » लग्न की उदित नवांश संख्या) + १०८वर्ष मास आदि । 
(Թոզ पाप ग्रह की आय-प्रात वर्ष मास आदि ) = शेष आय्‌ क्र ग्रह की । १ ԿՋ 
में £ नवांश होते हैं। १२ राशि १८ ६ = १०८ नवांश । 
परे नवांश में पाप ग्रह की इतनी आय है तो इष्ट उदित नबांश में कितनी 
आय होगी ? यह गणित से निकालना । 


दस प्रकार उदित नवांश संख्या से आयु में गणाकर १०८ का भाग देने से 
जो हानि होने वाली है वह प्राप्त होगी । उस आय को पाप ग्रह की आय्‌ में धटा देने 
से उस ग्रह की दोष आयु रह जाती है । 
( २) यह रग्नस्थ क्रर ग्रह पर शुभ ग्रह की इष्टि भी हो तो :-- 
(लग्नस्थ क्रर ग्रह आयु » लग्न की उदित नवांश संख्या) --२१६=ब्बि वर्ष मास आदि 

( १०८% २ ) 

( लग्नस्थ क्रर ग्रह आय्‌-लब्धि वर्ष आदि ) = शेष क्रर ग्रह आय्‌ । 

( ३ ) लग्न में कई पापग्रह हो तो ओ ग्रह बली हो उसकी आयु लेगा । 

( ४ ) यदि रूग्नस्थ Հգ रूम्नेश हो तो ऋरोदय हानि नहीं करना । 
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( ५) लग्न में पाप ग्रह न हो तो यह हानि नहों होतो । 

( ६) यदि लग्न पर पाप दृष्टि हो और लग्न में कोई पाप ग्रह न हो तो प्राप्त 
हानि का आधा ही घटेगा 

( ७) यदि लग्नस्थ पाप ग्रह पर शुम ग्रह को दृष्टि हो तो प्राप्त हानि का 
आधा ही घटाना बताया है। इसी कारण १०८७५ २८२१६ का 
भाग देना ऊपर बताया है । 


(८ ) उदित नवांश 

एक राशि में & नवांश होते हैं इनमें से Վախ वर्तमान समय में उदय हो 
वही उदित नवांश कहलाता है । 

नवांश विचारने के लिये राशि छोड़कर केवल प्रेश कलादि को लेकर नवाश 
निकालना | 


( अ ) उदित नवांश निकालने रीति 
३०० में ९ नवांश तो इष्ट कलादि में कितना होगा ? = क ब ३ 
ծ 
7 ան ՏԱՐ दै २ उदित नाश 


यह ऊपर बताई रीति से मिलती है । 
प्रह दायांश ८ उदित नर्वाश Հախ , लग्न भ्रंथादि « ६ «ախտ श्रंशादि 


१०८ १०८ ३० ३५९० 
इस प्रकार = दायांश ५ लग्न नवांश १०८ ) दोनों का एक ही 
या = ,, » लग्न अंशादि--३६०‡ सिद्धांत है। 


उदित नवांश संख्या से गुणा करने में कुछ स्थूलता आ जाती है परन्तु लग्न 
अंधादि से गुणा करने से ठीक उत्तर आता है । 


१३ ԲԱԿ साधन 
( अ) ग्रह गुणक सूर्यं चंद्र मंगल बुध गुर शुक्र शनि 
Վ २० Տ Հ. ६ १६ २० १० 
( क ) इस में सब क्रिया पिडायु निकालने के समान है केवल अंतर यही है 
कि Հ निसर्गाय के गुणक वर्ष का गुणा उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे पिडाय्‌ 
साधन में पिढागु के गुणक वर्ष का गुणा किया था उसके स्थान में यहाँ निसर्ग भाय 
गुणक लेना । और सब क्रिया पिडाय्‌ साधन के समान करना । 
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१४---जीवायु साधन . 
बर्ष-दिन | 
(अ) जीव दर्मा ते पूर्णायु १२०-५ को मान कर ७ प्रहों में बाँट दिया है । 
प्रत्येक की जय वर्ष मा. दि, « Վ होती है। यह उच्चवर्ष १२ राशि में होती 
१७-१-२२- ८-३४३ 
है। इस पर से एक सारिणो बना लो गई है जिससे सरलता से आय्‌ निकल आती है। 


(क ) आरंभ में जो उच्चांतर से तीनों प्रकार को आय साधन के लिये जो 
दार्याश बनायें हैं उसी पर से आय्‌ निकाली जाती है। 


( ख ) गणित से जीवाय निकालने के लिये 


दायांश दायांश % ५ 
४२ 


Է वर्षादि + घडी पल = जीवाय 


( ग ) इस में भी शेष क्रियायें पिडाय साधन के समान हुँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
हानि का विचार होकर असंस्कृत आयु से संस्कृत आय्‌ बनाने का नियम पहिले बता 
दके हैं वे सब नियम यहाँ भो लाग होंगे । 


१ ५-उदाहरण देकर तीनों प्रकार की आयु साधन करता आगे बताया है 
जिससे सब बातें समझ में आ जायंगो । 


पिडायु, निसर्गादु ओर जीव शमो क्त «ՈՎ साधन के लिय दायांश बनाने का उदाहरण 


तंनों प्रकार कां आय साधन के लिये पहिले पिडादि विकर आयु रंश अर्थात्‌ 
पिडदायांश बनाना पड़ता है। उस पर से असंस्कृत आयु निकाल कर हानि क्रिया 
करने के उपरांत संस्कृत आय्‌ बनाई जाती है या इस पिंड दायांश में प्रह की नैसगिक 
मैत्री के अनुसार ग्रह जिस स्थान में होता है उसके अनुसार हानि आदि क्रिया करने 
के उपरांत हानि कुत पिडादि त्रिक आयु अंश पर से संस्कृत आय्‌ बनाई आतो है । 

दायांश्च पर से तानों प्रकार को आयु साधन की रोति आगे बताई गई है। 
पिड दायांश केवल ७ ग्रह का बनता हे। लग्न का दायांश निकालने की आवश्यकता 
नहीं है । लग्न की आयू पृथक निकाली जाती है । 
१ पिंडादि निरु आयु अंश ( तीनों प्रकार को आयु के दाया? ) बनाने की रीति 

( ग्रह म्प'्ट-प्रह उच्च )= शेष ६ राशि स अल्प हो तो = (१२ राशि -शेष )= 
शग राशि के श्रंगादि : उच्चराञि के परम उच्च अंश में ग्रह #१ से पूर्ण आय मिलती 
है, परन्तु अपने नीच राहि के परम नोव अंश में आधो आयु रह जाती है । इससे 
प्रह की राशि से परम उच्च नीच का अंतर जानना पड़ता है। इस कारण उच्च 
बटाना पड़ता है । 
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ա` १०११० 
२२-५५ ३६० ) १०१३७-३० ( २८ Թ: 
११२३५ ७२० 
४५३ २६२३७ 
३६० ) ५६६८-६-३५ ( १५ वर्ष २८८० 
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चंद्र की असंस्कृत आय्‌ 
वर्ष मा. दि, घ, Վ. 
१५-९-२८-६-३५ 


इसो प्रकार और भी ग्रहों की आयु निकाल लेना । 
यहाँ गुणनफल में ३६० का भाग देने में कुछ अइचन प्रतीत होती है इस कारण 
६० के भाग देने की सरल कुंजी यह है। 


पूर्ण दायांश में ३६० का भाग देने से लब्धि ՀՎ आता ծ: शेष भ्रंश को दिन 
ला को घडी विकला को पल मानकर आय निकाल लो । जैसे 
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(१) सूर्य गुणन फल (२) चंद्र गुणन फल 

३६० ) ४७६६°-४१'-६/ ( १३ बर्ष ३६०) १६६८-९६-३४ ( ११ बर्ष 
३६८ ३६० दिन 
११६६ ३०) ११६ (३ मास २०६८ ३०) २६८ (६ मास 
१०६० ६० १८०० २७० 
११६-४१-६ Հ २६८-६-३५ २८ दिन 

दिन-घडीो -पल | दिन զ. प. 
=वर्ष मा. दि, थ. Վ. = वर्ष मा. दि. भ. प. 

१३-२-२६-७ ९-६ १४--६-२८-६-३५ 


(२) पिंडायु Բան की दूसरी रीति और उदाहरण 

( भ्रह--उच्च ) = शेष । ՀՎ यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ घटा कर 
घड़माल्प कर लेना। क्योंकि यदि ६ राशि से शेष अल्प हो तब ही यह रोति 
उपयोगी है। इस कारण ६ से अधिक शेष होने पुर पड़भाल्य करना पड़ता है। 


घड़भाल्प षडमाल्प उच्चांतर % » ग्रह वर्ष _ օրա बर्ष आदि गत आयु 
२१६०० 
(१२ राशि ५ ३०१७८ ६०") = २१६०० (ग्रह पूर्ण आयु वर्ष-गतायू) = शेष आयु 
जैसे सूर्य की पिडायु निकालना है । सुर्य का पिडाय वर्ष १६ है। 
६४४३ -Ճ २१६००)१२२४१५- १४४ 


रा 
सुर्य ३-२७-२३६५ ՅՅ ՅՅ. १०८००० वष 
“सूर्य उच्च ०-१० शक १४३१६-५४ २ 
हेष = ३-१७-२३--६ ६५३३३ थडी-पल 
रा | १२२४१८-५४ ६०)१४४१८(२४० दिन 
3-2 95-41 -Պ/ १२० 
XK ३० Տ २४१ ३०)२४०(८ मास 
६०+ १७८१०७ ५ ६० २४० २४० 
= ६४२० --२३ १८ . 
= ६४३३-६” घड़ो दिन 
वर्ष-मा. दि, ब. प. 


वर्ष मा. दिं. ब. प. 
पूर्णाय १६- 0-० ~° --० 
>यतायु ५- ८ -०-१८-५४ 

ՀՎ १३-३-२६-४१- ` 
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= सूर्य को असंस्कृत आयु 
वर्ष मा. दि, Գ-Վ. 
१३-३-२६-४ १-६ 


यहाँ ३६० भ्रंश की कछा बनाकर माग दिया है इससे वडभाल्प उच्चांतर की 
भी कला बनाकर २१६०० का माग संक्षिप्त रीति से दिया है क्योंकि विशेष रीति से 
आग देते में समय लगता है। २१६०० कला का भाग दने से रब्बि बर्ष आये | कला 
बराबर घड़ी के यहाँ होतो है इससे शेष कला विकला को घडी पल मान लिया । बड़ी 
के दिन मास आदि बना लिये । 


दसरा उदाहरण ७६२४-२५५ २१६००)१६५११०'-२५//(१ 
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रेष ७-१७-५५-३५ १५८४६ घड़ो- पल 
यह ६ से अधिक हैतो १९८११०-२५ ६०)३७१०(६१ दिन 
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३ ) रपर बताई रीति को दूसरे प्रकार से करते हैं। तीसरी रौति 


उच्च से प्रह; घटाकर शेष ६ से अधिक लेकर ३६०° को कला या विका 
नाकर भाग देंगे । 
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रा 
सूर्य ՀՎ ७-१०-७ -० 
सूय स्पष्ट २-२७-२३--६ 
ՅԷ ८-१२-३६-५४ 
यहीँ शोधित Հ«զԱՀ हुआ । 
क्योंकि भरंतर ६ ԿԽ से अधिक है शेष 
कम होता तो १२ से घटाना पडता । 
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६ राशि अंतर में र्गा आयु होती है तो इष्ट उच्चांतर में कितनी होगी ? 
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२६६३२.०० २ 
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(4) पाँचबी रीति 
देखो ग्रह उच्च के समीप है या नीच के समीप । जिसके समीप हो उससे ग्रह रा 
झंतर निकाको । 
(१) उच्च के समीप = ( प्रह ,„ उच्च ) = अंतर ) जिससे थो घटे घटाना । 
9 171 हे Լ पह )= 0) = अंतर 
(२) भंतर की आयु निकालना = अंतर आय 
नीच पंतर में = ( प्रह अद आय + अंतर आय्‌ ) = योग असंस्कृत आय्‌ 
उच्च ,, ={ ग्रह पूर्णायु-- प्रंतर आयु) > शेष ,, ա 
अंतर पर से इस प्रकार आयु निकाल कर योग करने से भंतर आय निकरूतो है । 
राशि ५ बर्ष = मास;भ्रंश ० वर्ष = दिन; कला ?८ वर्ष-बड़ी; विकरा շէ 


Փող Վ 


Կ 
(१) सूर्यं ३-२७०-२३'-६” यह उच्च के समीप होने से सुर्य से उच्च घटाया सुर्य 


उच्च ०-१० का पिडाय वर्ष १९ है इससे भंतर % १६ । 
हेष ६-१७-२३-६० प्रंतर 
Հլ ० Մ 
अंतर ३-१७-२३-६ Վ मा. दि, Վ पल 
३ राशि » ३ १६४५७ मास -- ७ - ६ - ०- ०-- ० 
१७° = १७% १६० ३२३ दिन” ०-१० -२३- ०-० 
२३” = २३ »८ १६० ४३७ զի» ७- १७- ० 
६// ६9९ ११० ११४ पल = १-५३ 


योग= ५ գառ» ०-- १८- ५४ «ՀԱՀ आयु 
उच्च से घंतर निकाला था इससे 
ब.मा.--दि.--ध,-प, 
पूर्णायु- १९20 3 առաց «ռած 
-भंतर आयु ५-७८ ---օ १८-५४ 


शेष --१३ -३--२६--४१--६-- सूर्य की असंस्कृत पिडायु । 


रा-०-”- 7 
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अंतर १-१७-१५-२४ २५ १२-६ 
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बर्ष मा, दिन Կ पल 
१ राशि = १?८२५० २५ मास २२ - १ 
१७ = १७५२५=४२५द्नि =०-—१४ - ५ 
५५ = ५५५२५ १३७५ घढो ७उ०-- ०- २२-५५ 
३५” = ३५५ २५ळ८७५परूः = १४ -३१ 
योग३र - ३ - २८ - € - २५ न्तर बर्ष 
व. मा, दि. ष, Վ 
नीयायु १२- ६-०-०- ० नींच से अंतर ।नकाला था 
+प्रंतर वर्ष ३- ३-२८- ६-३५ इस से नीच वर्ष में प्रतर वर्ष 
योग = १५- ६-२८ -६ -२५ ՀԵՅ आयु प्राप्त हुई । 
चंद्र को असंस्कृत पिडायु 
(६) छुटी--पिंडायु साधन की सबसे सरक्ष रीति 


१उच्च--प्रह) = शेष उच्चांतर यह शेष ६ से कम रहे तो 
| (१२ राशि--उच्चांतर ) = शोधित «ԳՇ 

उच्च से ग्रह न घटे तो उच्च को राशि में १२ जोड़कर घटाना । 

इस प्रकार सब ग्रहों का उच्चांतर निकाल लेना । 
उपरांत नीचे बतायी रीति से शोधित उच्चांतर से आयु निकाल लेना । 
राशि » ग्रह वर्ष =मास ग्रह को पिडायु या निपर्ग आयु जो निकालबो हो उती 
भ्रंश % ,, नदिन के अनुसार ग्रह के वर्ष लेना। जैसे निसर्ग आयु निकारनी 
कझछा ५ , >घधड़ी है तो निसर्ग आयुके वर्ष लेना और पिडायु निकाछबी है 
बिकला ५ ,, = फल Լ तो विंडाय के वर्ष लेना । 
यहाँ इसी रीति से सब ग्रहों की पिडायु निकालते हैं 


(१) सुर्य पिडायु साधन सूर्य पिडायु वर्ष १९ है इससे १९ का गुसला किया । 
सुर्य उच्च ० - १०-०-० ८रा.=८ % १६१५२मासञ व, मा, दि, ष. प. 


-ՀԱՎ २ -२७-२३- ६ १२- ՇՀ ०--०-०- 
उच्चांतर-८ - १२ -३६ -५४ १२°१२ 2 १६०२२८द्‌न= ७- ह१८- ०-० 
पह ६ राशि से अधिकहै ३६२३६ १६०६८ ४घड़ी> ११-२४-० 
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पड़ा । योग = १३- ३- २९-७६१-६ 
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(७ ) बाँचयी रीति | 
ան ग्रह उच्च के समीप है या नीच के समीप । जिसके समीप हो उससे ग्रह रा 
प्रेतर निकारो । ՊԻ" 
) हक्य के समीप = उच्च ) = अंतर बेटे घटाना | 
(१ कद छे क (पह टर իայ Հ) = बर 
(२) प्रेतर की आयु निकालना = अंतर आय्‌ 
नीच तर में - ( ग्रह अद्ध आय +अंतर आय ) = योग असंस्कृत आय, 
उच्च ,, =( प्रह पूर्णाय-- भंतर आयु) > शेष ,, | 
अंतर पर से इस प्रकार आय निकाल कर योग करने से भ्रंतर आय निकलतो है । 
राशि % बर्ष = मास;प्रंश ५ वर्ष = दिन; कला > वर्ष-बड़ी; विकका )< ՀՎ» पल । 
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हा 
(१) दुर्य ३-२७०-२३'-६” यह उच्च के समीप होने से सुर्य से उच्च बटाया सूर्य 


उच्च ०-१० का पिडाय॒ वर्ष १९ है इससे अंतर ५ १६ । 
शेष ६-१७-२३-६= प्रंतर 
रा © , li 
मंतर ३-१७-२३-६ वर्ष मा. दि. घ, पल 
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१७° = १७% १६० ३२३ दिन ०-१०-२३ ०-० 
२३० = २३ १९ = ४३७ ԳՈ ७- १७-० 
६ = ६०८ ११० ११४ पर = १-५७ 


योग ५-- ५--- १-- १८- ५४ «ԱԿ आयु 
उच्च से अंतर निकाला था इससे 
व.--मा.--दि.--घ.--प. 

पूर्णायु- १६-७ «աջ न ——o 
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भी ७-३ चंद्र पूर्ण वर्ष «ԱՎ वर्ष नोचायु के वर्ष -मास 
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वर्ष मा. दिन ध, परू 
१ राशि = १२२५० २५ मास =२- १ 
१७° = १७%५२५=४२५दिन =०--१४ - ५ 
५५“ = ५५५२५ १३७५ घढ़ी =०-_०- २२-- ५५ 
३५/ = ३५५ २५=०८७५परूः = १४ -Հ41 
योग३ - ३ - २८ - ९-२५ “श्वंतर वर्ष 
व. मा दि. ध. य 
Հոգ १२- ६-०-०-० नींच से अंतर ।नकाला था 
+पंतर वर्ष ३- ՀՀՎ-ՏՎՅՀ इस से नीच वर्ष में प्रेतर बर्ष 
ո» १५- ६-२८ -६-३५ जोड़ने से आयु प्राप्त हुई । 
चंद्र की असंस्कृत पिडायु 
(६) छठी--पिंडायु साधन की सबसे ՎԿ रीति 


(उच्च--प्रह) = शेष उच्चांतर यह ६ से कम रहे तो 
| (१२ ԿԿ--ՅՀՎԱՀ) = शोषित «ԳԱՂ 
उच्च से ग्रह न घटे तो उच्च की राशि में १२ जोड़कर घटाना । 
इस प्रकार सब ग्रहों का उच्चांतर निकाल लेना । 
उपरांत नीचे बतायी रीति से शोधित उच्चांतर से आयु निकाल लेना । 


राशि ५ ग्रह वर्ष =मास ग्रहको पिडायु या निप्वर्ग आयु जो निकालतों हो उसी 
भंश % ,, नदिन के अनुसार ग्रह के वर्ष लेना। जैसे निसर्ग आयु निकारूनी 


क्ला% , स्म्घडी है तो निसर्ग आयुके वर्ष लेना और पिडायु निकाखबी है 
विकला % , = फल | तो पिडायू के वर्ष लेना । 
यहाँ इसी रीति से सब ग्रहों की पिडायु निकालते हैं 


(१) सुर्यं पिडायु साधन सुर्य पिडायु वर्ष १९ है इससे १६ का Վ किया । 
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€ रा०=९ ८ २१८१८९ मास-१४५-६-०-०-० 
६१०६ १८ २१८१५६ दिन = ६-६-०-० 
४५०४५ ५ २१८९४४ षटी= १५४-४५-० 

१ = १५२१५१ पल -२१ 

योग = १६-३-३-२४-४५-२१ 


शनि ԿՈՎ बर्ष २० व.मा.दि,घ,प 
७ र[०=७ ५ २०:२१ ४० मास=१ १-८-०००० 
७० = ०५२०० दिन 0:00 


३०' = ३० % २० = ६०० भड़ी १०-०० 
१०” = १० ५ २०८२०० զօ» ३-२० 
योग = १ १-८-१०-३-२० 
-". शनि को असंस्कृत पिडायुब.मा.दि.ष,प. 
११-८-१०-३-२० 
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(५) ազո पिंडायु चक्र ३ यह असंस्कृत आय निकली էւ इसमें 
प्रह बर्ष मास दिन घड़ी पल हानि होने से थो बच रहे वह संस्कृत आयु 
सुर्यं १३- ३- २६- ४१- ६ होती है। हानि करने के नियम आरंग 
बद्र १५- ६. | २८- €१- ३५ होने के पहिले बता चके हैं और अंधाय 
मंगल १०- ५- | २३- ०- ३० अध्याय २६ में भी दिये हैं। 

«4 €-११- ३६-- Ց- ७ 

शुर बन Ձ- ३- ४६- ० 

हक़ १६- Հ- २४- ४५- २१ 

शनि ११० ८-- 1օ- ३- २० 

६--असंस्कृत आयु में हानि करने के, लिए विचार करते हैं । 

(१) चक्रा हानि इस प्रकार होती है। 


माव Հ ११ १० Տ ८ ७ 
पाप प्रह में हानि ՀԿ 4 डे डे ऐ ह 
छम ग्रह में हानि մ ड է टे पै बेइ 


इस के अनुसार हानि का बचार करने से प्रगट हुआ कि गुरु और चंद्र दशम 
स्यान में हैं। इन दोनों में चद्र बलवान है इस कारण केवल घंद्र की असंस्कृत आयु 
में है हानि होगी । 
(२) दू सरी हानि 
शत्रु गृह में अस्त में शुक्रवर्शान अस्त बक्रो शत्रु गुहो 

“दै -३ हानि नहीं होगी कोई हानि नहीं 

यहाँ नैसर्गिक मैत्री से शत्रु आदि का विचार करना पड़ेगा । 
नोचे चक्र मे प्रत्येक ग्रहों को मंत्री अस्त बक्री आदि का विचार दिया है 


ग्रह सुर्य चंद्र मंगल «Կ गुरु शुक्र शनि 
ԿԽ 9 € २ ४ ६ ३ २ 
मैत्री मिश्र सम सम պ स्व मित्र मित्र 
अस्त या बढी ० ७ ० उदय बक्री ० छ 
हानि ० ० ० दातु क्षत्री का ० ० . ० 
գ 


Է 
ՀԱՅԿՈ अथ शतु धोत्री है जिसके कारण उसको ५ हानि होगो । 
(३) क रोद इरक्--रूग्न में कोई पाप प्रह नहीं है। रूम्न पर किसो पाप प्रह 
पूर्ण इृष्टि मी नहीं है। इस कारण किसों की यह हानि Վախ 
सारांश में चंद्र की३ ԱՀԿ को केवर ३ हानि होगी । 
७-असंस्कृत आम्‌ में हानि करने से संस्कृत आम्‌ होती है । 


[ ६७६ ] 


हानि क्रिया 
(१) चक्राख हानि---वंद्र की दशम स्थान में होने से १ हानि होगी । 
ब. मा. दि, Վ प. 


փ असंस्कृत आय्‌ = १५-९ - २८ - ९ - ३५-६ 
Արգ» २-७ - १६ - ४३१ - ३५-५० 
शेष = १३-२ - ८-२७-५६१० 


' चंद्र की हानि कृत शेष आय्‌ 
वर्षमा. दि. ध, प. 
१३ २ ८ २७ Հ» की संस्कृत भाय्‌ 
(२) बघ शत्रु क्षत्री होने से $ हानि होगी । 
बध असंस्कृत ՏՎԱՎ मा. दि, զ. Վ 
€~ ११-६७-०३ 
हानि=$= ३ - ३-२२ -Հ -२० 
शेष = ६-७-१४ -ց -७० 
«० बघ की संस्कृत आय ८ वर्ष मा, दि. ध. զ. 
६-७- १४-४-४० 
वुद्धिटपिडायु, निसर्गाय्‌ और जीवाय में वृद्धि नहीं होती (केवल զամ «Հ होती 
है ) इस से यहाँ ब॒द्धि का बिचार नहीं किया । 
८--शिक आयु मैं लग्नायु साधन 
(अ) छन्न की राशि छोड़कर प्रंशादि की कला बनाकर २०० का भाग देने से րվ 
बर्ष मास आदि में रूग्नाय निकल आती है । 
भ्रंश को कला -:-२० ० व्वर्षादि आयु 
या अंश की विकला +२००” ५ ६,” (१२०००) 


रा १२०००” ) १६६१” ( ० 
जैसे लत ११-०९-२८-११” » १२ वर्ष 
राशि छोड़ कर= ०°-२८'--११”=१६९१ १२०००) २०२६२ । १ मास 
ի व. मा. दि, घ. Վ. १२००० 
१६६१/-:-१२०००५०-१-२०-४३-७८ ८२६२ ८३० 
व, मा. दि. घ. प. १२०००) २४८७६० (२० दिन 
या २८८-११”--- २०० = ०-१-२०-४३०४८ २४००० 


८७६० 
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| ८७६० १८ ६० २००)२८'-११//(० वर्ष २००)४१४६(२० विन 
१२०००) ५२५६०० (४३ घड़ी x १२ ४०० 
| उच० ०० २ २-१२ १४६ १८ ६० 
४५६०० ३३६ २० ०)५७६०(४३ 
_३६००० २००)३३८-१२(१मास _ ०० घडी 
९६००० ५ ६० २०० ७६० 
१२००५ ) ५७६० օօ( ४५ १३८-१२ ६०० 
४८००० पल x ३० १६०६० 
E००० ६-० २००)९६००(४६ पथ 
६६००० ७१४० ८०० 
० ७१४९ १६०० 
१६०० 


यहाँ २००' का भाग विशेष रोति से दिया है 
यही ոզ पिड, निसर्ग और जीवाय तीनों में काम देगी । अर्थात्‌ तीनों में 
पृथक २ यही आय्‌ रहेगी । 
८ (क ) दूसरी रीति 
जितने लग्न क नवांद मुक्त हुए हों उतने ही आयु के वर्ष लग्न के होंगे । 
१ नवांश = ३०-२० = २०० = १ Վ 
२००" में एक बर्ष तो शष्ट कला में कितना ? 


रा 
= लर्न -११-०°-२८'- ११” = ००-२८'-११'' = यह पहला ही नवांण हूँ । 
०-२८'-११' १ տոր पै मा. दि. घ. पल 
Jes २ » ०-१-२०-४३-४८ 
दूसरा उदाहरण 
रा 


मान लो रूग्त ६-२६°-५६'३०'' है= मकर के २६-५६-४०” इसमें ८ 
ոխ गत होकर नवमा ՀԿԿ उदित ( वर्तमान) है । 
१ नवांश = ३-२० ८ गत-नवांश में « वष २००० 
९ ८ २६°-४०' यस्‌ हुए |= ՇՎՎ २६-७० 
मत = २६-४० ३-१९-७०बबम- ԿԽ का 


[६०१ ) 


| २००)१९६-४०//(० 
३-१९-४०” १२ २०० ) ५८८० ( २९ दिन 
= १९६-४० २०० Շ--Փ ४०० 
= वर्ष, मा. दि. घ. २३६५ १८८० 
०-११-२६-२४ २००) २३९६ (११ मास १८०० 
ԷՏ २०० Հօ १६ ६० 
। ७-११-२६-२४ ३६६ २०० ) ४८०० ( २४ घडो 
लग्नायु २०० «օօ 
१९६५२३० ८०० 
५७८० Շ6օ 


६ ( ख ) यह रूमायु Կոս सारिणी से बडी सरलता से निकल आतो है । २०० का 
भाग देने की अड्चन इस में मिट आतो है। जिस प्रकार भंशाय 

सारिणो से भ्रंशाय निकाछी जाती है उसी प्रकार उसी सारिणी से लग्नाय निकाल 

लेना । अध्याय २६ में यह सारिणी दी है। यहां राशि क स्थान में सदा शून्य लेना । 


रा 
जैसे रग्न ११-००-२८'-११/ ० रा- प्रे, मास दिन ष. प. 
= ०-२५(-११/ २६ छू. 0-० -օ- ० 
मा, दि. ष, प, १-२०-२४-० 
= ՇԱՆ, १-२०-४३-४५ - ०-१९-४८ 


१-२०-४३-४५ 
रा रा 
दूसरा उदाहरण = लग्न ९-२६०-५६'-४०/ = օ-ՀՏ"-ՎՏ -४०” 
रा०-म्रंश = वर्ष मा. दि, ष. प. 
०-२६ = ८-८-१२ 
«Հ» ३-१६०१२ 


0. १-१२-० 
ոգ =८-११-२९-२४-० 
€ संस्कृत पिंडायु 


जिन प्रहों की कोई हानि नहीं हुई उनकी असंस्कृत आय ही संस्कृत आय बन 
खाती है। शेष ब्रहों की हानि होने के उपरांत भो बचे वही संस्कृत आय, होती है। 
सब ग्रहों की आयु का योग करने से पिंडायु के पूर्ण बर्ष प्राप्त होते हैं। 


सुर्यं १३- ३- २६- ७१- ६ कोई हानि नहीं हुई । 

चंद्र १३- २- «- २७- ५६ दशम स्थान में होने से ई हानि हुई । 
मंगल १०- ५- २३- ०- ३० कोई हानि नही हुई । 

बुध ६- ७- रै४- ४- ४० शत्रुक्षत्री होने से $ हानि हुई । 

गुर ८- २- २०८ ७६- ० कोई हानि नहीं हुई । 

शक्र १६- Հ- २४- ४५- २१ कोई हानि नहीं हुई । 

शनि ११- ८- १०- ३- २० कोई हानि नहीं हुई । 

लग्न ०- १- २०- ७४३- ४८ कोई हानि नहीं हुई । 

योग ७९-११- १४- ՀՀ- 99 
१० पिड दायांश पर से हानि कृत दायांश बनाकर पिडाय साधन हानि का विचार 

करने से प्रगट हुआ कि केवल इन ग्रहों की हानि हुई है । 

( १ ) नृघ शषतरुक्ष त्री होने से = बुध के दायांश में जु हानि होगी । 

( २) चंद्र दशम स्थान में होने से = चंद्र का चक्राद गुणक էւ चंद्र के पिड 
दायांश में चक्राद्ध हानि गुणक का गुणा करना पड़ेगा । जो րոգ» 
आयगा वही चंद्र का हानिकृत पिड दायांश होगा । 
अन्यमट से चंद्र के दायांश में १ हानि होगो । 

. प्रत्येक ग्रहों के Կ दायांश चक्र २ में दे चुक हैं । 
( १) बुष पिड दायांश २६८° -०'-३५/ + ३ 
हानि =} = ९६-२०- ४०- ११ - भाग घटाया 
ՀՎ» १९०-४०- २३- २० = हानि कृत पिङ दायांश बुध का 
( २) चंद्र पिड «սխ २२७०-५५ -३५//-- ६ 
हानि = ३७- ५६-१५- ५० है भाग घटाया 
शेष १८६- ५६-१६- १०८ हानिक्ृत पिंड «ախ चंद्र का 
अन्य मत से = चक्राद्ध हानि गुणक का चंद्र के पिंड दायांश में गुणा कर चंद्र का 
हानि कृत दायांश निकालेंगे। 
“द्र का चक्राद्ध गुणक ०-४७-३-३०--२१ है जो Վոզ सावन 
में निकाल चुके हैं। देखो अध्याय २६ | 
Վ. का पिड «զա २२७°-५५'-३५// = ३-४७-५५-३५ गुणा करने के 
लिये सुलभता को २२७ में ६० का भाग देकर २ माम कर दिये जिससे गुणनफ चक्र 
का सहायता से गुमा कर सकं, ' 
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चक्राड हानि गुणक ०-४७-३-३०-२१ 
% चंद्र का पिड दायांस ३-४७-५४-३४५-० 


० ० ० ० ० अन्य मत से 
१२ १५ बद्र हानि कृत दायांश 
१७३० १७८°०-७५'-५१//२९' 
१४५ 
२७ २५ 
७ । छ 
१९ १४ 
२७ ३० 
२४५ 
४२ ४ 
७ ७ 
१६ २७ 
२३ ३० 
२ २१ 
२६ ४९ 
6 ७ 
१ रे 
१ २० 
० 6 
२ २१ 


७ 
२१५८५५५१२९ १८५७१५ ० 
= २-५६-४५-५१¬२९ 
= १७५०-७५ -५१/-२९/' 


११---हाथि कृत दायांश से संस्कृत आयु साधन 


(१) बघ की हानि कृत दायांश = १६८०-४० हक का ग्रहों की कोई हानि 
(२ चंद्र का 7 २१ 11 = १८६ ան रहै --ֆօ न्‌ होने से զ 
अन्यमत से चंद का, ,, क १७८ “७४ -५१ -`«« ) दायांश रहेंगे । 


इनसे संस्कृत आयु निकालते हैं । 
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( १ ) जुथ संस्कृत आयु साधन 
ध वर्ष १२ 
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१८१०८ १०७ ५ १२- २१६ दिन = ७-६--०--० 
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२०”'= २० ४० = २४० विपल ८ Է 


योग= ६-७-१४-४-४० 
व, मा. दि. ष. प, 
“. बृष संस्कृत आय्‌ ६--७-१४-०-४० यह पूर्व साधित Վկա के अनुसार 
ही आया । 
५२) चंद्र संस्कृत आयु साधन 
बंद्र वर्ष २५ रा 
हानि कृत दायांश १८६०-५६-१६ -१०”' = ६-९-५६१९ -१०”' 
वर्ष भा. दि, ब. प. 
१ रा०=६ ५२५१५० मास १२-६-०-०-० 


२° 5६ ५२,२२५ Վ» ` ७-१५-०-० 

६ = ५६२५ १४०० घड़ी = २३-२०-० 
१९/ = १६०९ २१ =४०५ पलन ७-५५ 
१०” = १० ५ २५० २५० विपल = ४-१० 


योग १३-२-८-२७-५६-१० 
वर्ष मा: दि, थ. प. वि, 
,". चंद की संस्कृत जाय १३-२-८-२७-५९-१० पूर्वबत संस्कृत आय 
१३ अन्य सत से Վ की संस्कृत օպ साधन रा 
Վո ԿՎ २१, हानि हत सदर दायांश १७००-४१-१५ १ /-२१०१-२८१-४१ ०१ १/'-२१ 
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वर्ष मा. दिन घ. प. 
भर रा००:५ «ՀՀՀՀԼ ԱՎՀ 145-Վ-6-օ-6 
२८° = २८ १०८ २५५८ ७०० दिने = २३-१०-०० 


३५” = ३५८२५ ११२५ षडो = १८-४५-० 
५१” = ५१५२५११७५ पल = २१-१५ 
ՀՏ 5२९५२५७२५ विपरू = १२-+ 


योग १२-४-२६-६-२७-५ 


`, चंद्र को संस्कृत आयु अन्य मत से| चक्रा हानि गुणक से पिड दायांश में गुणा 


वषं मा. दि. घ. प. बि. कर हानि कृत दायांश बनाने पर जो हानि 
१२-४-२६-६-२७-५ कृत दांयाश से घाय निकालो जाती है उस 
में कुछ अंतर पड जाता है। 


अन्य मत से चक्राद्ध हानि गुणक द्वारा प्रात हानि कृत दायांश व संस्कृत आयु 


हामि कृत दायांश चक्र ५ संस्कृत आयु चक्र ६ 
ग्रह हानि कृत दायांश ग्रह वर्ष मास दिन घडी पल विपल 
सूर्यं २४५२९-३६/-५७/”-० सुर्य १३-३-२६-७१- ६.० 
चंद्र १७८-४५-५१-२६ चंद्र १२-४-२६- ६-२७-५ 
मंगल २५१-३२- २- ० भंमल १०-५-२३- ०-२०-० 
«Վ १६८-७०-२३-२० बघ ६-७-१४- ४-४०-० 
गुर १९६६-१५ 0- ० ՀՏ ८-२- ३-४६-० -օ 
पक्र २७६-४५- १- ० | «6 १६-३-२४-४५-२१-० 
शनि २१०-३०-१०¬ ० शनि ११-८-१०-- ३-२०-० 


वक्र ५ में चंद्र, बध को छोड़ कर शेष लग्न ०-१-२०-४३-४८-० 

पब ग्रहों का दायांदा चक्र २ के समान है। योग ७६-२- ५-११-१ २-५ 

हाँ चक्र ६ में केवल चंद्र को छोड कर शेष सब ग्रहों की संस्कृत आय चक्र 9 
է समान है । 


ով आभु (नैसर्गिक आय )साथन 


ո में आय साधत को सम्पूर्ण क्रिया पिडायु साधन के समान है । केवल अंतर 


हो है कि पिडाय साधन में पिडाद बर्ष से सथा करना पड़ता है यहां निसर्गाय Վ 
ते गणा करना पड़ता है। 
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पिडाय साधन के पहिले जो पिडदायांश बनाने को उच्चाम्तर निकाला था 
उसी उच्चान्तर या पिडदायांश में निसर्गायु का गुणा करने से निसर्गायु के असंस्कृत 
चर्ष निकलने हैं նակ बर्ष नीचे दिये हैं । 

पिडायु साधन की जिततो रीतियां पहिले बता चके हैं उन में से किसी मो 
एक रीति से नेसगिक आय निकाली जा सकती है। परन्तु सुगमता के लिय अत में 
बताई हुई रीति से हो आगे नेसगिक आय्‌ साधन करेंगे। 
उच्चांतर और पिंड दायांश चक्र १ से 


और निसर्गायु वर्ष चक्र ७ 
ग्रह सुर्य चंद्र मंगल 
रा. रा. रा, 
उच्चांतर ८-१२-३६५४” ७-१७°०-५५'-३५” ८-११०-३२'-२ 
विड दायांश २५२०-३६-५४” २२७०-५१-३५” २५११९-३२-२” ` 


जसर्गाय्‌ २० १ २ 
गणक वर्ष 

बुध ग्र शक्र दानि 
रा. रा. रा. रा. 


९-२८०-०-३५/ ६-१६-१५४५-४ ६-१०-४४'-१/। ७-०९-३०/-१०/ 
२६८०-०'-३५” १६६०-१५-४५ २७६९-४५ - ११ २१००.३ ०'-१ ०// 

Տ १ २० | ५० 
रीति--दायांश की राशि अंश आदि बराकर लेना या उच्चान्तर लेना जहाँ उच्चाँत 
६ से अल्प हो वहाँ शोषित उच्बान्तर लेता । उपरांत उस में ग्रह वर्ष से नोचे बतायो 
रीति से गणा करना । 
राशि »८ ग्रह वर्ष= मास ) इस प्रकार प्रात आयुका योग करने रो असंस्कृत 
भ्रंश ८ ,, = {दन | आप प्राप्त होती है । 
कला ५% ,, «Ք [क आय में पिडाय॒ के समान हानि करने से 


विकला 2% ,, =पल संस्कृत आयु होती है 
प्रति विकला ?८ ,, =बिपल / इस में लग्नाय वही रहेगो ओ पिडायु में दो है । 


१ निसर्गायु साधन का डदाहरण 


(१) सूर्य निखर्गायु साधन 


सुर्य का उर्बांतर द-१२०-३६'-५४/ निसर्मायु ԿՎ २० 
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', मंगल को 
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असंस्कृत आय 
व, मा. दि. थ. प. 
७-५-१२-५-१५ 
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(७) गुरु निसर्गायु साधन 
रा 
गुरु का उच्चांतर ६-१६-१५'-४'” बर्ष १८ 


व. मा. दि, च. प. 
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(७) शनि असंस्कृत հոկ साधन 
रा 
शानि का शोषित उच्चांतर = ७-०९-३ ०-१० वर्ष ५० 
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“पुरु को 

असंस्कृत आय्‌ 
व, मा. दि. घ. प. 
९६-६-२२-३१-१२ 


„„ शक्र का 
असंस्कृत आय्‌ 
व. मा. दि. ५. Վ. 
१५-६-११-०-२० 


°. शनि का 
असंस्कृत आयु 
व, मा. दि. ष. प, 
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Հ असंस्कृत निसर्गायु चक्र ८ 
छ इसमें पिडाय्‌ के अनुसार ही हानि होगी 
ग्रह वर्ष मास दिन घड़ी पल अर्धात्‌ 


१२ शद ० (१) दशम में चंद्र गुरु हैं इनमें चंद्र बली 


सूय १४ օ 

Հ" ० ७ १७ ՎԿ ३५ होने से चंद्र की केवल ३ हानि होगी । 

मंगल १ ४ ՀՅ ४ ४ (२) बघ के शात्रु क्षेत्री होने से $ हानि 

बुध ७ ५ १२ ५ १५ ամ 

गुरु ९ ९ २२ ३१ १२ (३) नीच आदि या लग्न में कोई पाप 

शक्र १५ Հ १४५ ० २० ग्रह न होन से और कोई हानि 

शनि २६ Հ Հ. वद २० नहीं होगी । 

३ नैसगिक असंस्कृत आय में हानि क्रिया Հ दशम भाव में गुरु के 

व, मा. दि, Վ Վ साथ है। दोनों में चंद्र बलो 

चद्र आय_ ०-७-१७-५५-२५+ ६ होने के कारण केवल चंद्र की 
हानि = है = ०-१-७-५६-१५-५० घटाया चक्र पात हानि ह होगो । 


ՀՎ ०-६-६-५६-१:-१० 
« चंद्र की संस्कृत आय, 
व, गा. द. घ. Վ 


०- ५ -९-५६-२० 
व. मा, दि. घ. प. ՀՎ शत्रु गृही होने से 
ՀՎ आय्‌, ७- ५-१२-५-१५--३ उसको आय, के 4 
हानि =} = २-५-५४-१- ४५ घटाया भाग की हानि हुई | 


शेष = भ- ११-९१८-३ -३० 
a ՎԱ क्रो संस्कृत आय, 
व मा, दि, घ, प. 


५-१ १-१८-३- ' ० 


ՀՎ ग्रहों को कोई हानि नहीं होगी 
४४ 
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४ संस्कृत मैसगिक आय. चक्र ९ | 
ग्रह वर्ष मास दित च, प, वि, जिन ग्रहों की कोई हानि नहीं हुई उनकी 
सूर्म १४ ० १२ १८ ० ० असंस्कृत आय, हो संस्कृत आय, हो 
बद्र ० ६ ९ ५६१९१० जाती है। जिनकी हानि हुई है उनकी 
मंगल १ 9 Հ ४ ४ ० हानि होने १ उपरांत जो आय, बचे वहू 
घुष ४ ११ १५ ३ ३० ० संस्कृत आय्‌, होती है । 

२२ ३१ १२ ० इसमें लग्न को आय. वहे ली जायगो 

© 


गुरु ६ 8 
शक्र १५ ६ १४५ ० २० जो पिडाय में ली गई थो क्योंकि तीनों 
दानि Հ २ रश ५८२० ० प्रकार की आय के लिरो वही «ա 
लग्न ० है २० ७३ ७८ ० काम देती है। 


योग ७५ ७ २६ ४५ ३३ १० भरत में सबका योग करने से 
निसर्ग आय, के वर्ष प्राप्त होंगे । 


५ हानि कृत दायांश से संकृत आय निकालना 
यहां केवल चंद्र और वध की दानि हुई है। इनका दानिकृत दायांश Կազ, 
साधन १० में निकाल चद हैं । 
(१) बध का $ हानिकृत पिंड Հաա = १६८°-४०'-२३/-२० ' है 
रा 
= ९-१८-४०२३” -२०॥' 
( २) चंद्र का ई हानि इत पिड दायांश = १८६°-५६-१६/-१०// है 


- Հ 
= ६-९ -५६'-१६/ १० 
अन्यमत से चंद्र बा चक्राद्ध हानि १७८९-४५ -५१५-२८*' है 
शुणक मे प्राप्त हानि कृत दायांश रा 
աշ: ५-२८०-४५ ५१ "२६" 
रा 
(१) यथ : न एत दार्याश १९८०-२०-२३ -Ձօ. '- = ६-१८-४० ८२३/-२०/” 
ब्‌ध वर्ष १ 


व, मा. दि, रप. वि. 
९रा=६५६=५३ मास = ए-६--० -० -० --6 बघ की संस्कत आय्‌, 
१८° = १८५९ = १६२ {दन ५८१२-०-०- ० व. मा. दि, ष, प, 
४० = ४० % ६ 5: ३६० घडी ६-०-०¬- ° ४-११-१६-३-३० 
२३ = २३५९२०७ पल २-२७¬० Վն 
२०'''=२० ५९६ १८०. बिपल = ३-० «տ € के अनुसार 


योग = ७-११-१८-३-३०-० हो प्रात हुई । 


աալ 


( ६६१ ] 


रा 
"յ ७ , rr fe ब्र १ 
(२) अंड हानि कृत दायांश १८९०-५६'-१६'-१०'' = ९-६-५६ -१६ Ա « լ 
ब. मा. दि, घ. प. वि. चंद्र की सरकत 3 
= ००६- ०- ० -०--० वें, मा. डि, լք եր के 
€— 0 «9-0 -+- ६- €-५३-१६-* क 
५६” ७५६५ १५०५६ घड़ी ५६-० ० यह भी पर्ववत्‌ 
१६८ १६११८ १६ पल = १६-० चक्र ८ के अनुसा 
१०८ १० ० १८१० विप = १० आई | 
योग ०-६-६-५६-१६-१० 
अन्यमत से चंद Վա आयु साधन ի 
चक्राउ एणक से प्राप्त हानि कत दायांश १७८१-४५-५१ '"-२६ 


६रा.= ६५१६ मात 
९° աք «ան दिन 


Ա 

चंद्र गुणक वर्ष ? ५-२८०-७५ ५१-२९ 

ब. मा. दि. घ. प. वि. 
शरा.= ५% १ = ५मास = o~५-~ o—e—e—o 
२८ ८ २८२ १ = २८द्‌न = २८-०-०=० 
४५ = ४५% १ = ४९षड़ी = ४५-०-० 
११ 11311111. ५१-०२ 
ԱՀԱ २६ १ १ = २९विपल = २६ 


योष = ०-५-२८-४५-५१-२९ 
“चंद्र की संस्कृत आयु जो चक्राद्ध गुणक के सहारे चक्राद हानि कत दायांश से 
प्रात्त हुईं। व. मा. दि. च. प. वि. 
०- ५-२८-७५-५१-२९ 
अन्य मत से चक्राद हानि गुणक द्वारा प्रात 


हानि कृत दायांश व संस्कृत आय्‌. 

हानिकृत दायांश चक्र ५ संस्कृत Բազա चक्र १० 

ग्रह हानि कृत दायांश ग्रः वर्ष मास दित घड़ी पल वि० 

ՀՎ २५२०-३६५४०" सूर्यं १४ ० १२ १६ ० ० 

चंद्र १७८६- ४५- ५१ -२६ चंद्र ० ५ २६ ४५५१ २६ 

मंगल २५१-३२- २- ० मंगल १ ४ २३ ४ ४ ० 

ՖՎ १६८-४०- ՀՀ- २० Կ ४ ११ १८ ३३० ० 

ՎՀ १९६-१५- ४- ० शुर ९ ६ २२१३१ १२ ७ 

रुक २७९६-४५- १- ० शक्र १५ ६ १५ ०२० ७ 

शनि २१०-३०-१०- ० शनि २६ २ Հ. ८२० ० 
लग्न ० Ե २० ७३ छद ० 
योग ७५ ७ १५ ३५ ५ २६ 


( ६६२ | 


इस में लंड को छोड़कर शेष ग्रहों की संस्कृत आय्‌ चक्र ९ के ही समान है । Պա 
गुणक के कारण थंद्र की आय्‌ में कुछ अंतर पड़ गया है । 
जीवाय साधन 


जीव शर्मा ने ओ आय दाय साधन करना बताया है उसे जीवायु कहते हैं | 

जीवाय्‌ में मनुष्य की पर्णाय १२० वर्ष भदिन की मानकर ७ ग्रहों में यह आयु बराबर 
` & वर्ष ५दिन 

“बराबर बाँट दी गयो है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की Կապ नन = 


व, आ. दि. घ. प. 
१७-१-२२-८-३४३ निकलती है | 

जीवायु साधन करने के लिये पहिले उच्चांतर या «ախ चाहिए। जैसा 
पिडाय और निसर्गाय्‌ में उपयोग किया था वही उच्चांतर या पिंड दायांश यहाँ लेना । 
यदि यह उच्चांतर ६ रायि से कम हो तो १२ से घटाकर शोधित उच्चांतर पूर्ववत्‌ 
लेना चाहिए | 

उच्चांतर से दायांश बनता है। उच्चांतर और पिंड दायांश, पिडाय्‌ साधन 
करने के पुर्व निकाल चूके हैं। देखो नक्र १ । यहाँ उपयोग के लिये वहाँ պի 
और पिंड दायांश नीचे उद्धत करते हैं। 
उच्चांतर Վե पिंड दायांश चक्र १ 

ग्रह ՀՎ चंद्र मंगल 
रा. रा. 

उच्चांतर ८-१२°०-३६- ५४५ 


रा. 
७-१७-५५३५ ८-११°-.३२'-२” 
पिड दायांश २५२०-३६-५४” २२७०-५५-३५” २५१०-३२'-२” 
Վզ गरु शक्र शनि 
रा. रा, रा. रा. 
६-२८०-०“-३५/ ६-१६०-१५'-४" ६-६०-४१-१९ ७-०°.३०'-१०/ 
२९८१-०१-३५” १६६०-१५-३४ २७९०-४५-१५ २१०-३०'-१०४/ 
इसी उच्चांतर या पिड दायांश पर से जीवाय साधन की जाती है । 


[ ६६३ 1 
(4) Վ साधन करने की पहिली रीति 
३६० अंश एक भगण (१२ राशि) में होते हँ । ग्रह क्री पूर्णाय ३६००मे Հրո" 


है तो इष्ट दायांच्य में कितनो होगी ? यह निकालने को 


१२०वर्ष- (दिन , दायांश _ (१२०वर्ष ८ दायांश) द्र լ ५दिन « ६०घड़ी , दायांश 
७ ३६० , ७% २६० ३६० ` 


१० दायाश_ ८ ५ ५ दायाश दायांश . दायांश» 
( )+( ही) = ~ 


घड़ी = ग्रहाय्‌ 


इस कारण दायांश में २१ का भाग देने से जो वर्ष मास आदि प्राप्त हो उस 
में दायांश में ५का गुणा कर ७२ का भाग देने से जो घड़ी पल प्राप्त हो उसे और 
जोड़ देना । इस प्रकार जोड़ने से उस ग्रह की जीवाय निकल आयगी । ध्यान रहे 
यहाँ २१ का भाग विशेष रीति से देना चाहिए | 


(२) जीवाय साधन को दूसरी रीति 


यर्ष + दिन = वर्ष ५ _ 9. _ १ 
१२० ५ १२० ३० मास» १२वर्ष २ ३६ न 
५६४.४ । प्रवेक ग्रह कीआय = ՀՏՐ _ ८६४१ व. मा. दि, ध. प 


२५७ ५०४ १७- १-२२ - ८-३४७ 
_ दायाँश % ८६४१ 
՝ ५०४ 

व, मा. दि. զ. प. 


प्रत्येक ग्रह उच्च में १७-१-२२-८- ३४५ आयु पाता है | की आय अनुपात से 
„ निच्च में ३= ५-६:२६-०- १७३ करती है । 


ग्रह की असंस्कृत ՅՈՎ | 


( ३६ ) जीवाय साधम करने की सीसरी रीति 


उपरोक्त रोतियों में गुणा माग करने में कुछ समय लगता है इस कारण सुविधा 
के लिये एक सारिली बना ली है, जिसके द्वारा प्रत्येक ग्रह की जोवाय सरलता से निकछ 
आती 1 सारिणी आगे दी है। 


| [ ६९४ | 
ափակ की बृक्ति 
| հ वर्ष मा, दि. ब. प. चि. 
उच्द बर्ष १२ राशि में १७-१-२२-८-३५-१७३ 
“० ९ राशि में ३०८-१-२६-५-१७- «1 
°, रै राखि में प मन्‌ ०१०४-२०-७२-५१३ु 
व, मा. दि. ष. प. वि, 
१ भ॑“ में ०-०-१७-८-७१-२१३ 
है कला में ०-१७-८-७१३ 
१ विकला में:०--०-- ०. ०-१७-५-४१३ 
१ राश की आयु के बर्ष में १-१ राशि के वर्ष जोडते जाने से १२ राखि 
के बर्ष बन गये । एक अंश के वपं में एक अंश के बर्ष जोड़कर ३० भंश तक के बर्ष 
बना लिये और एक कला को अय में एक २ कला को आयु थोड कर ६० कला तक 
को आयु निका हो है। एक विकला की आय में एक २ विकला को आय बोर 
कर ६० बिक्ला तक को थाय निकाल लो है । इस प्रकार औवायु को पूरी सारिणी 
बन मई है । इस में कला ओर विकला की एक हो सारिणो बना लेने से काम बल 
बाता है। कला की आप दिन में आयगो तो विकला की उतनो हो Պո और 
प्रति विकला की पछ में आय्‌ समझना । 


& 


आवास साधन ահ 


१ राशि के जीवायु बर्ष . शाधि के մոզ वर्ष 
राखि-अंध वर्ष भास दित घडो पल विपछ राशिस्म्रंश बर्ष मास दिन घडी पल विपल 
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२ संक के जीवाथ Գ 
अंस वर्ष मास दिग बड़ी पछ विपल 
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३ कला विकला आदि के մաՎ दिन आदि 


कला विकला दिन घडो पल Կ» कला विकला दिन घडो पल विपल 
प्रति विकला घडी पर विपल अनु० प्रतिविकला घडो पल वि० अनु» 
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विकसन प्रति विकला की आय 


कला की जोवायु सारिणी से ही विकला और प्रति विकला की मी आय निकतो है । 
कला के लिये दिनादि दिया है विकला फे लिये १ जाति कम अर्थात्‌ दिनादि के स्यान 
में घड़ी आदि और प्रति विकला में पल आदि लेना । जैसे 
कला में= दिन, घटी, पल, ԿՎ» 
विकला में =षघटी, पर, विपल, ՅԱ» 
प्रति विकला में =पल, विपल, अनुपल आदि में आय मिलेगी । 


यदि सारिणो के और भी सूक्ष्म अंक लेने हैं अर्थात्‌ बिपल क आगे भी अंक 
ՅՅ हैं तो सारिणो के अंक विपल के आगे जो अंक बटे में दिये हैं उनकी प्रति विकला 
आदि इस प्रकार बना लेना । 
विपछ= = Տ उँ Տ Տ ԳՏ 
अनुपल «Հ १७५ र५ई ३४३ Տ ११३ 
जैसे $ विपल = पड़े अनुपल के है। $ विपलन ५१३ अनुपल के है इत्यादि । 
यदि यह छोड़ भी दिया जाय तो केवल १-२ विपल का अंतर सब आय योग में 
कमी पड़ जाता है इस कारण इसे छोड दने में कोई हानि नहीं है । 
गणित से जीवाय साधन करने का उदाहरण 
( १ ) जीवाय साधन की पहलो रीति 
दा क दामा 
२१ 
सूर्य की जीवाय साधन सूर्य दायांश २५२०-३६-५४” है 
( दायांश्च २५२२-३६-५४” ) . (շախ २१५२-३६-५४ ) 2५ पड़ी 
00 Pre र क स 


== जीवाय 
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२१ ४२ २५२-३६-५४ 
घ, मा, दि. घ. प. զ. पल x ५ 
= ( १२-०-१०-३२-३४ ) + (३०-४) ४२)१२६३-४-३०(३० घडी 
व. मा. दि, ध. प. १२६० _ 
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(२) जीवायु साधन की दूसरी रौति 
दायांश ० ८६६७१ = ոզ 
४०४ 
सुर्य दायांश २५२०-३६“-५४'' 
२८९ ८६४१ 
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159) १३३२ ( २ डी 

१००८ 

३२४% ६० 

१९४४० 
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१५२० पल १३२ 

३२६४ १२० 

3०३२ १३१ 

२६२ _१२० 

११ दिन 


इन दोनों रोति से गणित करने में समय छगता है इस कारण सारिणी से ग्रह 
गी आय निकाल लेना चाहिए क्यों कि सारिणो से आयु निकालना सरल है। आगे 
रिणो द्वारा अवायु निकालने की रीति द॑, है। 


रिणी से थाय निकालने की रीति 


उच्चांत की राशि भ्रंक बला विकला लेना (फर मारिणी में दिये हुए राश के 
पं अःदि लेकर उसमें अंशा करा विकला को पृथक २ आय सारणी के अनुसार 
काल कर जोड़ डालना तो जीवायु के वर्ष मास आदि նն» զոլ 
३ ) इसी सारिशी से सब प्रहों की जीवाय निकालते हैं 


रा 
|) सूर्य का उच्चांतर ८-१२१-३६'-५४ 
व. मा. दि. घ, प. वि. 
रा.=११-५- ७-४५-८२-५१ 
२ = ०-६-२५-४३-१७- ८ 
६ = १०-१७-१२-५१ 
४” = १५-२५-५४९-१.७ 
योग=१२-०-११- २-३८-३६-१७ 
' सुर्य को असंस्कृत आयू 
व मा. दि. घ. प. वि. 
१२-०-११-२-३८-३६ 


रा 
(२) चंद्र का उच्चांतर ७-१७०-५५'-३५/” 
७ रादि= वर्ष मा. दि. घ. प. वि. 
१०-०-०-२५-०-० 
१७> ०-६-२१-२७-४४-१७ 
५५५८ १४-४२-५७-५८ 
३४/५८० १०-- ०- २-१० 
योग «१०-१०-७- ४५-७२-१६-१० 
.. चंद्र को अस॑ कृत आयु 
व. मा, दि ष, प. बि. 
१०-१०-७-७५-४२--१६ 


[ ७०२ ] 


(१) बच का प हानि इत दायांक्ष = १६८९-७०”-२३”-२०/ है 
किन तका त ԳՀԻ" 
(२) चंद्र का ६ हानि कत दायांश = १८९०-१६'-१६/-१०/” है 
रा 
= ६-९ -५६-१६/”-१०”/” 
अम्य मत से चंद्र का «ոՎ हानि गुणक ի = १७८०-७५ -५१-२६/” है 
से प्रात हानि कृत दायांश रा 
= ५०२८०-४५-५१”-२६// 
इन हानि कृत दायांश पर से इन को संस्कृत आयु तिकालँगे । 
( १) बुध का 31 हानिकृत दायांश = १६८°-७०'- २३/२०” या 
रा 
«-१८°०-४”~२३''-२०''' है 
सारिणी द्वारा इनके २ निकाले 
व, सा. दि, थ. प. बि, 
६रा.=८-६-२४-४-१७- ८ 
१८° =०-१०-८-३९-२५-४२ 


४० = ११-२५-७७३७ 
२३” = ६-३४-१६-५२ 
२०” = ५-४२-५३-३८ 


योग = ९-५-१६-१३-१०-३०-४५-४८ 

= बुध को संस्कृत आय्‌ 
व, मा. दि. घ. प, वि. = यह अक्र १२ के अनुसार ही है। 
९-५-१६-१२३-१०-३० रा 

1२) ंद्र कार्‌ हानि कृत ՀԱԽ» १८९°-५६'-१६//-१०'' = ६-९०-५६'-१६”-१०''' 
व. मा. दि. घ. प. बि. 

६रा=८-९-२६-७-१७- ८ 

६? =०-५-४-१८-१२-५१ 

५६ = १६-०-६ -ցօ 

१९ = ५-२५-४५-७ 

१० = २-५१-२६-५७ 

योग = ९-०-१६-२३-५-१५-३३-५४ 
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८ चंद्र की संस्कृत आय _ = यह चक्र १२ व अनुसार हो आई है। 
व, मा. दि, घ. प. वि. 
६-०-१६-१८-५-१५ 
८ अन्य मत से चंद्र की संस्कृत आय्‌, साधन 
चक्राद्ध हानि गुणक से प्राप्त चंद्र का हानि कृत दायांश = १७८०-४५'-५१/-२६” है, 


रा. 
= ५-२५-४५ -५१//-२९५/' 
व. मा. दि. घ. प. वि. 
५ २।.= ५-१¬-२१-४३-२३४--१७ 
२५° = १-४- օ- ३-२०- ० 


३५ = १२-५१-३१- ४ 
५१// = १७-३४-२३-१२ 
२७” = ८-१७-१२-१ 


योग =5-६-४-५३-८-१-२४-१ 
,'„ चेंद्र को संस्कृत आय, 
«Վ मा. दि. घ, प. वि. 
८-६-४-५३-८- १ 
बक्राख हानि कूस गुणक से प्राप्त संस्कृत जोवशर्मोक्त आय्‌ चक्क १३ 
ग्रह वर्ष मास दिन घड़ो पल वि० 


२० ४३ ४८ ० 
२५ २२ ३३ ५२ 


सूर्य १२ ० ११ २३८३६ चक्रार्ध गुणक केवल चंद्र का है.। 
चंद्र ८ ६ ४५३ ८5 १ यहाँ सब ग्रहों की आयु चक्र १२ के 
मंगल ११ ११ २२३०३० ५५ ॑ अनुसार ही दी है। चक्रार्घ गुणक के 
«Վ ९ ५ १६ १३ १० ३० कारण केवल Հո की आयु में अंतर 
गुरु Տ ४ ४ ४१ ३८ ५४ आ गया है । 
शक्र १३ ३ २६ १६ २६ ७५ 
रानि १० ० ८६ २१२ ५ 

չ 

६ 


अध्याय ՀՇ 


अष्टक वर्ग द्वारा आयु साधन 


आय निकालने के पहिले जन्म कुंडली लेकर उस पर से अष्टक वर्ग աա 
अध्याय २० में बनाई हुई रीति द्वारा उस कुंडली से अष्टक वर्ग को शुभ रेखाओं 
का एक चक्र बना लेना चाहिए । | 

उस चक्र पर से त्रिकोण տա और एकाधिपत्य शोधन कर राशि पिंड ग्रह 
पिड निकाल कर योग पिंड बना Հպ चाहिए । उस योग पिंड पर से आय նոթ 
जाती है । | 


अष्टक वर्ग द्वारा ३ प्रकार से आय, निकाली जाती है। 
(१) भिन्न अष्टक वर्ग आय्‌, 
( २) समुदाय आय, 
(३) मित्राय 
१ भिन्न अष्टक वर्ग आयु साधन की रीति 


(१) ( ग्रह योग पिड ४७ )-: २७८ लब्धि Վ मास दिन धड़ो पल आदि 
"= ग्रह्‌ की मध्यम आय, 

( २) ग्रह की मध्यम आय्‌, की, मंडल शुद्ध आय, इस प्रकार बनाई जाती है । 
मध्यम ՅՈՎ, २७ से अधिक ५४ तक = ( १४ वर्ष-्मघ्यम आय ) = मंडल Վ आय, 
ռօ»  » ५१, = ( मध्यम आय-५४) = ի 
Ա 3) 51 91 १०८ 12 == १०८-मघ्यम आय. )= )) )) 

Փա समेत सब ग्रहों की मध्यम आप्‌, निकाल कर उसकी मंडल शद्ध आय, _ 
उपरोक्त प्रकार से बना छेवे उपरान्त मंडल शुद्ध आय में नीचे वताये प्रकार से 
हानि करे | 

(३) मंडल शख आय को २ प्रकार से हानि होती हैः-- 

(अ) चक्राद्‌ हानि ( ब ) नीच अस्तंगत आदि को हानि 

( अ) «Վ हानि करने की रीति 


आव १२ ११ १० है दद छ 
पाप ग्रह में प्ण Է $ 3 : हे 
शभ ग्रह में. रे Է Է Տ ES, 
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उपरोक्त भाव में यदि पापग्रह हो तो ऊपर बताये अनुसार आय घटेगी १ 
यदि वहाँ शुभ ग्रह हो तो पाप का आधा हो अर्थात्‌ जिस प्रकार शुभ के आये बताया 
आयु का उतना आग मंडल शुद्ध आयु में से घट जायमा । 


( ब ) अन्य हरण 
प्रह नोच या अस्तंगत «ԳՐՈ युद्ध से हारा सर्य चंद्र या राहुयक्त 
हानि ३ 5 ड 3 


(४) उपरोक्त हानि करने क उपरांत जो आय बचे-- वह हानि փա 
आय्‌ हुई। किसी ग्रह को जहाँ दो प्रकार की हानि हो वहाँ एक ही हानि ( जो सब 
से बड़ी हो ) करना 

( ५ ) हानि संस्कृत आय ५ ३२४ 

३६५ 
लग्न सहित सब ग्रहों को इस प्रकार शुद्ध आयु निकालना । 

(६) लम्नाय में विशेष संस्कार होता है 

लग्न स्पष्ट लेना। रूग्न स्पष्ट की राशि तुल्य वर्ष = शुद्ध आय में जोड़ना 
और शेष प्रंक्षादि की भो इस प्रकार गणित से आय निकार कर जोड़ना । 
अंशादि की आय निकालना 


शख आय बर्ष मास दिन आदि ग्रह को । 


शशि % १ = वर्ष 

अंश % = माख = भ्रंश के शेष में « ६८ दिन 
कला ० टै दिन Թ,  » १२८ घड़ो 
बिकला ५ रु > घड़ी = ,, » २ १२८- पल 


अर्थात्‌ लग्न को जितनो राशि हो उस में १ का गुख्चा किये तो उतने हो वर्ष 
हुए । ३०° में १२ मास ( १वर्ष) बढ़ता है तो १ में उ३=दे मास աս 
= =१२ दिन हुए । १° में ६०” में १२दिन तो १ रुषा में २३८ दनि 
हुआ और १ बिकला में दे घडो हुई । 
इस प्रकार लग्न की राणि अंश आदि में जो संख्या ऊपर बतायी रोति से 
यस्या करते में प्रास हो सब का योगकर लग्नायु में जोड़ देना चाहिए । 
(७) सब ग्रहों को शुद्ध आय्‌ ओर बृद्धि युक्त रम्न को आय इन सब का योय करन 
से भिन्न अ“टक वर्ग आय होतो हे । इसे भिन्नाय भो कहते हैं । 


७५ 
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Հ समुदाय अष्टक वर्ग आय निकालने की रीति 

(१) लग्न कुंडली पर से जो शुभ रेखा का चक्र बनाया जाता है प्रत्येक राशि को 
शुभ रेखाओं का योग लग्न कुण्डलो में स्थापित करना । 

(२) प्रत्येक राशि को शभ रेखाओं का योग पृथक २ बारह से भाग देना । जो संख्या 
भाग देने से बचे उस का पृथक चक्र बनाकर रखना । जैसे मिथून राशि को शम 
रेखाओं का योग ३७ है तो ३५-१२ = शेष १ बचा उसे पृथक चक्र में रखा । 
यह मंडल शख भंक हुआ । 

(३) इस प्रकार रोष शुभ संख्या के मंडल शद्ध अंक पर से प्रत्येक का त्रिकोण शोधन 
और एकाघिपत्य छोधन करना 

(अ) त्रिकोश शोधन = त्रिकोण की ԿԱՊ पहिले लेना, उनमें सब से कम जो 
शभ रखा का बबा अंक हो उसे त्रिकोण की सब राशियों क झंकसे घटा देना । 
जो भंक इस प्रकार घटाने से बचे वही अंक त्रिकोण की तीनों राशियों में रखना ॥ 

(ब) ऐकाधिपस्य शोधन--अध्याय २० में बतायी रीति के अनुसार करना । 

(७) फिर इस में राशि पिड ओर ग्रह पिड बनाकर योग पिंड बनाना । 

(५) (उपरोक्त योग पिड 2 ७)::-२७- ग्राप्त वर्षादि आयु । यह आय्‌ १००वर्ष से 
अधिक हो तो मंडल शद्ध इस प्रकार करना । 

(६) परे २०० वष = दोर्घाय्‌ । यहाँ १००व्ष को मंडल समझना | 
मंडळ शद्ध आय «(ոզ वष आदि आय--१००वर्ष) 

(७) समुदाय आय्‌ = (मंडल शुद्ध आय्‌ ५ ३२४) Հ ३६५=अआय्‌ ՀՎ मास आदि 

३ सिश्राय 


( मिन्नायु + समुदाय आयु ) 
हाँ अध्टक वर्गे से २ प्रकार की आय्‌ निकालना बताया गया है परन्तु कौन 
आय कब लेना इस का विचार नोचे दिया है । 
(१) मिन्न अष्टक वर्य आय = चंद्र छोड़ कर अन्य बली ग्रह «ա में हों ( चन्द्रमा 
न हो ) या केन्द्र से अन्य स्थान में चन्द्रमा ग्रह यक्त हो । 
दशम स्थान में क्षमा शुभ ग्रह ՈՀ भिन्नाय लेना अन्यथा होतो समुदाय 
आय लेना ॥ | 
(२) समुदाय आय = ऊपर बताये से भिन्न हो अर्मात्‌ लग्न कु'डली में चंद्र ग्रह सहित 
केन्द्र में बलवान हो । अन्य ग्रह केन्द्र छोडकर अन्य स्थान में बली हो । 
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( ३ ) मिथायु = चंद्रमा केन्द्र मैं बलवान्‌ हो । अन्य ग्रह केन्द्र छोड कर बली हों । 
उदाहरण 


अध्याय २० के श्रृत में चक्र द्वारा जो अष्टक वर्ग की क्षम रेखाओं का योग 
निकाला था उसी को लेकर आय साधन करते हैं। 


लग्न कुंडली 


अष्टक वर्ग शुभ रेखा चक्र १ ( अध्याय २० से ) 
राशि ३ ४ ५ ६६७ ८ ९ १० ११ १२१ Հ 
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योग ३७ ३१ ३३ २६ ३० 93 ३० ३१ ՀՅ Վ ३७ २७ 

इसका त्रिकोण शोधन और ऐकाधिपत्य शोधन करेंगे। त्रिकोण शोधन के 
लिये त्रिकोण की राशियाँ एकत्र कर एक चक्र बना लिया है, जिससे त्रिकोण शोघन 
में सुगमता हो । 
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में से घटाने से त्रिकोण शोधन का ग्रंक प्राप्त हुआ जैसा ऊपर बताया है। इसके उपरांत 
ऐकाघिपत्य शोधन करते हैं। ऊपर त्रिकोण शोधन का प्रंक दिया है उसी अंक पर से 
ऐकाधिपत्य शोधन कर नीचे चक्र में रखा है। 
ऐकाधिपत्य शोधन चक्र ३ 
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տ ग्रहों की २ राशियाँ होती हैं उन्हीं के भ्रंकों का त्रिकोण शोधन के उपरांत 
ऐकाधिपत्य छोधन करना पड़ता է: जिन प्रहों की २-२ राशियाँ हैं ऊपर զ 
बताया है और उस राणि में ग्रह है या नहीं यह भी बतायाहैँ। | 

ऊपर चक्र में ऐकाधिपत्य शोधन इन नियमों को ध्यान में रखते हुए किया है 
տ संकोप में नीचे बताये हैं। 
(१) सग्रह या अग्रह राशि हो या दोनों प्रकार की हों और उसमें से किसी में शून्य 
हो तो दोनों में शून्य हो जाता है । 
(२) अग्रह बडा-सग्रह छोटा = शेष अग्रह की संख्या होगो । सग्रह पूर्ववत्‌ रहेगा । 
(3) सग्रह बडा, अग्रह छोटा = ग्रह हानि का भ्रंक लुप्त होगा । सग्रह पूर्वबत्‌ रहेगा । 
( ४ ) दोनों सग्रह = कोई परिवर्तन नहीं होगा । 
( ५) दोनों अग्रह> (बडी संस्या-छोटी संख्या)=शेष बड़ी क नीचे रहेगा छोटी पूर्ववत्‌ । 
( ६) दोनों अग्रह = समान भ्रंक = दोनों शुन्य हो जांयगे । 
( ७ ) एक सग्रह दूसरा अग्रह = समान झंक = ग्रह रहित शुन्य हो जायगा सग्रह पूर्ववत्‌ । 
अष्टक वर्ग शुभरेखा त्रिकोण शोधन ऐकाविपत्य शोषन आदि का चक्र ४ 
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२ ग्रह की मध्यम आय्‌ को मंडल शद्ध करना 
मध्यम आय यदि इस प्रकार होतो-- 
२७ से अधिक ५४ तक = (१४ वर्ष-मध्यम आय ) 
ՎՀ ” ८१ ” = (मध्यम आयु- ५४ ) 
द१से 7 १०८” = (१०८--मध्यम आय ) 
इस प्रकार घटाना पड़ता है तब मंडल शुद्ध आयु होती है । यहाँ मध्यम आय 
सब ग्रहों की २७से कम है तो मंडल शद्ध संस्कार नहीं करना पड़ा। 
मंडल शुद्ध आय्‌ पूर्ववत्‌ रही । 
३- अब उपरोक्त आय में २ प्रकार की हानि करनी है । 


(अ) चक्राद्ध हानि | लग्न कुंडली 


एक मातर में कई गड हों तो केवल बली ग्रह को हानि होती है । 


(ब) अरन्य हान 
नोब अस्तंगत ग्रह दात्र क्षत्री यद्धमेंहारा सुय चंद्रयाराहयक्त 
Գ Գ Գ 
(अ) १० भाव ձատ और शक्रहे= दोनों में सुय बली है=सुय पाप ग्रह 
होने से १ हान होगी । 
९ भाव में चंद्र और बुघहै=न ” बध” ->बघ दम ग्रह है 
टे हानि होगी 
८ भाव में = गुरु है न शुभ ग्रह होने से 4८ हानि होगी । 
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गुरु को २ बार हानि हुई ३० और ३ अत; 
एक ही हानि जो बड़ी हो उसे ही करेंगे 
अर्थात गुरु की केवल ह हानि होगी । 

बघ की ४ और उ दा वार हानि हुई 


" । तो केवल १ हो वार ठु बडो हानि 


(ब) गुरु नोच का है न ह हानि 
शक्र अस्तंगत = ‡ हानि 
शनि = शत्र क्षेत्री = ३ हानि 
बुध = चंद्र यक्त = छै हानि 
Հ अब केवल इस प्रकार हानि իկ 
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३ ३ २ ३ ॐ 
ब, मा. दि, घ, 
(१) सूय २४-१ - १०-० 
न हानिउु ८-० -- १३-२० 
शेष २. २६-०-२- ४० 
(३) शुरु ० 
हानि नहीं हो सकती 
ब, मा. दि, ध. 
(५) बति १२-८ - १३-२० --३ 
हानिउँ-४ - २ - २४ - २६-४० 
शेष ८ -५ - १८- ५२-२० 


न 


४ हानिकृत संस्कृत आय चक्र ७ 
ग्रह व मा. दि, Գ. Գ 
सूर्यं १६ ० २६ ४० ० 
दद्र ५११ १६ ४० 6 
मंगल १२ ११ १६ ४० ० 
«Վ १ ३ १७ ४६ ४० 
पूर 0 ԺՓ ७ © ७ 
६ १६ ४० ७५ 
५ १८ ५३ २० 
७ १६ ४० ० 


करेंगे । 


य हानि मध्यम आयु में करेंगे अर्थात्‌ उस 
प्रह की आयु से इतना भाग निकाल देंगे 
( घटा देंगे ) 
तब हानिकृत संस्कृत आय होगी । 
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समुदाय आयु दशाविमाग साधन 


समुदाय आयु में एकत्र आयु निकलती हैं। मिन्नायु के विचार से समुदाय आयु 
दशशाविभाग प्रत्येक ग्रह का निकालने के लिये इस प्रकार गणित करते हैं कि ईतनो 
भिन्नायु योग में समुदाय आय इतनी होती है तो ग्रह की यदि भिन्नाय्‌ ईतनी है तो उस 
प्रमाणसे दशा विभाग आय कितनी होगी ? 

इस के लिये ( ग्रह समुदाय आयु ग्रह भिन्‍नोयु ) + भिन्नायु योग ग्रह की दशा 
बिभाग आयु । 

गणित की सुविधा के छिये सब के वर्ष आदि के पल बनाकर गणा भाग करना 
चाहिए । उत्तर पल में आयगा, उसके वर्ष आदि बना लेना चाहिए । 


प्रत्येक ग्रह को लग्न सहित इस प्रकार दशा विभाग आय्‌ निकाल कर योग करने 
से समुदाय आय्‌ के बराबर योग आता है। केवल कुछ घडी पल का अंतर योग में 
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१८ परू 
गणित की सुविधा के लिये समुदाय आयु गुणक और भिन्नाय योग भाजक क पलों में 
२ से लेकर € तक को का गुणा कर पृथक रख लेना चाहिए जिसके सहारे बड़ी 
संख्याओं का րղ माग करने में बडी सरलता होती है। 
दृशा विभाग आयु चक्र २४ 


ग्रह वर्ष मास दि, ध, परू 
सुर्य १४ २ २० ५७ ३४ 
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( ग्रह भित्नाय्‌ » समुदाय आय्‌ का दशा विभाग आयु ) --२ = նավ 
ग्रह भिम्नायु और दशा विभाग आयु का योग कर आधा कर छेने से հա 
बन जाती है। 


अगले अध्याय में पिडायु आदि त्रिक आयु की मिलाय निकालना बताया है । 


अध्याय २६ 
सिश्रायु विचार 


अध्याय २६ में अंशायु और अध्याय २७ में पिडायु, निसर्गायु, और जोवायु बनाई 
गई है इन में से किस प्रकार की आय कब ग्रहण करना और कब मिथाय्‌ निकालना 
इस का निर्णय आगे दिया है । 


(१) पहिले यह विचार करना कि लग्न चंद्र और सर्य इन तोनों मेंसे कौन बलवान है । 
(अ) लग्न बलो हो तो - भंशाय को ग्रहण करना 
(ब) सूर्यं ” ” >पिडायु ” " 
(क) «ո " ” «հոկ ” ” 
(Հ ईन तीनों में से दो का बल तुल्य हो तो=(दोनों आय का योग) -:-१ 
(अ) यदि छग्न रवि का तुल्य बल(ध्रंथाय्‌ » पिडाय्‌ )-:-२ 
(ब) ' շմ  " ={अंशाय्‌ >< निसर्गाय ) -:-२ 
(क) “ रवि चंद्र ” " ={पिडाय्‌ » निसर्गायु )-:-२ 
(३) यदि तीनों का बल (रवि, चंद्र, लग्न का) तुल्य हो तो तीनों फी आय्‌ को अपने २ 
बल से गुणा कर सब का योग करना ओर तीनों के बल के योग से भाग देना | या 
तीनों आय के योग का तृतीयांश ग्रहण करता । 
(9) यदि तीनों बल हो हों तो=जीवशर्मोक्त आयु ग्रहण करना । तुल्य बल का अर्थ 
प्यहाँ बल की तुलना में दोनों या तीनों अधिक बली हों तो तुल्य बल सममे जाते हैं। 
बल विचार-पूर्ण बली = षड़वल मे ६ रूप(पभंक्ष)स अधिक बल हो । 
सध्यथल्ी= ” ३ अंश से ६श्रंश तक बल हो। 
हीन बत्ती ३ अंश से अल्प बल हो | 
आचायोँ ने आय ४ प्रकार की कहो है और भी अपने २ मत से मिन्न २ प्रकार 
को आय कही गई है परन्तु सत्याचार्योक्त भ्ंशायु को बहुत आचार्यो ने स्वोकार किया है 
और उसे प्रामाणिक माना है | 


आय्‌ घट-बद्‌ होने का कारण 

ՎԵՐ», सुशील, पथ्य भोजी योगी मनुष्य को पूणण आयु मिलती है । योग क्रिया 
आदि से घमिष्ठको आय वढ़ आती है परन्तु पापी आदि मनुष्यों को पूर्ण आयु नहीं 
मिलती । पाप के कारण आय घट जाती है । 
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मिश्रायु 
उपरोक्त विचार कर दो या अधिक मूके, जो आय्‌ साधन की जाती 
है वह मिश्राय कहलाती է| 
आय गणना--आयु के वर्षादि छौ? वर्षः! वर्ष को गणना सौर मान से 
होती।के ६: इस: कराता ուղ सावन मान: से ութ Գեո नही Հարդ 
7माक्भाम“मलृष्णकी (१२१-अब +: दिन्‌ + ऽयी; आय! मेह : 6६ कृषे; नेक Խ» 
२४ वर्ष । ऊट गधा २५ वष । कुत्ता १२वघष । घोडा २२ बष बह rrr COP ն: 55 
; नाः आदि की; परस. ऋय: «զող: सान्न की: कती; हे. Հրո 
प्रपनी २ परम आय से गुणा कर मनुष्य Գա պու ա देतेस जो छन्नः वर्षः 
प्रादि प्राप्त हों वह स्फुट आय घोडा आदि की होगी ॥ «Հ. ան. (छ) 
जैसे कुते की आय्‌ निकालनी है। मान लो पूर्व "बताई हुई रीति से आध्वं ४5) 
वर्ष आई । कुत्ते की परभा आयु १२०कर्षः से- «Գարա की -ՎԵՐՎՎ») 
१२० वर्ष ५ दिन से भाग दौ ¦ (९७ 41: ԷՀՀՎԿՈ = लगाम: हे वर्षः; 
की आयु निको । इतनी आयु! कुरो''की होगी? इसी प्रकार किसी मी जाणों को?) 


ոզ, निकाली जा सकती है ॥ “7 Բոյ वह! Ը कक हो ` (թ 
ան $ FES 1 տոտ լրի լրա ջի տոյ որ TF iF տխ (ք 
Hh Իլ «յռ fuk «ՊԻ Ջո पिक թր 13 EN Fp բ «թ 


पहिले जो ४ प्रकार की आयु साधनको हैं उत्में से छोतर आयु. प्रहस. कुस्त]: 
Հա विचार करते के लिये ով बंद और դ նոն का विशा करेगे «ե (८) 
त अल क ७-३२+४९ व्ह'मूर्णबरत्ि ते +सूमः चंद्र ապաս २राव्रे अछि में: और: 


यं ,„ = ५-५१¬ ३.८ मध्यबली >छरन बरू अध्याय २३. के. अन्त में दिया है। 
इर „ -७-२६-१०न्पूर्णबली | ` ` ` bd 


यहाँ लग्न और चंद्र का ՅԱՑ अधिक ह्रोने से दोनों पूर्ण, बरी 
स कारण लग्न और चंद्र दोनों की आय्‌ लेगे। | լ 
Fo Հոր մն ՊԵ Ե INI 
չք आय का. योग कर ब्ाघा कर, ՀՆ «ՊԱ, 


նաւ 11112 #& YY 
परन्तु केशवाचार्य ने भिन्न प्रकार से նակ साधन क रना. बताया है 


BI ԷԹ. 
աաա के मत से मिझ्रायु, साधन, करने की रीति ա... չոր արթ 
सः के मिलाय्‌ निकफ़ने ձոն बकर बताने पड़ते हैं. .... 222 Ը թ բ 
(१) अंचायु २ रूत बल का चक्र . $ 115 २ րթ ռամ, एली 
(२) निसर्माय्‌ ९ चंद्र अर का चक्र 
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“००४ करत” कों प्रेशाय से նախ Հ और चंद्र का निर्गीयु से " सम्बंध हैं । इस केलें " 

तत्सम्बंधी बल से गुणा करना“पैंडती है । աա 
गुणा करने के प्रेथम अथेति शाय से लग्न बल की औरें' नैसगिक “भय का 

चंद्र बल से गुणा करने के पहि Գազ और निसर्ग आयु के वर्ष मॉस: आदि के “दिन 
घटो पल बना लेना चाहिए । फिर तत्सम्बंधो बल से(अंशाय% छर्न” बल और 
निखुर्ाध-+ լողա) -गुणाकर - ՀԱՎԻ դա ՏՈՑ (देना । उपरांत. इस मोग्र 
फल दिन आदि के पल बना लेना और तत्सम्बंधी दोनों बल (लग्न बल + चंद्र बल) का 
पृथक योग कर्‌ उन के, विकला. अनाकर इन विकलाओ का, भाग गृणनफल के आयु 
योग के पलों में देने से उत्तर दिन घड़ी पल में निकलेगा वही նապ होगो । दिलों के 
वष आदि बना लेना चाहिएःवे-मिञ्जायु के वर्ष आदि होंगे । इस प्रकार लग्नु सहित 
सब ग्रहों की मिश्राय निकालना । प्रत्येक ग्रह और लग्न फी आय का योग करने से 
जाढक-की-गश्िताफत आयु निकल मातीप्कै। «6.2: १ 5 րք 
संक्षेप में रीति 
प्रथम अंशाय्‌ और “निप्र्माय. के वर्ष- आदि को दिन घटी पछ में. बला. लेता । 
उपरांत (१) ग्रह या लग्न अंशाप्त € छम्म ...बल अंशादि=्लग्न बल गुणित. घ्रंशाय्‌। 


Թ)... 
(२) ग्रह या लग्त Եղն ५ चंद्र बल= + चंद्र बल गुणित निसर्गाय 


(किन खड़ी रल) ա 2 (दादि) “है |. Նազար Նկ | ՀԱԻ: 
दोनों का աոկա योग (दिन घटी पल) ամ 
आय योग दिन प्रढ़ी ,प्रछ Իզա .प्रंदादि 
केपल +. 
«րոր, दिन घटी पल=(दिन के वर्ष आदि बनालो) 
टिप्पणी-_इस उदाहरण में लगने और चँद्र बली होने से մաս और निसयोयु' छिया 
» "2-2 परन्तु भिन्न अकारि ते Հա ग्रह कली वहोः प्रो: ՅԵ सम्बधः को... आयु. ԱՊ. 
करना । जैसे सुर्यं और चंद्र ब्रद्भी हों तो पिडायु और निसर्ग आय लेना: या. लग्न 
और सूर्म: डली: हो. ठो अश्वाय और հազ लेना जिम्नका विचार, ऊपर दिया है | 
सिश्चायु साधन Nh ००४४ ८: Ի բ. 
ग्रह आय वै में चक्र १ आयु द्िन।में ... Կ आय वर्ष में चक्र.२ आयु. दित में 
भ्रंशाय अध्याय २६ के चक्र २७ से निस्गाय्‌ अध्याय २७ के चक्र १० से 
° "नही दि बंप? दिने बे. दे ४ 7-7 अर्यी! दिने व. व. «Վ 
१ सुर्यं १५-७-२०-६-३६--५६३०-१०३६ १ सुर्यं १४-०-१२-१८-०:५० ५२-१८-० 
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अंत में जो दिया है )-मूथा करने से ग्रह का दशा क्रम बल होता है । 

लग्न का बल वियारने के लिये भाव बल साधन ( अध्याय २३ ) में आया हुआ 
लग्न बल लेना । 
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चक्र २ में ग्रहों का बल उपरोक्त गणित के अनुसार बल के क्रम से दिया है ।' 
लग्न का दशा क्रम बल नहों निकाला जाता । रूग्त का जो बल अध्यायररे के अनुसार 
७-३२-४९ है वहो केवल यहाँ लिया है | 


ईन सब से अधिक बल वाले को प्रथम रखा है और सबसे कम बल वाले को 
अंत में रखा है। यहाँ लग्न का सबसे अधिक बल है इस कारण सब से ऊपर लग्न 
को रखा । उससे कम सूर्य का बल ७-१३-७३ है इस कारण օպ के उपरांत सूर्य 
को रखा । इसो प्रकार शक्र.का बल ०-११-७ सबसे कम होने से अंत में इसे रखा । 
बल के क्रम से यहो दशा क्रम बल Վ. २ में बताया है । दशा साधन में जहाँ बर के 


विचार करने को. आवश्यकता होगी इसी के अनुसार बल का विचार होगा । 
आयु की दृशा साधन करने का նա. 
जो मिश्रायु अध्याय २६ में साधन कर चुके हैं उसको दशा आगे निकालेगे ।. 


[ ७६३ ) 


आयु की दशा साधन करले की रीति यह है 


(१) प्रत्येक ग्रह का दशा क्रम बल निकालना जैसा ऊपर निकालकर चक्र २ 
में रखा है । यहाँ दशा में इसी चक्र के अनुसार प्रहों के बल का विचार होता है । 


(Հ) उपरांत प्राप्त :मित्रायु या और कोई आयु का जिसको दशा निकालती 
हैं चक्र २ बना लेना । उपरांत कुंडली में देखता कोन-कौन տ केन्द्र, पणफर या आपो- 
क्लिम में है । 

( ३) लग्न और ७ ग्रह में से पहिले किस को दशा होगी ? उपरांत शेष 
ग्रहों की दशा किस क्रम से होगी ? इसका विचार नीचे लिखे अनुसार होता है । 

( अ ) छग्न, चंद्र और सुर्य इन तीनों में सँ जो अधिक बली हो उस की दथा 
पहिले होतो है । शेष की दशा क्रम का विचार आगे बताये हुए नियम के अनुसार 
होता है । / | 

( ब ) यदि इन तीनों का बल समान हो तो जिसको दशा के वर्ष अधिक हों 
उसे पहिले लेता । 

(क ) यदि दशा वर्ष में भी समान हो तो 

(१) लग्न और सुर्य के बल आदि में समानता हो तो प्रथम लग्न को लेना 
(२) 77 11 7 7, 12 77 ն लग्न 21 
(३ बंद्र,, „ „» »सेुर्य „, 
(४) यदि तीनों की सब वातों में समानता हो तो पहिले लग्न फिर सूय 
उपरान्त चंद्र की दशा रखना । 

(४) पहिली दशा निश्चित हो आने पर उपरांत जिस को पहिलो दशा हुई उस 
से केन्द्र (१, ४, ७, १० ) में जो ग्रह हो उनकी दशा पहिले होगी जिस के उपरांत 
पणफर (२,५,८,११,) उस के उपरान्त आपोक्लिम (३,६,९,१२) में जो २ प्रह हों उन 
की. दशा होगी । यहां प्रथम बिस ब्रह की दशा हुई उसी प्रह से केन्द्र, पणफर और 
आपाक्लिम का विचार करना । लगन को दक्षा पहिले हुई तो लग्न से बिचार करना । 

(५) याद केन्द्र पणफर आपोक्रिम के ग्रहों का विचार करते समय यहां एक 
से अधिक ग्रह हों तो उन में जो ग्रह अधिक बली हो उसे ऊपर रखना फिर बल के 

क्रम से शेष ग्रहों का क्रम रहेगा । यदि बल में उन में समानता हो तो)-- 
(म) जिस ग्रह के ददा बर्ष अधिक हों उसे पहिले लेना । 
 ( ब) ग्रदि वर्ष मै भी तुल्यता हो तो जो ग्रह सुर्यं के पास होते से अस्त होकर 
उस जिसमें से ग्रह काउदय प्रथम हुआ हो उसे पहिले ժու | 


[ ७६४ | 


( ६ ) इस प्रकार ग्रह और लग्न की दशा का क्रम विधार कर चक्र ४ बनाकर 
उसमें उनकी आय भी लिख देनी चाहिए । 


उपरोक्त रीति से मिश्राय की दशा साधन करते हैं। 


चक्र ३ मिश्रायु प्रह वर्ष 


( अध्याय २६ के चक्र ३ से ) 
ग्रह वर्ष मा. दि. घ. प. स्थान 
सूर्यं १४ १० २ ३० ५९ पणफर ५ में 
चंद्र २ ६ २७ १३ ४० केन्द्र १० में 
मंगल २ Հ १ ३० २८ आपो० २ में 
«Վ ५ ६ १५७ ७६ पणफर ԿՋ 
गुरु € ६ १३७२४ केन्द्र १० में 
शुक्र १९ ६ ०२०३६ केन्द्र 8 
शनि १८ ३१० 6 ५ आपो० २३ में 
लग्न ७ ՀՀՀ ९६ ३५ लग्न 


लग्न कुण्डली चक्र ४ सिश्रायु महादशा क्रम 


ग्रह वर्ष मा. दि. घ. प. 
लग्न ७ २१२ € ३४ 
चंद्र २ ६२७ १३ ४० 
Հ ९ ६ १३७३४ 
शूक १६ ६ ०२०३५ 
सुर्यं १४ १० २ ३० ५६ 
बुध ५ ६ ९ १७४६ 
शति १७ ३१० 86 Կ 
मंगल Հ ՀՎ ५३०२५ 


अक्र ३ में अव्याय २६ के अनुसार मित्राय दो है जिसकी दशा निकलनीहै। तक्र ४ में 
बताये क्रम से ग्रह की दशा होगी । 


( ७६५ | 


( १ ) लग्न बल ७-३२-४६, सुर्य ४-१३-४३ ओर चंद्र का बल १-४२-१६ चत्र 
२ के अनुसार है । इनमें लग्न का बल सबसे अधिक होने से पहिले लग्न की 
दशा होगो । 


( २) इसके उपरांत लग्न से केन्द्र गत ग्रह देखा । लग्न से शुक्र ( बल ०-११-७ ) 
चंद्र ( बल १-४२-२६ ) और गुरु ( बल ०-३१-१ ) है। ईन सबमें चंद्र 
बलो है। चंद्र को दशा पहिले होगी । उससे कम गुरु का बल है और सबसे 
कम शङ्का बल है इसलिये चंद्र के बाद गुरु फिर शक्रकी दशा होगी । 
ग्रहों का बल दशा क्रम बल चक्र २ के अनुसार विचारना । 


(Հ) इसके उपरांत पण फर ( २-५-८-११ ) में देखा । सुर्य ( बल ४-१३-४३ ) 
और ब्घ ( बल २-११-१७ ) केवत पणफर में है। इन में सबसे बलो सुर्य 
की दशा पहिले होगी वाद में बध की दशा होगो । 


(9) आपोक्लिम ( ३-६-६-१२) में केवल ( बल ०-२१-४५) और शनि 
( बल ०-५०-२२ ) है । इन में शनि अधिक बली होने से पहिले शनि की 
दशा होगी उपरांत मंगल की दशा होगो। इसी क्रम से उपरोक्त चक्र हे में 
ग्रह रखें हैं। इसी चक्र के अनुसार ग्रहों को मिश्रायु महादशा होगी। इस 
मिश्राय्‌ महादशा के वर्ष वहो होंगे जो मिश्राय साधन से प्राप्त हुआ था । 


दशा क्रम बल और रिष्टकर रिष्टहर बल साधन 


रिष्ट = अरिष्ट (ब्रा) । कर = करने वाला ।हर = हरने वाला । 


(१) पहिले दशा क्रम बल साधन करना बता के हैं। यदि लग्न को प्रथम दशा 
हो तो उक्त प्रकार से दवा क्रम बल साधन होता है । अर्थात्‌ प्रह का रूपात्मक भाव फल 
% प्रह षड्बलेक्य == दशा क्रम बल । यह बल साधन कर चक्र २ में दे चक हैं । 

(२) यदि रवि या घंद्र की पथक्‌ दशा हो तो बल निकालने का दूसरा नियम है । 


| ७६६ ] 


लिश शाम बलैक्य ५ ग्रह ակ पर्ब) = ससवर्ग क गृह में ग्रह का बर 


(छल या ग्रह पड़बलैक्य ;, होरा आदिमें ,, ,, 


Տ -- ?८ ग्रह वर्गेश पड़ बल) 


पंत में सबका योग करना तो वह योग दशा क्रम में बल होगा । यहो रिष्ट- 
कर रिष्टहटर बल है। 


हसी को आगे डदाहरण देकर समझाया हैं । 
रिष्टिकर रिष्टहर बल, 
केशवा चाये के मत से रीति 


( ग्रह MERI » ग्रह गृहेश Կամա) 1 ( स्थान ) में रिष्टकर रिष्टहर्‌ बल 


( ग्रहषड़ बलैक्य ०६ ग्रह होरेश आदि षड़बलैक्य ) = होरादि में ա մ 

Փ 

यहाँ द्रेष्काण आदि शेष बगे में होरा के अनुसार हो गणित क्रिया होती है 
अंत में सब वर्गो के अंकों का योग ही उस ग्रह का रिष्टकर रिष्ठहर बल होता है । 


आपति के मत से रीति 


श्रीपति आचार्य ने इसे दसरो रीति से किया है। 
(दष्ट गुणित पड़ बैक्य)८ (कष्ट गुणित बड़ बलैक्य) 2 (गुहे षडबलंक्य)न्गृह में बल, 
= होरादि में बल 
(इष्ट गुणित पड़ वलैक्य) ५) (कष्ट गुणित षड्बलैक्य) «(ԱԿ आदि) Հանձ बल 
द 


अंत में सबका योग करना तो रिष्टकर रिष्टहर बल होता है परन्तु यह श्रीपति को रीति 
कुछ आर्यो को मान्य गही है । 


( ७६७ ] 
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रीति 


ग्रह ग्रहेश थड घलैक्य ?८ (ग्रह पड़ वलैक्य ८ ॐ) = स्थान में 


ԹԱՅ ,, ,, >( 
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% टे) = होरादि वर्ग में 


अंत में सशर का योग = रिष्टकर रिध्ट हर बल । 
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आयु की दशा साधन करले का ՐԿ 
जिस ग्रह की जितनो आयु निकलती है उतने हो समय तक उस ग्रह की दशा 
रहती है और उस दशा काल में शमाशभ फल का विवार होता है। 
शुभ फल = जो ग्रह मित्र गुही मित्र नवांश में, स्व राशि स्व नवांश स्व उच्च या उच्च 
ԽՀ होतो दशा शुभ फल देने वाली होतो 41 यदि տ अपनी 
नीच राशि को छोड़कर आग बढ़ा हो तो वह उच्वाभिमुख कहलाता है । उच्च 
की ओर जाने के कारण उसकी आरोही दशा शुभ फल दायक होती है । 
ՅԱՅ फल = यदि नीच च्युत ग्रह ( नोच को ओर जाने याला ग्रह ) हो अर्थात्‌ उच्च 
राशि को छोड़कर नोचाभिमुख हो तो ग्रह को अवरोहा दशा कहलाती है। 
वः अशभ फल देती है । इसो प्रकार शत्र गृही, नोच राशि या शत्र, नगंक्ष 
या नीच नवांश में ग्रह हो तो अशुभ फल देता है । 
मिश्र फल = त्यक्तोच्च ग्रह ( जो उच्च को छोड़कर आगे बढ़ा हो ) अर्थात्‌ ग्रह की 
अवरोही दशा हो और मित्र राशि या मित्र नवांश में या अपनो राधि या 
अपने नवांश में हो तो ग्रह मिश्र फल देता है । 
शुभ फल = परन्तु त्यकतोच्च ग्रह शंम ग्रह से दष्ट या युत्त हो या बलवान किरण या 
इष्ट अधिक हो तो उपरोक्त अवरोहणी दशा में भो शभ फल देता है । 
रिष्टकर रिष्टहर बल साधन करने का उद श्य 
रिष्ट भंग के विचार के लिये रिध्ट करने वाला और रिष्ट हूरने वाला, इन दोनों 
ग्रहों के बल का विचार होता है । 
ऊपर जो आय कही है यदि कुंडलो में हानि कारक ग्रह की दथाहोतो 
यह आय संभव नहीं होती । यदि हानि कारक ग्रहों की दशा को शांत वरदे वाली 
स्थिति हो तब वह आय संभव होती है। 

इस कारण कुण्डली में अरिष्ट करने वाले और अरिष्ट हरने वाले ग्रहों का 
विचार कर उनका बल रिष्टकर रिष्टहर बक्र से देखना चाहिए । 

इसी कारण रिष्ट करने वाले रिष्ट हरने वाले बरे या अच्छे ग्रह के बलका 
अंतर करना यदि रिष्ट का बल अधिक हो तो रिष्ट होगा । यदि रिष्टहर का बल 
अधिक हो तो रिष्ट दूर हो जायगा । | 

रिष्टकर औरं रिश्टदर दोनों ग्रहों का «րա, शभरत्व-अशुभत्व और नोच- 
उच्च राशि, अस्त, मूल त्रिकोण व स्वक्षेत्री का ओर अधिमित्र, मित्र, सम, शत्‌, 
अधिशत्र, की राशि का विधार कर रिष्ट भंग होगा या नहीं, इसका विचार होता है। 
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इसी के निमित्त हित अहित चक्र मी बनाना चाहिए जिसमें प्रहों के शुभत्व मित्र आदि 
का विचार कर हित अहित का विचार होता है । 
हि" अहित साधन करना आगे बताया है । 


हिल अहित साधन 


रिष्टकर रिष्टहर बल के निमित प्रत्येक ग्रह का हित अहित साधन करना 
चाहिए । इस से प्रगट होता है कि किस ग्रह का कितना भाग अच्छा है कितना बरा है । 

यह हित अहित सप्तवर्गी चक्र पर से साधन होता है 

ՀՎԱ चक्र से प्रगट होगा कि ग्रह कहां २ पर कितगा हित कितना अहित 


होता है । 
परिस्थिति के अनुसार ग्रह का हित अहित चक्र ११ 
ग्रह प्रकार शुभ पाप मित्र या अधिमित्र छात्र या अधिशतरु 
ग्रह ग्रह 
हित Հ 5 չ ७ 
अहित 6 १ ७ १ 
मूल त्रिकोण उच्च या नोच या अस्तंगत सम 
यास्वक्षत्री युद्ध जय या युद्ध जित 
२ 9 օ के 
७ օ 9 : 5 - 


जैसे कोई ग्रह शभ है और मित्र गृही भी है तो शभ का १+ मित्र शृही का १८ 
२ हित हुआ । शुभ है और उच्च भी है तो १+ ४८ ५हितं हुआ । पाप है और उच्च 
भी है तो १ अहित और ४ हित हुआ । यदि अस्तंगत भी है तो (१ + ४) = ५ अहित 
हो जायगा । मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्र का २ ही रहेगा । यदि शुभ ग्रह स्वक्ष त्री हो तो 
(१+२)=३ हित होगा। Ո« भी हो और अस्तंगत भी हो तो ७ अहित हो 
रहेगा । अर्थात्‌ ऊपर बताये में से कोई प्रकार का ग्रह हो तो उसके नीचे दिये भ्रंक के 
अनुसार हित या महित होता है। 


इसी को सप्तवर्गी चक्र पर से मंत्री आदि जानकर आगे चक्र १२ में साधन 
कर बताया है । 
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सप्तवर्गी चक्र ६ ( अध्याय २२ के स्वर्गी चक्र से ) 


ग्रह सुर्य चंद्र मंगल Կ गुरु शक्र शनि 


१ गृह चं० सम गु० शत्रु श्‌० मित्र «Գ. զօ Հ. बु० अ.मि, शु» अ. मि. 

२ होरा र० स्व चं० स्व र०अ.मि. Պօ. चर स, चं०अ, शा. र० स. 
उच्च 

द्रेष्काण गुषसम र०स, ՀՅ. मं. मित्र मं०स, शु०्स्व दा० स्व 

४ सप्तांश चं०स, मं० दाश्रु श०शत्रु मं> मि. मं० सम छशु० स्व गु० शत्रु 

५ नवमांश गु०्स, श० शत्रु श०मित्र श.अ.मि. Հօ. गु० Մ» ՀՏ अ, थ. 

६ द्वादशांश शु.स, र०स, Խա օա «Հ ՀԳ. श०स्व 


नीच उच 
७ त्रिशांश मं०अ,मि, बु० सम गु० स, १० शा, ब० अ.श, 45 Գ. श, स्व 
नोच 
इन में कोई ग्रह अस्तंगत नहीं है। 
हित अहित साधन चक्र १२ 
ग्रह रवि चंद्र մ Կ गुरु शुक्र शनि 
हित अहित हित अहित हि. अ. हि, अ. हि. अ. हिं. अ. हि. अ. हि. अ. 
Տ १ ० १ १ २ ० १ १ ३ ० २ ० २ ० 
ՀԿ ՀՎ Ե ३ ० १ १ १ १४+१० १ १ ० 6 
३ द्रष्काण १ ० ० १ १ ० १ १ ० १२+१० २ १ 
७सप्तमांह ० ० २ ० २ १ १ ० १२+१० १ १ 
श्नवमांश १ ० १ १ २ ० २ ० १ १ १ १ १ २ 
६्द्वादशांश१ ० ० १ २ १ १४५१४५१ 4 १ ՀՀ 
Շախ १ १ १ ० १ Հ १७४+११ 4 १ १ ՀՀ 
योग ८ Հ ६ ६ Ք ४ ८ १४ ११४ १२४ १० ६ 
हित अहित दशक चक्क १ १ देखो | | 


रवि-= बह्‌ में चंद्र है जो शभ ग्रह है १ हित । सम= ० होरा में रवि स्वक्षत्री 
है। स्वका २ हित। रवि पाप ग्रह का १ अहित । द्रंष्काण में गुरु शुभ १ हित । 
सम > ०। सन्तमांध में «ո शभ १ हित । सम ८० । नवांश में शुक्र शुभ १ हित । 
सम=० । निशाद में मंगल पाप १ अहित । अधिमित्र १ हित । | 
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बंद्र-होरा में चंद्र । स्वक्षेत्री है। चंद्र शुम १ हित +सस्‍्व का २ हित>३ हित 
हुआ । गुरु-होरा में चंद्र सम । चंद्र शुभ १ हित । सम=०। उच्चका ४ हित-५ हित! 
बधरत्रिशांश में गुरु १ हित զու ո १ अहित+ नोच होने से. ४ अहित । 
इस प्रकार १ हित ५ अहित हुआ । 

इसी प्रकार चक्र ११ से हित अहित विचार कर सत्तवर्गी चक्र ६ से मंत्रो आदि का 
विचार कर हित अहित साधन चक्र १२ बनाया है। 


हित अहित चक्र का विचार इस प्रकार होता है। मान लो किसो को कुंडली में 
मंगल रिष्टकर है। अब मंगल का हित अहित का योग देखा । मंगल का हित ६, अहित 
9 है। शेष ५ हित बचा। गरु रिष्टहर है। गुरु का हित १५ अहित ४ है । 
शेष ११ हित बचा । रिष्ट हरने वाले का हित यहां अधिक है तो रिष्ट नहीं होगा । 
ईस प्रकार रिष्ट करने वाले ग्रह और रिष्ट हरने वाले ग्रह का हित अहित विचार कर 
देखना पड्ता है किस का हित या अहित प्रबल है । 


आयु दशा की अंतर्दंशा अर्थात्‌ मूल दशा की पाथरु दशा निकालना 


ग्रहों को महादशा में अपने गुण, आरोही, अवरोही, उच्च नीच आदि के 


अनुसार जो फल होता है उस के फल का सुक्ष्म समय निकालने के लिये ग्रंतर्दश्षा 
निकालनो पड़ती है । 


प्रंतर्दशा में भी ग्रह अपने गुण आरोही अवरोही उच्च नीच आदि के अनुसार फल 
देता है। यदि एक राशि में अधिक ग्रह हों तो उन में जो सबसे बली ग्रह. होता है वह 
अपने? गुण के अनुसार अपनो अतर्दशी में फल देता है। 
प्रंतदंशा Բատ का नियम 
अंतर्दृशा के समय के भ्यास का चक्र १२ 


दशापति के दशापति के _ दक्षापति के दशापति क दशापतिसे जिस ग्रह को 


साथ ग्रह साथ त्रिकोण में सप्तम में «ամ महादशा हो 
७ (४-८) पहिले होगी 
գ իլ 


सयय भिन्न में 4 ३ է) 8 ւմ 

नियम | 

(१) प्रत्येक ग्रह की झंतर्देशा करने के लिये पहिले उसी प्रह की अंतर्दशा होती है । 
उस का १ रूप = दे लिखना । 

(२) ԱԿՆ के साथ कोई ग्रह या छान हो तो डे रूप लिखना । अर्थात्‌ ग्रह को 


पूर्ण आयु की आधी आयु इसे मिलेगी । 
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(3) दशापति के त्रिकोण ( ५-६ स्थान ) में कोई ग्रह या रग्न हो तो 3३ रूप 
लिखना । इसे ग्रह की पूर्णाय्‌ की $ आय मिलेगो । 

(9) दशापति के सप्तम में कोई ग्रह या लग्न हो तो उ रूप लिखना । इसे आय का 
सप्तमाँच मिलेगा | 

( ५) दशापति के चतुरस्र ( ४-८ स्थान ) में कोई ग्रह हो तो $ रूप लिखना । इसे 
आयु का चतुर्था श मिलेगा । 

( ६ ) यदि किसी स्थान में एक से अधिक ग्रह हों तो जो ग्रह सबसे बली हो केवल उसी 
को लेना | इस में बल Գոթ के अनुसार विचार करना । 

( ७ ) उपरांत इन सब रूप का समच्छेद ( भिन्न ) कर के छेदों को ( भाजक जो नीचे 
दिया रहता है ) छोड़ देना और ऊपर की संख्या को जोड़कर ग्रहण करना । वह 
जोड़ी हुई संख्या भाजक होगी और जिनर संख्याओं को मिलाकर वह जोड़ प्राप्त 
हुआ था वह संख्या मूलदशापति के वर्षों Հ क्रमानुसार गुणा कर प्रत्येक में 
उपरोक्त भाजक का भाग देना । भाग देने से जो պ मास आदि प्राप्त 
होंगे वह प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा का समय होगा । 

( ८) यदि त्रिकोण चतुरस्र आदि के दोनों स्थानो में ग्रह हो तो उन में से दथा क्रम 
में जो बलो हो उसे पहिले रखना उस से कम बल वाले को बाद में लेना । जँसे 
मान लो त्रिकोण के पंचम में मंगल और नबम पें.सुर्य हे तो दशा क्रम बल में 
सुर्य बली होने से सुर्य को दशा पहिले मंगल की बाद में होगी । दशा क्रम बल 
चक्र २ में दिया है । 

( ९ ) ग्रह में यहाँ लग्न सी सम्मिलित है। इसमें राहु केतु का विचार नहों होता । 


अंतदेशा साधन करने का उदाहरण 


चक्र ४ में मिश्रायु दशा कम दिया है उसी की ամու निकालनी दै | 
खगन कुंडली 


मिश्रायु चक्र ४ में प्रथम लग्न की दधा 
इस कारण पहिले लग्न की ԱՅԳ 
निकालनो है । छम्म की दशा है 
इसलिये दशापति लग्न हुआ । इस 
Վ शेष ग्रहों की स्थितिका विवार 
करगे । 

(१) रम्न की महादशा है =्लग्न 4 

| (२)लग्म के साथ में कोई ग्रह नहीं हैन » 
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(३) लग्न से त्रिकोण (५-९)में सूर्य बुघ ५ में है ) वुध 
मैं 0 ती |: हः 


केवल बध को लिया 


(9) सप्तम में कोई ग्रह नहीं है ... = x 
(५) «Հ (४-८ स्थान ) में से चतुर्थ में केवल शक्र है । = ԵՆ 
अब ईन सब का समच्छेद किया तो इस प्रकार हुआ)--- 


++ $= բ ԱԻՆ աթ नीचे का हर (छेद) १२ छोड़ कर केवल 

ऊपर का योग ग्रंक १९ लिया । इसे ही यहां भाजक या हर समझो । ऊपर के 

लग्न + पुष + शुक्र 

Հ ४ 
बुध और शुक्र के गुणक हुए। अर्थात्‌ लग्न का गुणक १२, वध का ४, और 
शुक्त का ३ हुआ। इन प्रत्येक के गुणन फल में उपरोक्त योग भंक Կ ( भाजक ) 
का भाग देने से लब्धि वर्ष आदि प्रत्येक ग्रह की भंतर्दशा का समय निकल 
आयगा । 

समच्छेष क्रिया 

समच्छेद या भिन्न करने कैलिये नीचे के वटे में दिये हुए भ्रंक अर्थात्‌ भाजक के 
गुणन फल का सब से छोटा ऐसा एक अंक खोजो जिस में सब अंकों का भाग चला जावे ! 
जैसे ह १८ ३ % ३ इन में नीचे १,३ और ४ भंक है। इन का सब से छोटा गुणन फल 
४५३५ १२ हुआ । इस में १,३ और ४७ का मी भाग जा सकता है | 

पहिला भंक Հ है। १२ में भाजक १ का भाग दिया तो १२ आया और ऊपर का 
अंक १ आज्य में १२ का गणा किया तो १२ हुआ ա कारण समच्छेद में ऊपर १२ 
रखा । आगे ३ दिया है। १२ में ३ का माग दिया ४ आया । ऊपर के भाज्य १ में 
४ का गणा किया तो ४ आया। इस कारण दूसरा भ्रंक ४ हुआ इस के बाद डे है। 
१२ में ७ का माग दिया ३ लब्घि आया । ऊपर १ दिया है १ में ३ का गणा किया तो 
रे आया इस प्रकार १२ 9% 3 आ । ऊपर के झंकों का योग १६ हुआ स र 
पही भिन्न हुआ । नीचे जो श्रंक दिया रहता है उसे हर या छेदया भाजक कहते 
हैं। ऊपर के ո को भाज्य कहते हैं। जैसे १६ भाज्य और १२ भाजक या हर 
եւ परन्तु यहां पर नीचे का हर त्यागकर ऊपर के योग अंकको ही लेना 
पड़ता है और वह योग अंक भाजक का काम देता है। यहां पर १९ योग अंक हैं यही 


प्रेक न के योग से १९ अंक आया था ये ही भक क्रमानुसार लग्न 
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माजक हुआ । पूर्व भाजक १२ को त्याग दिया इस का कोई काम नहीं रहा । जित 
अंकों का योग १६ हुआ था उन प्रत्येक अंकों को गण्य कहेंगे । इस प्रकार गुण्य से गुणा 
कर नवीन भाजक ( योग अंक ) से भाग देने पर प्रत्येक ग्रह के अंतदशा का समय 
निकल आयगा । 
इसी को आगे निकालंगे । 
लग्न झंतर्दक्षा का गुणक लग्न बुघ शक्र «րո 
१२ ३ १६ 

लग्न मिश्रायु वर्ष व, मा, दि. घ, Վ 

७-- रे” १२--६--र ४५ 
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१८ 
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१-१-१६-१७-१८ 
शक्र प्रंतर वष 
या इस को इस प्रकार मी गणित कर अंतर 4५ निकाल सकते हैं। लग्न գար 
का समच्छद इस प्रकार है । 
लर्न ३, बघ ५, ` शक्र डे । अर्थात्‌ लग्न भंतर आयु का } करने से वध वर्ष 
और ढ करने से शक्र वर्ष निकल आर्यगे । 
य, मा. दि, ष. प. 
लग्न अंतर वर्ष ४--६--१७-६-१२-:-३ ՀՎ 
$= १--६---१---४३-४-- वध ԱՎԱ वषं 
लग्न प्रंतर वर्ष व, मा, दि. घ, प. | 
४- ६- १७-१-१३-:-४ शुक्र 
= १- १- १६-१७-१८ = शक्र अंतर्दशा वर्ष 
(१) रूरन को दक्षा में भ्ंतदंशा चक्र १४ 
भंत दंशा ब, मास दित थ, पल 
१ रूम की भंतर्दशा ४ ६ १७९१३ 
ՀՅ. ” १ ६ १४३४ 
«զ» ” १ १ १६ १७ १८ 
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अंतर्दक्षा के समय का योम करने से महादशा के बर्ष तुल्य समय होता है। जोड़ने 
में यदि १-२ पल का अंतर आवे तो पर का शेषो आधेसे अधिक हो तो उते १ 
मात लेने से पूरा समय निकल आता है। 


[ ८०० | 


(२) इसके उपरांत चंद्र की दशा आतो है। इसकी अंतर्दशा निकालना है 
( १ ) चंद्र को प्रथम भंतर्दशा = चंद्र ३ ५३ ) ५२२ ( ६ दिन 


(२) शत्र के साथ गुरु हैं օրա: ४७७ 
(४) » सतिम में शक्र = शक्र ड़ २७०० +२२ 


(1) «ՀԱՅ बघ = बंध ३ PE र 
बुघ के साथ रवि मो है परन्तु दोनों क कक ड़ 
में बुध बली होने से बथ को केवल लिया कर 
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२-६-२७-१३-४०. साक 
चंद्र गुणक ५ २८ ११४० +३४० 
बः ५३ ) Կոկ ( २२ पल 
६ ४ ०७ 
५६| १६८ २१६ १२० 
ար पछ जा र Ս १०६ 
Կ १६८। ७६२! ՀՀ| ४० brn 
+ १६/+ २५।-- ३०,३२ १४ 
७२ १६३| = १२ न्व. मा, दि. घ. Վ 
१-४- ९-११-२२ 
हिरो संद्र की पंतर्दशा 
Հ «ԵՎ २२-४ र 
= ७२-१-१२-२२-४० 
खंद्र शक्र बध 
व, मां. दि, ध. Վ 1 2 १4 
५३ ) ७२- १ -१२-२२-४० ( बर्ष «Ի ԳԻ उ Կ 
ՎՅ Ու २०१ १४५४०७_ ५3 
`: -՞-: 3 
० 
Ի մանի, ह राक्र | बध | भाजक 
२२८+ १ ՀՅ ४| ७। १३ 
५३ ) २२६ ( ४ आव ब. मा. दि. घ, प. 
२१२ चंद्र महादशा वर्ष २-६-२७-१३-४० ` 
१७ १९ ३० ( चक्र छसे) 
५१०+ १२ चंद्र को प्रंतदशा का ३ गुरु, ३ शुक्र ३ बघ है 


इस कारण थंद्र की भ्रतर्दक्षा का इस 


լ ८०१ } 


प्रकार विभाग करने से इन ब्रहों की 
अंतर्दशा का समय निकल «ապ | 
बंदर भ्रंतर्दशा वर्ष मा.दि, घ. प, 
१-४-६-५१-२२-:-२ गुरु 
= ०-८-४-५५-४१ “गुर अंतदंदा 
Վո अंतदेशा व, मा. दि, զ. प, 
१-७४-९-५१-२२ + ७ शुक्र 
= ०-२-६-५८-४६-शुक्र अंतदेशा 
बंद्र अतदेशा व. मा. दि. घ, प. 
१- ४- ६-५१-२२+ ७ ՀՎ 
ड = ०-४-२-२७-५०”-५ १ बुष 
अंतर्देषा 
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(३) उपरांत गरु की ददा आती है | समच्छेद 
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दक्षा क्रम बल में लग्न बली है बघ अल्प गुरु वर्ष व, मा. दि. घ. प 
बल है इससे लग्न को पहिले रखा क 
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जिस प्रकार अभी महाददा की भतर्दशा साधन करना बताया गया है उसो 
रीति से भंतर्दशा से बिददा भी निकाली जाती है। 

अंतर्दशा के समय को महादशा कछपना करना और अंतर्दशा के स्वामी को 
दशा पति कल्पना करना । पूर्व बताई रीति से यह देखना कि दक्षापति के साथ में 
कोई ग्रह है क्या या उसके त्रिकोण सप्तम ՀՎԱ आदि में कोई ग्रह है क्या ? यदि कोई 
ग्रहृ हो तो उनके पूर्व बताए अनुसार भ्रंशों को लेकर समच्छेद कर न्यास करता और 
भ्यास से प्रात गुणक का उस दशापति के वर्ष में गुणा कर माजक ( अंक योग ) का 
आग देना तो प्रत्येक विदशा के ग्रह का समय निकल आयगा । व, मा, दि. घ प, है। 

बैले लग्न आयु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का वर्ष १-१-१६-१७-१८ 
अब इसी समय के भीतर प्रत्येक आवश्यक ग्रह की विदशा भुक्त होगी | 

रग्न दशा के अंतर्गत शुक्र की भ्रंतर्दशा में पहिले शक्र हो की विदशा होगी । 
१ ոտնա प्रथम = शुक्र $ | 


Հ कै साथ कोई ग्रह नहीं = % >> 
३ „ „ जिकोणमें , -» աի: 
9, सप्तम में वली चंद्र है= चंद्र उ ՀԱԻ Պո 
Վ ի चतुरस में = XX १ + ३= ९१ == भाजक ८ 
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?८ शृक्र गुण क्र ७ Վ १ | ` 
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लग्न महादशा में शुक्र की प्रेतदेशा की विदशा 


चक्र ՀՀ 
विदशा वर्ष मा, दि. ध, प. 
शक्रकी ० ११ २८ ७ ३८ 
चंद्रको ० १ २१ ६ ४० 
योग १ १ १६१७ १८ 
दोनों का योग शक़् की अंतर्दशा के बराडर 


हुआ । 


या ८१. को विदशा का ३ करने से चंद्र दिन की विदा निकल आयगो। 
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विद्शा की उपदशा 

जिस प्रकार भंतर्दशा से նատ साधन को थी उसी प्रकार विदशा के भंतगत 
उपदशा ( उससे सूकम दशा ) निकाली आती है। 

जिस प्रकार लग्न दशा में शक्र की प्रंतर्दशा की विदशा ऊपर निकाली थी, अब 
शुक्र विदशा के घंतगंत उसकी उपदशा निकाछनो है | बहाँ दशापति शक्र हुआ । 


इसका समच्छेद-शुक्र की उपदशा पहिले होगी = क्षक्र ३। शुक्र के सप्तम में 
चंद्र बलो हैं ८ चंद्र उ । और किसी ग्रह का सम्बन्ध नहीं है । 


मा 8 नि र 
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१ 9. ७ ७ 
शूक्र का ७, घंद्र १ हुआ । भाजक ८ 
दक्र विदशा व. मा. दि. զ प. ८)१०६(१३ दिन 
०११-२४७-३४८ Շ 
शूक्र गुणक १८७ २६. 
४ २६ २४ 
° ४६ २५६०१३ 
० ७७ १६६ ८५)१७३(२१ वषी 
० ७७ १६६ ԿՅ २६ १६ 
+६+६--३० ETE 
६ ८३८१५ त टु 
թն ՅՆ Վ २६ 
= १९१ कलर 
३२६(४० 
= ६-११-१६-५३-२६ हक | 
व. मा. दि. घ. զ. (३48१ पर 
८)६-११-१६-५३-२६(० बर्ष ब; मा. दि. घ. प. 
११२ ०-१०-१३-२१-४१ 
७२+ ११ शुक्र को उपदशा 


օ)ՇՀ( १० मास 
ա 
३५३०+ १६ 
१०९ 


[ ०१२ ] 


शुक्र विदशा व. मा. दि. घ. प. )उ२८(५७ पल 
०~११-२८-७-३८ yo 
चंद्र गुणक % १ ५८ 
८)०-११-२८-७-३८(० ब५ ५६ 
«ՀՀ Հ 
०-११ ॒ ब. मा. दि. ध. प. 
८)११(१ मास १-१-१४-४५-५७ 
Շ शंद्र की उपदशा 
“३३० -4-२८ | लम्नदशा को शुक्र अंतर्ददा में 
८) १ १८(१७ दिन शुक्र की विदशां की उपदशा चक्र २४ 
6 उपदशा Վ. मा. दि. զ. प. 
३८ शक्र की ० १० १३ २१ ४१ 
३२ , Փո ० ११४ ४५ ५७ 
कह हु Վ ալ योग ० ११ २८ ७३८ 
५)३६७(४५ घडी दोनों का योग शुक्र को विदशा के 
३२ बराबर हुआ । 
४७ 
Էշ 
աւ Դ". ६० + ३े& 


यहाँ विदशा और उपदशा निकालने का केवल एक २ उदाहरण दिया है। 
त्येक भ्रंतर्दशा की सम्पूर्ण विदशा और उपदशा निकाली जाय तो ग्रन्थ का बड़ा 
स्तार हो जायगा । इस कारण सब ग्रहों की विदशा और उपदशा नहीं निकाली गई । 


यहाँ दशा भंतदशा Խաղ और उपदशा जो निकाली गई है उन सबके आरम्भ 
नि का समय सम्वत आदि भी निकाला जाता है जिससे प्रगट हो जाता है कि वह दशा 
पदशा आदि किस समय से किस समय तक रहेगी । यह विषय यहाँ नहीं दिया । क्योंकि 
गे अध्याय में विशोत्तरी आदि दाये निकालना बताया गया है उस सम्बन्ध में दा 
| समय निकालने की पूरी रीति उदाहरण देकर समझाई गई है । 


अन्याय ३१ 


दशा साधन 

ग्रहों का जो फल होता है वह उनको दशा में होता है इस कारण ग्रहों के फल 
का समय निकालने के लिये ՀՎ निकालनी पड़ती हैं । 

दशाएं कई प्रकार को होती ծ: प्राप्त आयु की दशा निकालना पहिले बता 
बके हैं। ईसके अतिरिक्त मख्य ३ प्रकार को «Կ ( १ ) विश्ोत्तरी दथा (२) 
अष्टोत्तरीदशा और ( ३) योगिनीदक्षा अधिक प्रचलित है इस कारण इनको साधन 
करना आगे बतायेंगे । 
( १ ) विंशोत्तरी दशा साधन 

विज्योत्तरो दक्षा में परमायु १२० वर्ष की मानी गई էկ जिस नक्षत्र में जन्म 
हुआ हो उस नक्षत्र के विचार से इस में ग्रह की दशा का विचार होता है। 

विधोत्तरी दशा में ग्रहों की दशा का क्रम यह है ( १ ) सुर्य ( २) चंद्र (३ ) 
मंगल ( ४ ) राहु (५ ) गुरु (६) शनि ( ७) बुघ (८ ) कतु (६) शुक्र। प्रतयेक 
ग्रह के वर्ष और नक्षत्र नोचे चक्र १ में दिये हैं। 

कृतिका को आदि लेकर एक २ नक्षत्र में एक २ ग्रह मोगता है इस प्रकार € 
ग्रह २७ नक्षत्र में मोगने से प्रत्येक ग्रह के ३-३ नक्षत्र पड़ते हैं । 


विशोत्तरी दशा चक्र $ 

क्रम १ २ է է ե Հ ७ Տ Հ 

ग्रह आदित्य संद्र «Վ राहु जीव शनि Վ केतु शुक्र 
(सुर्य) (मंगल) (गुरु) 

संकेताक्षर आ. खं, कु. रा. जी. श. «Վ क. श्‌, 

वर्ष ६ १० ७ 302 १६ १९ १७ ७ २० 


चंद्र कृतिका रोहिणी मुग० आद्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मषा पू.फा. 
नक्षत्र उ.फा. हस्त Կո स्वाती विशाखा अनु० ज्यष्ठा मुल पू.षा. 
ՀԱՊ. श्रवण धनिष्ठा ա» प०मा० उ०भा० Հոր अश्विनी मरणो 

ग्रह को दशा जानने के लिये कृतिका नक्षत्र से अपने जन्म नक्षत्र तक गिनो 

जितनी संख्या हों उसमें £ का भाग दो जो शेष बचे आ, चं. कु. रा. जो. श. ब. के. 
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, इस प्रकार गिनो गिनने से जो ग्रह आवे उसी ग्रह की महादशा में बम्म हुआ है ऐसा 
आनना । जैसे आदर नक्षत्र में जन्म हुआ हैं तो कृतिका से आद्रा तक मिना संख्या ४ 
हुई । इसमे यदि संख्या ९ से अधिक होती तो ९ का भाग देते। शेष 9४ ही रहा। 
ՀՅ. २ चं, ३ कु. 9७ रा, ग्रह को कमानुसार गिनने से चौथी राहु की महादशा 
आई। यही बात चक्र १ देखने से प्रगट होती है कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होने से राहु 
की महादशा होती है । 
विशोत्तरी दशा का समय निकालना 

अन्म समय थो विशोरारी महादशा आई उसके पूर्ण वर्ष में से कितने वर्ष जन्म 
५ पूं मुक्त हो चुके हैं और कितने वर्ष अब मोग्य ( मुगतने को शेष ) हैं इसके जानने 
को रीति :-- 
जिस नचत्र में जन्म हुआ हो उस नचत्र का भभोग 


( पूर्ण योग काछ ) और मयात (मुक्त घडी पल) निकालो और उन दोनों के 
घड़ी पल को एक वर्ण बना लो फिर भयात में महादशा वर्ष का गुणाकर भमोग से भाग 
दो तो օն भुक्त वर्ष मास दिन आदि प्राप्त होंगे । उनको महादशा के पूर्ण वर्ष में घटा 
दो । जो शेष-बचे वही वर्ष आदि महादशा के मोग्य वर्ष आदि हाँगे । अर्थात्‌ उतने 
वर्ष पूरे होने पर उस ग्रह 'गी महादश्षा का भंत होगा । 

मयात » महादशा वर्ष _ मुक्त वर्ष मास, दिन आदि 
«ՐՈՂ | 

( महादशा पूर्ण वर्ष-भुक्त वर्ष ) = शेष भोग्य वर्ष आदि। 

जैसे आद्रा नक्षत्र में जन्म होने से विश्ोतरी में राहु की महादशा हुई। यह 
राहु की दशा कितनी ցա हो गई है कितनी मोग्य है निकालना है। 


आर्दा का जन्म है । अध्याय ६ के चंद्र स्पष्ट करने मे आरी का मयात ममोग 


ध. प. वि. घ. प. 
निकार चुके हैं। मयात १-१४-१२ और अमोग ६६-३३ है। 
मयात राहु दशा 


घ,प.वि, वर्षै ԹԽ» 
१-१४-१२ «Հօ ४४५२५१८ ८5५०१३६ 
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११९६७६०० 
` ७२१५०० ` 
७१८७४० 
३०६० 


इसमें विशेष बात यह ध्यान रखने को है कि भभोग का माग देते समय ६० 
1 गुणा कर "աս और भमभोग को एक ՈՎ बना लेने से ( जैसा ऊपर सबके 
पल बना रिया है ) माग देने में कोई अड्चन नहीं होती । यदि इसमें २-२ संख्या 
| तो बर्ष के मास बनाने में १२ का गुणा दोनों संख्याओं में कर फिर भभोग का माग 
फिर शेष में २ संख्या हों तो दोनों में फिर मास के दिन बनाने को ३० का गुणा 
नो में कर फिर ममोग का माग देना । ऐसा ने करने से थोड़ा अन्तर पड़ जाता है । 
ति आगे बताई है | जैसे 
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यह उत्तर पहिले किये हुए गणित के अनुसार ही आया । 


यहाँ यदि १३३५ में १२ का गुणा कर ३६ जोड्त तो उतर Վ अंतर.पड़ 


जाता । ईसी कारण १३३५३६ इन दोनों Վա में १२ का गुणा 


तब गुणा करने से १६०२७-१२ आया इसमें ३६९३ का भाग देने पर शेष ५५-१२ 
बचा तो इन दोनों संख्पाओं में ३२० का गुभा किया जिससे गुणनफल १६५६ आया 
है। जागे २ संख्या नहीं बचती इस से आगे कोई शंलट नहीं है। विशेष कर जहाँ 
र्ष मास दिन निकारता हो तब ईसी रोति का उपयोग սակ घड़ोपल के गणित 


में कोई अंतर महीं पड़ता । 


वषतक १७ १६ १६ १७ ७ २० ६ 946 ७ 
सास Ֆ ७ ծ ° ७ ७ ծ छ छ 
दिन Չծ 6 Ց ՓԵ ७ ծ ७ ७ ծ 
घडी ३७ ७ 6 9 ० 6 ७० ծ ७ 
पल ७ ० ծ Փ ® Փ 6 ७ e 


विशोशरी महादशा की प्रंतर्देशा साधन 

ग्रह को महादशा में ՎԱՅ निकालने को, प्रंतर्दशा में जो ग्रह पड़ते हैं उनके 
वर्ष महादशा के वर्ष से गणा कर ६५° = १० का भाग देना तो मास दिन आदि 
झंतर्दशा का समय प्राप्त हो जायगा । मास १२ से अधिक हो तो १२ का भाग देकर 
वर्ष बना लेना । १० का भाग देरे से जो शेष बचे उसमें ३ का गुणा कर देने से दिन 
प्रात होगा | 

जैसे सुर्य वर्ष ६, Վ महादशा वर्ष ६८६ ५ ६८३६-१० 


मा. दिन १०) ३६ (३ मास 
«ՅՎ महादशा में सुर्य की अंतर्दशा ३-१८ शेष में ३० का गणा ३० 
कर १० का भाग देने क बदले केवल ३ का गणा शेष में कर देने ६५३८१६ 
से दिन आ जाता है। दिन 
Լմ महादशा की प्रंतर्दशा चक्र रे चंद्र महादशा को भ्रंतर्दशा चक्र ४ 
प्रह अंतर महा गुणन माग अंतर्दशा ग्रह अंतर महा गणन माग ախո 
ग्रह दशा फल ग्रह दशा फल 
वर्ष वर्ष मास दिन वर्ष बर्ष मास दिन 
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इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा का समय निकाल लेना बाहिए। आगे 
प्रत्येक ग्रह की प्रंतर्दशा इसी प्रकार निकाल कर चक्र ११ में दी है। जिस ग्रह की 
महादशा होती है उरी ग्रह की प्रंतर्दशा प्रथम होती है। उपरांत उसके आगे के ग्रह 
की क्रमानुसार Հատ होती हैं जैसा ऊपर चक्र ३-४ में बताया है। 


अभ्तद्शा की प्रत्यंतर दशा साधन 


` श्रता के भीतर फल का सुक्ष्म समय जानने के खिये प्रत्यंतर दशा साधन 
करनी पड़ती है । प्रत्येक भ्रंतर्दशा के ,श्रंतर्गत पहिले उसी ग्रह की प्रत्यंतर दक्षा होती 
है उपरांत आगे के सब ग्रहों की क्रमानुसार प्रत्यंतर दथा होती है। अर्थात्‌ उस ग्रह की 
अंतर्दक्षा के भीतर प्रत्येक & ग्रहों की प्रत्यत 7 "-- ने जाती है। 


प्रत्यंतर दुशा साधन करने की रीति 


जिस ग्रह की म्रंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा साधन करनो है उस Փող समय मास 
दिन के दिन बना लेने चाहिए, उसमें जिस ग्रह को प्रत्यंतर दशा निकालनी है, उस ग्रह 
के वर्ष से गुणाकर १२० का भाग देना तो दिन घटो पल आदि में प्रत्यंतर दशा का 
समय प्राप्त होया असा नोच चक्र ५ में बताया है। गुणन फल में १२० का भाग देने 
पर ओ आवे बह दिन होगा । शोष में ६० का गुणा कर १२० का माग देना या शेष 
के आपे कर देना तो घडी परू आदि प्राप्त होगा । 


मा० दिन ` दिन 
असे सूर्य की दशा में सूर्य की अंतर्दशा के ३-१८ = १०८ हुए | | सूर्य की 
प्रत्यंतर दशा साधन करनी है इससे सूर्य के वर्ष ६ से १०९ १२०)६४८(५ दिन 
दित में गुणा किया तो ६४८ हुए । १२० का माग दिया तो ET 
५ दिन २४ घड़ी सूर्य को प्रत्यंतर दशा का समय प्राप्त ३५ 
हुआ । मोच चक्र ५ में स्पष्ट रोति दी है। = आधा २४ पड़ी 
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जिस ग्रह की अंतर्दशा की प्रत्यंतर दशा साधन करनी है Հո दिनों में १२० 
का भाग देना तो घरवांक प्राप्त होगा । उस ध्रवांक में प्रत्यंतर दशा के प्रह का जो वर्ष 
हो गुणा करता तो प्रत्यंतर दशा का समय निकलेगा। असे सूर्य को श्रंत्ंक्षा के 


मा०्दिन दिन घड़ी 
३-१८ के १०८ दिन + १२० = ०-५४ भ्रुवांक । ध्‌ वांक ५ प्रत्यंतर दक्षा के ग्रहका 


वर्ष = प्रत्यंतर दशा का समय । उदाहरण नोचे चक्र թ में दिया है। 


सूये महादशा में सूर्य की अन्तदशा की दूसरी रीति 

प्रध्यतर दशा चक्र ५ चक्र ५ अ० 
प्रंत दंशा | ՋԱՀ श्रवांक ग्रह प्रत्यंतर 
गुणन . समय समय 
ग्रह मा० दिन दिन Աէ फल भाजक दिन घटी իո घ० Վ दिन घटी 
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Հ ६ ०० ० १६८४ ११ ७ २१ ११ ,, सूये 
चंद्र १० ० ० Փօ १९९४ ११ ७ २१ ११ )) चैद्र 
मंगल ७ ० ० ० २००१ ११ ७२१ ११ » मंगल 
राहु १५ ० ० 6 २०१६ ११ ७ २१ ११ „ राहु 
Վ: १६ ० ० ० २०२५ ११ ७२१११ ,, गुरु 
शनि १९ ० ० ० २०५४ १, ७ २१ ११ ,, शनि 
बण १७ Փ ७ ७ ०७० २०७१ २११ ७ २१ ११ 19 येष 
केतु ७ ० ० ०० २०७८ ११ ७२१११ ,, केतु 
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Փա साधन 


शुक्र महादशा ऊपर निकाली है इसमें देखना है कि किस २ ग्रह को प्रंतर्दशा 
भोगने को शेष रह गई है। इसके लिये ग्रंतर्दशा चक्र ११ में दी हुई शक्र की महादशा 
लो और उसे ԱՀ चक्र पर से विरुद्ध क्रम से ( उल्टे ) ग्रहों की प्रंतर्दशा का 
समय घटाना आरम्भ करो। जिस ग्रह को अंतर्दशा का समयन घटे उप्र ग्रह की 
प्रंतदेशा तक श्रंतर ग्रह भुक्त होने को रह गये हैं, ऐसा जानना । 


उदाहरण शुक्र की अंतदंशा (चक्र ११ से) वर्ष ० मा० दि० घ० प० 
ग्रह वर्ष मा, दिन शक्र भोग्य ८- ७-६-५६८४ 
(शुक्र Հ ४ 5 अंत में (६) केतु है १- २२ टाया 
२ सूर्य १ ० ० गंष = 9- ५-६--५८-५ 
३ चंद्र १ 2 ० फिर (८) बध है २-१० 
४ मंगल १ २ टि शंष =: ७- ७-६--५८-५ 
42 ३ ० ० (७) शन= ३- Հ 
६ गुरु Վ ८ ७ क १-- ४-६-५८-५ 
C= त 
७ शत २ २ թ (६) गुरू २- ८ नहीं घटा 
ՇՎ २ १० ० क 
ध्केत ! : हि गुरु नहीं 213154 समय तक 16 
: का भाग्य काल समझना । अथात्‌ गुरु क 
योग २० ७ ծ 


व. मा. दि. घ, प, 
भोग्य वष १-५-९-५८-५ हैं। «6 
उपरांत शनि बध और कत्‌ की पूरी श्रंत- 
दशा मुक्त होगो। नोचे दिये चक्र १५ से 
सब समझ में आ जायगा । 


शुक्र की प्रंतदंशा चक्र १५ 
ग्रह वर्ष म', दि. घ, प. सम्रत राशि अंश क, वि. प्रत दशा 


जन्म १९७० ՀՀՀ ६ से गुरु की प्रंतदंशा आ० 
गुरु १ ५ ९५८५ १७१ ९ ७ २१ ११ तक गुरु की अंतर्दक्षा 
शनि ३२ ० ०० १९७४ ११ ९ २१ ११ ,, शनि ,, 

बध २१० ० ० १९७७ ९ ७ २१ ११ „ बध 1 

कत्‌ 9 २ ० ०० १६७८ ११ ७२१ ११,,कतु 1" 

योग ८ ७ ६५८५ 
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हा क्र की महादशा क आगे सूर्य को महादशा आरम्म होती है। यदि आगे 
सूर्म की महादशा की अन्तदंशा निकालनी है तो सय को अन्तर्दशा जो चक्र ११ में पहिले 
दे चक हैं उसके अनुसार समय जो:ते जाने से सूर्ग को प्रंतदंशा का समय निकल 
आयया, जँसे चक्र १६ में बताया है । 
सूर्य की महादशा की अन्तदूंशा का समय चक्र १६ 
ग्रह वष मा, दि, घ. प, सम्वतराशिप्रं. क. वि, अंतर्दशा 

१९७८ ११ ७२१ ११ श क्र महादशा का अन्त 

सूये ० ३१८०० २१९७९ २ २५ २१ ११ तक सूर्यदशा स्ये की ग्रंतदश्ष 
चंद्र ० ६ ० ७ ० १९७६ ८२५२१ ११ ” ո» की » 
मंगल ० մ ६०० १९८० १ १२१११ ” शPमंगल २ 
राहु ० १० २४ ० ० १६५० ११ २५११११” "राहु 


गुरु ० 64.66 १६८१ ९९१३११7११  " गुरु 
शति ०१११२०० १६८२ ८२५२१११ ”दनि ” 
बघ ' © १० Հ Փ ७ १६६३ ७ १ २१ ११ ն 73 ՀՎ ջջ 


केतु ० ४६०० १६८३११ ७२१११ ” »ավ ! 
शक्र १ ० ००० १६८४ ११ ७२१ ११ ” ” शुक्र 
योग ६ ० ००० 

इसी प्रकार आगे की प्रत्येक महादशा की अंतदशा निकाल लेता । 


प्रस्यन्तर दशा साथन 

श क़् में गुरु की अन्तर्दशा जन्म समय थी। उस गुरु की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 
दशा साधन फरनी है तो चक्र १२ में दिये हुए सर्ग में गर को भंतदशा की प्रत्यन्तर 
दशा को भनुदार समप लिख छो और गुरु वी अन्तर्दशा के भोग्य समय में से अस्त क 
प्रह की प्रत्यन्तर दशा का सभय उल्टे क्रम से घटाना आरम्भ करो । जिस २ ग्रह की 
प्रस्यन्सर दशा घट आवे और जो घटने को शेष. रहे उतनी प्रस्यन्तर दशा उन २ ग्रहों 
की ओबते को शेष है ऐसा समझना । 
उदाहरण प्रत्य्तर दशा सक्न $२ से शुक्र में गुद की 

प्रर गुरु क्षनि बुध केत शुक्र सूर्म चंद्र मंगल राहु योग 

मास ४२१ ७ १ 4 १ १ १ ७४२३२ 

दिनि ८ २ १६ २६ १० १८ Հ २६२४ ० 
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व, मा. दि. ध. զ. यहां झंत में केतु नहीं घटा तो 
गुरु की अंतर्दशा १. ५, ६. ५८. ५ केतु के वर्ष व. मा. दि. घ. प. हुए 


राहु को प्रत्यंतर० ४.२४ -१- १- ५८- ५ 
शेष १. ०.१५.५८. ५ और इसके बाद सूर्य बंद्र मंगल और राहु 
मंगल ,, १-१६ की प्रत्यंतर दशा गुरु के धंतर में युक्त हुई है 
| शेष ०-१०-१९-५८-५ ՀՎԱ चक्र १६ में बताया है । 
बद्र ,, २-२० 
शेष ०- ७-२६-५८-५ 
सुर्य 53 १-१८ 
शेष ०- ६-११-५८-५ 
शुक्र ,, | ५-१० 
शुष्‌ ०० ।_ १-१ - ४८-' ५८-५ 
केतु ,, १-२६ केतु 
नहीं घटा 


शुक्र में गुरु की भंतदशा की प्रत्यंतर दशा चक्र १७ 


ग्रह वर्ष मा. दि. ध, प. सम्बत्‌ राशि अं. क. वि, प्रत्यंतर दशा 
जन्म १९७० Հ २७ २३ ६ से आरम्म 

केतु ० १ १ ५८ ५ १६७० ४ २६ २१ ११ तक केतु प्रत्यंतर दशा 
शक्र ० ५ १० , , १६७०१० ९ २१११, शक्र ,, | 
सुर्य ० ११८ , . १९७० ११ २७ २१११, सूर्य ,, 
Վ. ०२२५ . . ?६७१ Հ १७ ՀԱՀ, चंद्र , 
मंगल ० १२६ , , १३७१ ४ Բ २१११,, मंगल,, 
राहु ० ४ २४ १६७१ ६ ७ २१२१, Տ, 
योग १५६ ५८ ५ 

शक्र महादशा में गुरु को अंतर्दशा को प्रत्यंतर दशा के उपरांत दानि की फिर 
हृष को फिर केतु की इत्यादि क्रमानुसार प्रत्येक को փա होगी । प्रतयेक प्रह की 
प्रत्यंतर दक्षा का समय चक्र १२ में दिया है वढो मास दिन आदि लेकर इसके आगे 
ओड़ते लांना तो सम्पूर्ण भंतर्दशा की प्रत्यंतर ददा का समय निकल आयगा । 


[ ८५४० | 


महादशा के सूक्ष्म विभाग इस प्रकार होते हैं । 
महादशा, प्रंतदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणदशा, सृक्ष्मदशा । 


( १ ) मंहादशा का विभाग करने से अंतर्दगा होती है। अंतर्दक्षा को पाचक दशा भी 
कहते हैं । 


( २) अंतर्देशा का विभाग करने से प्रत्यंतर दशा होता है | प्रत्यंतर दशा को कोई 
विदशा भी कहते हैं । 


( ३ ) प्रत्यंतर दशा का विभाग करने से प्राणदशा होनी है उसे उपदशा भो कहते हैं । 
( ४ ) प्राण दशा या उपदशा का विभाग करने से सक्षम दशा होती है। इसे फलदक्षा 
भो कहत हैं । 

केशवो जातक में दशा, भ्रंतदंशा, विदशा और उपदशा बताया है परन्तु मान- 
सागरो में दशा अंतर्दशा के उपरांत उपदशा फिर ԳԼ बताया है । इस प्रकार समय 
के զեղ विभाग फो कोई भी नाम दे दिया जाय परन्तु पिछले बनाये हुए नियम क 
ल्नुसार दथा का सक्षम से सक्षम विभाग Խո जा सकता है। 

दषा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि का ठोक समय का सम्बत और स्पष्ट सयं 
निकालना अभी बता चुके हैं! अब उस स्1ट सूर्य पर से उख दशा के आरम्भ होने या 
अंत होने को तिथि माम दि कि सन्‌ आदि कंसे निश्चित सरता यह आगे बताया है । 
दशा समए ्रारम्भ या अन्त होने की तिथि दिनांक «ԱԱ जानना 

पहिले बता चके हैं कि हिंस सम्दत्‌ में निरयन सूर्य की किस राशि अंश 26518 
होने तक Հ: दशा रहेगी । उप नरयन सूर्य की राशि से चन्द्र मास दिनांक सन्‌ आदि 
निश्चित करना नीचे बताप्रा हैं। न्य की राशि के अनुमार चन्द्र मास नीचे चक्र १८ में 
बताया गया है। 


गशि के अनुसार «որ भास चक्र ५८ 


१ २ ३ ४ ५ ६ 
राशि मेष Յզ 'मथुतन कक सिंह कन्या 
बन्द्रमात ՎԱՎ ज्यष्ठा आषाइ श्रावण माद्रपद आश्विन 

७ दद ծ १० ११ ՀՀ 
राशि तुक्ा वृश्विक धन मकर कुम्भ मोन 
चन्द्रमास कातिक मार्गशीर्ष पूष मोघ फाल्गुन ՎՊ 


इससे जान सकते हो कि उक्त सम्बन्ध में कौन से चान्द्र मास तक वह दशा 


' र्हेबी। ` 
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यदि उस सम्बत्‌ का पंचांग हो तो अच्छा है । पंचांग से देख लेना निरयन सूर्य 
को बताई हुई राशि अंश किस तिथि या दिनांक को पड़ती है। पंचांग को देखकर 
सबका समय तिथि मास आदि या दिनांक महीना ईसवी सन्‌ नोट कर लेना । 

यदि उस ազ या सत्‌ का पंचांग न हो तो अनुमान से उस समय का सन्‌ 
दिनांक और महीना निकाल सकते हो । 

सम्त्रत्‌ में से ५७ घटा देने से सम्वत्‌ के आरम्भ होते के समय का सन्‌ ईसवो 
निकल आयेगा । पुष मास में जनवरो पड़तो है इसके लगभग पूष मास में उसी सम्वत्‌ में 
सन्‌ बदल जाता हैं । अर्थात्‌ इष्ट संवत्‌ में ५७ घटाने से जो सन्‌ प्राप्त होता है उसमें १ 
जोड़ देने से पूष मास के आगे का सन्‌ निकल आयगा । 

प्राप्त निरयन सूर्य में अयनांश जोड़ देने से उसका सायन सूर्य बन जाता है। 
सायन सूयं पर से ՎՐ जी दिनांक महीना जान लेना आगे चक्र १६ में बताया है । 


सायन सूर्य की संक्रांति (स्थूल मान से ) चक्र ६३ 


संक्रांति कुम्भ मीन मेष वृष मिथुन कक सिंह कन्या तुला वृश्चिक घन मकर 
այ Ա112 11 12 11: 

दिनांक २० १६ २१ २०२१ २१ २३ २२ ՀՅ २३ २३ २२ 
मार्च फर मार्च अप्रैल मई जुन जुलाई अगस्त सितम्बर अवटू- नवम्बर दिस- 

वरी बर म्बर 

सूर्य गति ६१९ ६०” १६' ५६/ ५८” ५७ ५७' ४८ ५८५ ६० ४६” 8 


इसके बौउ का सूर्य गति के हिसाब से गणित करने से स्थूल रूप मे निःल 
आता है (यह सब विषय ज्योतिष शिक्षा ज्ञान खंड में समझा चके है ) 

उदाहरण-शुक्र की महादशा का अंत सम्बत्‌ १६७८ के निरयन सुय 
रा. प्रं, क. वि. անն 
११-७-२१-११ में होता है । इसका सन्‌ दिनांक आदि स्थूळ रूप से जानमः । क्योंकि 
पंचांग नहों है । 

सम्वत्‌ १६७८-५७=१६२१ सन्‌ | यह १६२१ सन्‌ सम्बत्‌ के आरम्भ गा सन्‌ 
हुआ । कु भ का सूर्य फाल्गुन में होता है इसके बाद का इष्ट सुर्य है । इष्ट'नल पुष के बाद 
का है इससे सन्‌ बदल कर १६२२ हो गया। 

अब दिनांक जानने के निमित्त निरयन Վ को सायन बनाने के लिये अपनांध 
“बनाया | 


( ०४२ ] 


सम्बत्‌ १६७८ शाका १८४३ = २३°-१९° बर्ष आरम्म का अयनां' 
-१३५ -999 
=१८४३ शाका ६०)१३९६(२३° फाल्गुन तक १' छगमग 
१२० झर हुआ -२१३/-२०/” अयनांश 
ՊՏ रा 
१८० ՀՎ ११-७-२१“११/ 
१६ | 


न+ अयनाश २३-२० 
सायन सूर्य = ०-०-५१-११ 
թոր मेष. के १° पर सायत सूर्य आया । इसके अनुसार दिनांक २१ मा! 
( चक्र १९ से) आया । 
क्र मटादशा २१ माश सन्‌ १९२२ के लगभए समाप्त होमी । इसी प्रकार 
अनुमान ते दिरां# निहाल सकते हो-। परन्तु यह स्थूल राति है। निश्चित दिना 
पंचांग से हो प्रकट होता है। 


अध्याय ३२ 


अधष्टोत्तरी दशा साधन 


अष्टोशरो दुशा में १०८ वर्ष होते हैं और नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों को दशा होती ե 
इसमें अभिजित मिलाकर २८ नक्षत्र लिए आते हैं ओर केवल ८ ग्रह रहते हैं । इसमें केतु 
नहीं रहता । इसमें पाप ग्रह के ७ नक्षत्र और शुम के ३ नक्षत्र हैं । 

अष्टोत्तरी दशा के वर्ष और नक्षत्रों के नाम जिनमें उन ब्रह्दों की दशा होती है 
नोचे चक्र १ में बताया हैं। अपना जो जन्म नक्षत्र होगा उसके अनुसार प्रह का दशा 
पड़ेगी । उसके उपरांत आगे के ग्रहों की दशा इसी क्रमानुसार भुक्त होती है । 
अष्टोत्तरी दशा चक्र १ 


क्रम १ हि २ ३ Է ष्‌ i ७ ८ 
ग्रह सूय | चंद्र | मंगल| बध गुरु ; राहु | दक्र 
वर्ष ६ | १५ | ८५ १७ | | २१ 
चंद्र Յամ हस्त 3० मा१ 

नक्षत्र पुनर्वसु իա | चित्रा | गनु» बनिष्ठा | रेवतो տո) 


ի अधश्वनी ի 
० ՅԼ भरणी կաս» 
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पुष्य | फा, | स्वाती | ज्येष्ठा 
अश्लेषा | उ. फा]विशाखा | मूर 


का 

भोग्य मास १८ |६० | २४ [६६ |» |७६ ३३६ प४ 

अध्टोत्तरी महादशा में अभिजित्‌ नक्षत्र मो लिया जात। है। उत्तराषाढा नक्षत्र 
का ՎԱՎ चरण ԿՎ अंतिम चतुथ भाग और श्रवण नक्षत्रका आरंम का पन्ट्रहबां 
भाग (घडी) अभिजित्‌ नक्षत्र होता है पंचाग में शमिजित्‌ नक्षत्र मही दिया रहता । 
उत्तराषाढा और श्रदण के वीच का जन्म हो तो देख लेना चाहिये £ वह माग 
बमिजित्‌ नक्षत्र के अन्तगंत तो नहीं आता । 

इस दशा में ग्रहों का क्रम और वर्ष ऊपर बताये अनुसार होता है। सम्पू ग्रहों 
की दशा मुक हो जाने के उपरांत फिर उसी ग्रह की दा आ जाती है जिपकी दशा 
आरम्भमेंथी । 

अंते किसी का जन्म चित्रा में हुआ तो उरो मंगल की महादशा आरम्भ में होगी। 
उसके उपरांत बध शनि गुरु राहु शक्र की दशा होगी । फिर सूर्य चंद्र मंगल बघ इत्यादि 
ग्रहों की दशा ऊपर बताये क्रमानुसार होगी । 


[ ८४४ ] 
अष्टोशरी दशा का समय निकाक्षना 


इसकी रीति विशोत्तरी दशा से कुछ भिन्न है। कारण यह है कि विशोत्तरो दक्षा 
में प्रत्येक ग्रहों को क्रमानुसार नक्षत्र मिले हैं। जते सूर्य को कृतिका, चन्द्र को रोहिणी, 
मंगल को भृगशिर, राहु को आर्द्रा आदि जैसा पहिले बता चके हैं । परन्तु अष्टोत्तरो दशा 
में सुय पाप ग्रह को एक साथ ४ नक्षत्र आर्द्रा, पुनर्वसू, पुष्य, आश्लेषा, चंद्र शभ ग्रह को 
३ नक्षत्र मघा, प्‌.फा.,उ. फा. आदि प्रकार से मिले हैं। जैसा चक्र एक में दिया है । इस 
कारण ग्रह के जितने दशा के वर्ष होते हैं वे प्रत्येक नक्षत्रों में बॅट जाते हैं ।जसे सूर्य को 
६ वर्ष हैं और ४ नक्षत्र हैं तो प्रत्येक नक्षत्र को ६५-४ = १३ वर्ष पड़ा । चन्द्र को वर्ष 
१५ और तीन नक्षत्र हैं तो प्रतयेक के १५-:- ३८५ वर्ष हुए । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह को 
विषय में जानना जैसा चक्र ՀՎ बताया है। इस वर्ष को मास बना कर चक्र १ के 
नीचे बताया है । 

वर्तमान जन्म नक्षत्र जिस ग्रह को <शा में पड़ता हो उसके वष ४ था ३ नक्षत्रों 
में बंट कर उस नक्षत्र को जितना वर्ष मिला हो वह लेना । फिर उस नक्षत्र के मयात 
( भुक्त काल में उस नक्षत्र क प्रास वर्ष से गुणाकर उपी नक्षत्र के भमोग का” से 
भाग देना तो लब्धि «զ मास दिन ՈԹ उस नक्षत्र का मुकत काल वर्ष आदि 
निकलेगा फिर उप प्रर के यदि और भो नक्षत्र इस वर्तमान नक्षत्र के पहिले हों तो 
प्रत्येक नक्षत्र के वर्ष भी इसी में जोड़ देना तो महादशा का मुक्त काल प्राप्त होगा । उस 
महादशा क पूरे वर्ष से वह भुक्त काल घटाने से शेष जो बचे वह वर्ण आदि उस प्रह 
की महादशा का मो य समय होगा | उतने समय तक वह महादशा रहेगी । 


यदि वर्तमान नक्षत्र के भुक्त और भमोग काल न लेलो तो चंद्र स्पष्ट से हो 
वर्तमान नक्षत्र का भुक्त काल निकल आता है । 

चंद्र स्पष्ट की कला बना कर-- ८००” = लन्धि गत नक्षत्र 

( शेष करा विकला % नक्षत्र का भोग्य वर्ष ) + ८०० = लब्धि वर्षा 

( शेष + १२ )--८०० = लब्धि मास 

( शेष ५ २० ) + ८०० = लब्धि दिन 

( शेप « ६० )-- ६०० = लब्धि घटी पल आदि | 


इस प्रकार वर्तमान नक्षत्र का भुक्त वर्ष निकल आयगा । उस ग्रह के और भो 
गत नक्षत्र हों तो उन के वर्ष भी प्राप्त भुक्त काल में जोड़ देना तब उम ग्रह का पूण 
भुक्त काल निकल आयगा | उसे उस ग्रह क पूरे वर्षा से घटा देना तो शेष उस ग्रह का 
भोग्य काल प्राप्त होगा । अर्थात्‌ उतना समय गत हो जाने पर उस ग्रह की महादशा 
का पंत होकर दूसरे ग्रह की दशा उपरांत में आरम होगी । 


| ०४५ , 


इसमें यह बात विशेष ध्यान रखने की है कि ईस अष्टोत्तरो दशा में २८ नक्षत्र 
होते हैं जिनमें अभिजित्‌ नक्षत्र मी सम्मिलित եւ इस कारण झभिजित्‌ नक्षत्र कहाँ से 
कहाँ तक रहता है इसे समझ लेना चाहिए। शनि की दशा में अभिजित्‌ पड़ता है इस 
कारण शनि का समय निकालने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। १ नमत्र 
= १३०-२० = ८०० का होता ծ | 
उत्तराषाढ़ा का अंतिम चतुर्थ भाग = उत्तराषाढ़ा «օօ का ३ माग=२००' हुआ 
न+ श्रवण के आदि का «ե भाग = श्रवण ८०० का दद भाग = ५३-२०” 
सब मिलकर ՀԱՀ՛-Հօ/7 का अभिजित्‌ नक्षत्र होता है | = २५३-२० 
अब शेष नक्षत्र जिसका भाग अभिजित्‌ में चला गया कितना रह जाता है नोचे 
बताया है । 
उत्तराषाढा = ५००"--२००":२६००" 
अभिजित्‌ =२००' + ( 43՛-Հ5" ) = २५३-२०" 
श्रवण =८००'- ( ५३-२०” )= ७४६-४० 
इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को महादशा क नक्षत्र ओर प्रत्येक नक्षत्र का वर्षा नोचे 
चक्र २ में समझाया है । 
ग्रह के प्रत्येक ՎԱ की कला और वर्ष का चक्र २ | 
(१) सय ६ वर्ष | पट ( ३ ) मंगल ८ | (9) बध १७ वषा 
४ नक्षत्र कला वर्ष | ३ नक्षत्र कला वर्षा) ४ नक्षत्र कला वर्ष |३ नक्षत्र कला वर्षमास 
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योग ६ योग १५ | योग ८ रग १७-० 
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( ५ ) शनि १० वर्ष | (६) गरु १६ वर्ष ।७)राहु १२ वर्ष | (५) शुक्र २१ वर्ष 
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इस में दध भंतिम नक्षत्र तक तो सब नक्षत्रों का योग ८००' ( १३०-२०') हो 
है । परन्तु इसक आगे दानि के भोग के नक्षत्रों के भोग में कम ज्यादा है। इस कारण 
१९ वां नक्षत्र मूल के उपरांत ( बध का अंतिम नक्षत्र) अर्थात्‌ १५२००” कला 


रा 
( ६-१३१-२०” ) से अधिक चन्द्र हो तो चन्द्र स्पष्ट की कला में १५२०० घटा देना जो 
शेष रहे उस में फिर देखना क्या २ घटता है अर्थात्‌ Վ वा. के ६०० फिर उ. वाक 
६००” फिर अभिवित्‌ के २५३'-२०” फिर श्रवण के ७४६'-४०/ घटा कर देखना 
कौन २ नक्षत्र गत हो गया और वर्तमान कौन नक्षत्र चन्द्र में है। जो नहीं घटता उसे 
अशुद्ध नक्षत्र जानना । शेष कला विकला में ( १ नक्षत्र में शनि का भोग २॥ वर्ष = 

३० माह है इस कारण ) २॥ वर्ष या ३० माह का गुणाकर अशुद्ध नक्षत्र के पुण 
भमोग काल का भाग दो जो रूब्धि मास घटी पल आयगा वह अथद्ध नक्षत्र का मुक्त 
काल हुआ । उस में उस ग्रह के भुक्त नक्षत्र के वर्ष ( प्रत्येक के २॥ वर्ष ) के हिसाब से 
जोड़ देना । सब मुक्त काल जो इस प्रकार से मिले उस ग्रह के पूर्ण वर्ष से घटा देना तो 
उस ग्रह का भोग्य काल होगा । 


रा 

यदि चन्द्र ९-२३०-२० के आगे अर्थात्‌ १७६००' से अधिक हो तो फिर शनि 
की दशा निकल जाती है आगे प्रत्ये क नक्षत्र ५००' का ही होता है । 

जब नक्षत्र का मुक्त ओर भभोग न निकाला हो और केवल स्पष्ट ही ज्ञात हो तब 
उक्त प्रकार से चन्द्र स्पष्ट से गत नक्षत्र जान लेना । यदि नक्षत्र का भुक्त भभोग ज्ञात 
हो तो उसी से मुक्त वर्ष निकाल लेना । शनि की दशा में उ.षा. अमिजित्‌ और श्रवण 
नक्षत्र हो तो सावधानी रखना । पंचांग में अभिजित्‌ नक्षत्र नहीं दिया रहता । इस कारण 
गम्द्र स्पष्ट से ही पता लगा लेना कि क्या नक्षत्र होगा | नीचे उसका चक्र दिया है जिस 
में अभिजित्‌ भी बताया है । 


चन्द्र कै अनुसार नक्षत्र शान चक्र ३ 


चन्द्र नक्षत्र न्दर नक्षत्र 

रा. भ्रं, क. वि. Հ. अं, क, वि. 
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«ո नक्षत्र चन्द्र नक्षत्र 
रा. अं. क, वि. रा. अं. क. ठि, 
६२० ० ० १५ स्वाती ९ १० ५३ २० २२ अमि. 
७ ३२० ० १६विशा. ९२३ २३ Հօ २३ श्रवण 
७ १६ ४० ० १७ अनु, १० ६४० ० २४ धनि, 
द ० ० ० १८ ज्य, १०२० ० ० २१ छात, 
८ १३ २० ०१६ मल ११ २ २० ०२६प. भा, 
८ २६ ४० ० २० पषा ११ १६४० ० २७३. भा. 
Տ ६४७४० ० २१ उषा १२ ० ७ ०२८ रेवति 


इस चक्र को देख कर जान सकते हो कि चन्द्र स्पष्ट के अनुसार वर्तमान नक्षत्र 
क्या आता है और कौन गत नक्षत्र है । जैसे--- 


चंद्र २-६-५४-५१ है | उपरोक्त चक्र से प्रगट हुआ इस में पाँचवाँ मुगशिर, गत 


हो गया है, वर्तमान आर्द्रा नक्षत्र है । चन्द्र की कला बनाये तो ४०-१४-५१ हुए । इसमें 
८०० का भाग दिया तो गत नक्षत्र ५ मृगशिर आया ՎՎ आर्द्रा क १४-५१” बचे | 


रा ८००)४०१४ -५१//(५ 
२-६-५४५१ .| ४००७ गत 

२८ ३० शेष १४-५१ नक्षत्र 

६०+ ६५०६६ १८ ६० या चन्द्र स्पष्ट २-६-५४ -५१” 

= ३६६०+ ५४ चक्रानुसार-२- ६-४० तक घंटा गत 
= ४०११४५१५ ` मुगशिर 


= ०-०-१७-५१ - आर्द्रा के 
आर्द्र में पूर्वोक्त चक्र २ के अनुसार सूर्य की Հա आई। सुर्य की दक्षा के ६ वर्ष हैं 
इस शेष कलादि में गुणा कर ८०० का भाग देना तो वर्ष मास आदि जो प्राप्त होंगे उस 
में ( सर्य दशा में ४ नक्षत्र होने से ) ७ का भाग देना पडेगा तब १ नक्षत्र 
क भोग वर्ष से गुणा करना और «օօ या जो नक्षत्र का पूर्ण भोग कला हो उससे भाग 
देने को उस नक्षत्र का भुक्त समय वर्ष पास आदि प्राप्त होगा | 


जैसे सर्य क पूरे वर्ष ६ हैं और ४ नक्षत्र हैं । प्रत्येक नक्षत्र १// वर्ष का पड़ा । 
तो शेष में १” वर्ष या १८ मास का गुणा कर ८०० का माग देने से जो समय निकलेगा 
वह उसका मुक्त काल हुआ । मास का गुणा करने से उत्तर मास दिन आदि में आता 
उसक वर्ष बना छेने चाहिए । शेष १४-५१” में १। वर्ष का गुणा किया तो २६-१६॥| 
हुआ 1 इस में ८०० का भाग दिया तो ० वष आया। मास बनने को सब में १९ 
का गुणाकर ८०० का भाग दिया तो ० मास आया। फिर जो कुछ बचा 


शेष १४-५१” है 
_% १॥ वष 
१३-५१ 
+ ७-२५” 
२२-१६ 
८००)२२-१६(० वषं 
१९ १२ 
२६४ १ १६२ 
+३ । +६ 
` ८००)२६७-१८(० मास 
x३० 
९०५ 
८०१० 
८००)८०१६(१० दिन 
५०० 
१६ 
x ६० 
८००)११४०(१ घडी 


Coo 


३४०% ६० 
८००) २०४००(२४॥| पल 
१६०० 
४७०० 


७००० 


७४०० 
ब. मा. दि, ध. Վ. 
= ०-- ०-२१०-१-२१५॥| 


र्यं के सुकत वर्ष 

4. मा. दि, घ, Վ 
स्थ ճ- ० ८० ०-० 
सुक्त Փ- օ-86- १०२५ 
«« भोग्य = ॥-११-१६-४५५-२५ 
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सब में ३० का गुणाकर ८०० का 
भाग दिया १० दिन आये शेष में ६० 
का गुणाकर ८5०० का भाग दिया तो १ 
घड़ी २५ पल Յա इस प्रकार 
व, मा. दि. घ. प. 

०-० ~१०- १-३९ यह आर्द्रा का भुक्तः 
समय हुआ। यहाँ आद्र ८००'का 8 
इससे ८०० का भाग दिया । यदि उत्तरा- 
षाढा होता तो ६००" का, अभिजित्‌ होता 
तो २५३-२०” का और श्रवण होता तो 
७४६-४०'/ का भाग देते क्योंकि उनको 
भोग कला उतनी ही है। 


उसके उपरांत देखना है कि उस ग्रह 
के कितने नक्षत्र भुक्त हो चके हैं। जितने 
नक्षत्र म्रुक्त (गत) हुए हों प्रत्येक के वष 
भो इसी में जोड़ना पड़ेगा । यहाँ सूय की 
महादद्या में यह पहिला ही नक्षत्र हे। इस 
कारण और किसी के Վ नहो जोड़ना 
पड़ा यदि यह नक्षत्र आइलंषा होता तो 
सूर्य के शेष नक्षत्र आर्द्रा पुनर्वसु और पुष्य 
३ गत नक्षत्र हुए। इन तीनों ով 
१॥ ०९ ३= ४।! वर्ष और जोडन से उस 
नक्षत्र का भ्रुक्त काल पुरा होता । 
अब यहाँ आद्रा के पहिले सूर्य का 
ओर कोई नक्षत्र नहीं है इससे और जोड़ना 
पड़ा। इसे हीसूय क पुरे वष ६ से 
घटाया तो शेष व, मा, दि, Վ प, 
Հ -११- १९-' ८-३५ 
ब्यतीत होने क उपराँदट सय॑ की दशा का 
श्त हो जायगा और क्रपानुसार आगे के 
दूसरे ग्रह चंद्र को महादशा आरम होगो | 
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यह ध्यान रहे कि चंद्र स्पष्ट के अनुसार जो दशा का भुक्त काल निकलता है उस 
में केवल कुछ घड़ी पल का अंतर पड़ता है। क्योंकि चंद्र की विकला के आगे और मी 
शेष छूट जाता है इससे नक्षत्र का भुक्त काल और मभोग काल पर से जो समय प्राप्त 
होता है वह ठीक निकलता है | 
अब इसी को नक्षत्र का भयात और मभोग लेकर निकालते हैं । 


घ, प. पल वि. 
आरद का भसोग ६६-३३ ८३६६३-० 
,, भयात १-१४-१२ = ७४-१२ 


व, मा. दि. घ. प. 


मयात ७४-१२ 
१८ १॥ वर्ष सर्ग क प्रे वर्ष ६-० - ०-०-० 
७४-१२ “मुक्त समय ०-०-१०-२-४ 
նայն իք शेष պ = ५-११-१६-५७-१६ 
२६६२) १११-१८ (० वष सूर्य की दशा भोग्य 
«ՀՀ 
PRP ब, मा, दि. Վ. प. 
wm १-११-१९-५७-२६ 
ատանք आरद नक्षत्र का मयात (मुक्त काल) 
३६६३) १३३५-३६ (० मास 3 | 
छि . प. बि. 
क कमान १-१४-१२ के पल ७४-१२ में (सर्ग 
४००१० में एक नक्षत्र का भोग्य वर्ष १॥ होने से ) 
३६९३) ४००६८ (१० दिन Վ ե गुणा किया तो १११-१८ हुए 
३९९३ इसमें आद्रा का ՀԱԿ ६६-३३ क पल 
इड ३६९३ बनाकर भाग दिया तो ० बर्ष 
x ६० आया । शेष वही रहा। इस पूरे में १२ 
३६६३) ८२८० (२ घडी का गुणा किया क्योंकि ऊपर पल խզ» 
७६८६ हैं जो ६० का होता है और वर्ष में १२ 
२६४ मास होते हैं। साधारण प्रकार से १२ का 
RS गुणा कर १८ विपछ जोड़ने पर अंतर पड़ 
३६६३) १७६४० (४ पल जाता इस कारण प्रे १११-१८ में १२ 
७७०७ का गुणा किया तो १३३५-३६ आगे 
१६६८ ३६९३ का भाग दिया तो ० मास आया 


YO 
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शेष १३३५-३६ में ३० का गुणा कियो तो ४००६८-३६ आया ३६६३ का भाग दिया 
तो १० दिन आय फिर शेष में ६० का गुणा कर ३९९३ का भाग दिया तो २ घडी 
४ पर आया । इस मुक्त काल के अतिरिक्त और भी गत नक्षत्र के वर्ष होते तो 
जोड़ देते । यहाँ केवल इतना ही ի) इसे सूर्म के पूरे वर्ण ६ मों घटाया तो शेष 
ब. मा. दि, घ, प. | 
५-११-१९-५७-५६ हुआ इतना व्यतीत होने पर सुय की ՀՈԿ अंत होकर आगे 
के ग्रह चंद्र को दशा रुगेगी । 


दूसरा उदाहरण 


रा Հլ 
मान लो चंद्र ९-२०°-४०'-०// है | ऊपर का चक्र रे ՀՎ ६-५०-५३'-२० 
रा 


तक अभिजित्‌ भुक्त हो गई | इसके उपरांत श्रवण लगा बिसका अंत ६-२३९-२३-२०/ 
पर है। इस से प्रगट हुआ जन्म नक्षत्र अवण है। श्रवण की भोग कला ७४७६-४०” 
शक्र २ में दी है। श्रवण नक्षत्र होने शनि की महादशा आई जिसके वर्ण १० हैं 
इसके ४ नक्षत्र होने से प्रत्येक नक्षत्र में शनि के ध = २॥ वर्ष भाये । 


रा 

चंद्र &-२००-४०"-.०/ 

“अभिजित्‌ ९-१०-५३-२० गत नक्षत्र 
शेष=०-९-४६-४० वर्तमान श्रवण के 


_ शेष €?-४६-४०” ७४६-४०” २४-२६-४० ८६००० 
१८ २॥ वर्ष x६० ७४६-४० ४४८००! 
१६-३३-२० ३३७६० + ४० दोनों के विकला बना 
+ ४-५३-२० աժցաօօ/ कर भाग दिये | 
=२४-२६-४० ` | 
२४०--२६०-४०/' 
_» ६० 
१४४० + २९८१४४६ ५ ६० 
५७६६० ननु So 


ՏԱՄԾՇ Հ օ7/ 
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9४८००)५८०००( १ «Վ ४४८००) १५३६००(३४ पल 
056 १३४४०० 
४३२०० १६२००० 
१८९ १२ १७६२०० 
४४५० ०)५१८४००(११ मास ३३६०० २ 
४४८०० =श्रवण म्रुक्त काल 
_ ७c४०० २३ व, मा, दि. घ, प, 
Գ १-११-१७-८-३४ 
२५६०० व, मा. दि, घ, प. 
२८ २० . श्रवणका मुक्त काल १-११-१७--८-३४ 
४४५००)७६८०००(१७ दिन है । शनि के ३ और नक्षत्र गत हो चके हैं। 
४४८०० अर्थात्‌ शनि के पु. षा., उ. षा., और 
३२०००० २ अभिजित्‌ गत होकर श्र1ण में जन्म हुआ 
३१३६० ० है। शनि के ४ नक्षत्रों में पूरे १० वर्ष हैं 
६४०० तो प्रत्येक नक्षत्र ՀՀ पड़ा। गत 
x ६० ३ नक्षत्र के २।% ३ = ७॥ वर्ष हुए । 
४४८००)३८४०००(८ घष्ठी उपरोक्त भ्रुक्त काल में ७॥ वर्ष और जोड़ा 
३५८४०० व, मा, दि. घ, प. 
२१६०० तो श्रवण भुक्त १-११-१७-८-३४ 
ՆԱ गत ३ नक्षत्र के ० ७-६ 
१५३६०० 


पूर्ण भुक्त काल = &-५-१ ७-5-३४ शनिका 
व, मा, दि, ध. प, 
शनि क पूर्ण भुक्त वर्ष १०-० -०- ०-० 
पूर्ण भुक्त «Վ ९-५-१७- ८- ३४ 
शेष ०-६-१२-५ १-२६ 
भोग्य दशा शनि की 


अष्टोत्तरी दशा के भुवत वर्ष निकालने को कई ज्योतिषी लोग विशोत्तरी दशा 
के समान ही օթ भुवत भोग्य वर्ष निकालते हैं अर्थात्‌ ( भयात » दशा के पूर्ण Հ) 
+ भभोग = लब्धि वर्ष मास दिन आदि ग्रह की दशा क भुवत वर्ष । (दशा के पूर्ण वर्ष- 
मुकत वष) = भोग्य वर्ष । इस प्रकार से भोग्य वर्ष निकालने में कुछ भ्रृतर पड़ जाता है। 


[ ८५२ | 
यह रीति बहुलों को मान्य नहीं है। արս पूर्व बताई रीति से ही अष्टोत्तरी द 
के भुक्त भोग्य वर्ष निकाल लेता | 


पहिले उदाहरण में जो भुक्त पल से सूर्य को अष्टोत्तरी दशा निकाली है वह ड 
उसके आगे के ग्रह के वर्ष नीचे के थक्र में स्थापित करने से जन्म के समय की अष्टोत्त 
महादशा का चक्र ४ बन गया है | 


अष्टोसरी सहादशा के समय का «ո ४ 


सुर्य की 
ग्रह वर्ष मा- दिम घ, Վ सम्वत्‌ राशि अं क, वि «ատ 
जन्म १६७० ३ २७ २३ ६ से सूर्य महादशा आरं 
सूर्यं ५ ११ १६ ५७ ५६ १९७६ Հ १७ Հ २ तक सूर्य महादशा 
चन्द्र १५ १९९१ ३ १७ २१ २ चन्द्र ” 
मंगल ८ १६६६ ३ १७ २१ २ ”. मंगर” 
बध १७ २०१६ ३ १७ २१ २ ” बघ ” 
दानि १० २०२६ ३ १७ २१ Հ ” हानि ” 
गुरू १६ २०४५ Հ १७ २१२ ” गुरु ” 
राहु १२ २०५७ Հ १७ २१ २ " राहु” 
शुक्र २१ २०७८ ३ १७ २१ २ "' शुक्र” 


महादशा चक्र बनाते समय ध्यान रहे कि जितनी गणित से जातक की अ 
निक्रलो है वहीं तक महादशा के वर्ष जोड़ते जाना अधिक नहीं लेना । 


इससे प्रकट हुआ कि जन्म के उपरान्त सूर्य की महा दशा के 
व. मा. दि. घ. प. 
१-११-१६-५७-५६ मोगते के उपरान्त चन्द्र की महा दशा १४ 
Հո उणरांत मंगल८ वर्ष, बध १७ वर्ष, शनि १० वर्ष, 
१९ वर्ष, राहु १२ वषं, शुक्र २१ वर्ष दशा रहेगी । इतके आगे और मो आयु हो 
तो फिर सूर्य की महादशा के ६ ६ वर्ष इत्यादि क्रमानुसार अष्टोतरी महादशा के ३ 
होंगे । पुणायु के अनुसार उस समय के भोतर जितने प्रह की महा दशा भोगे 
उसका विचार होंगा । अष्टोत्तरी दशा का समय सम्वत्‌ आदि, विशोत्तरी दशा 
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Շ 


जिस प्रकार समय निकला Վ उसी प्रकार जन्म सम्वत्‌ और जन्म के सूय में दशा के 
वर्ष आदि जोड़कर निकाल लेने चाहिए जैसा चक्र ४ में बताया है | 


अष्टोत्तरी महादशा के विभाग झन्तर्देशा प्रत्यन्तर दशा आदि जानना 


जिस प्रकार विद्योत्तरी महा दशा में अन्तर्दशा निकाली जाती है उसी प्रकार 
इसमें भी महादशा की अन्तदंशा निकाली जाती है। «աա क भीतर प्रत्यन्तर दशा 
और प्रत्यंतर क भीतर प्राण दशा निकालने की रीति आगे बताई है। 


अन्तदंशा साधन 


जिस ग्रह की महादशा में अन्तर्दशा साधन करना हो तो =महादशा वष % 
अन्तदशया के ग्रह का वर्ष -:-६ = शेष अन्तर्दशा समय | Վե सूयं की अन्तदर्शा निकालनी 
है तो सूर्य के ६ वष हैं इसमें जो ग्रह अन्तर्दशा में पड़े उसकी वष संख्या से गुणाकर 
Տ का भाग देना । जिस ग्रह को महादशा होगो उसी ग्रह को अन्तर्दशा प्रथम होगी उसके 
आगे क्रम से जो ग्रह पड़े उनकी अन्तर्दशा क्रमानुसार आगे आवेगो । जैसे सूय की 
अन्त दशा होगी | उसके उपरांत क्रमानुसार चन्द्र मंगल बुध छनि गुरु राहु और शुक्र 
की अन्तर्दशा होगी । मान लो शनि की «ոո में अन्तदंशा निकालनी है तो पहिले 
शनि की अन्तर्दशा होगी फिर उसको आगे क्रमानुमार गुरु, राहु, शक्र, सूय, चंद्र, मंगल 
और बुघ की अन्तर्दशा होगी । 


महादशा के भीतर प्रत्येक ग्रह को अन्तर्दशा निकालने का उदाहरण नोचे चक्र 
५-६ में दिया है। महादशा के पूण समय में सम्पूर्ण ग्रह क्रमानुसार (उस महादशा के 
समय के भीतर) भोगते हैं। उनके भोग काल को अन्तदंशा कहते हैं । इसी अन्तदंशा 
का समय प्रत्येक ग्रह के भोग काल का զան निकाला हुआ आगे चक्र १२ में 
दिया है । 


अस्तदशा के समय को निकालने की बह रोति है 


जिस प्रह की महादशा में अन्तर्दशा साधन करना हो तो अन्तदशा के ग्रह के 
जितने वर्ष होते हैं उससे और महादशा के वर्ष से :णा कर भक ծ का भाग 
देना तो ग्रह की अन्तदंशा का समय मास दिन में निञ्लता है।& का भाग देने से 
लब्धि मास प्राप्त होता है शेष मे ३० का गुणा कर £ का भाग देना तो दिन और आगो 
शेष में ६० का गुणा कर & का भाग देना तो घडी आदि प्राप्त होती है इस प्रकार 
अन्तदंशा का समय मास दिन घडी आदि मे निकल आता है, जैसा नीचे चक्र ५ और 
६ के उदाहरण से प्रगट होगा ।. 
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(१) सर्ग की अंतर्दशा साधन ,चक्र ५ (Հ): चंद्र को प्ंंतर्दशा चक्र ६ 


ग्रह महादद्वाभ्रतदशा। गणन (ԱՀՀ | भह |महादषा : ।पूणनफल |अएदष्या 
सूर्ग के ग्रह के समय | चन्द्र արն. 
के वर्ष वर्ष |, «օր दिन Թգ | वर्ष , मासदिन 
सूर्य | ६ | ?८६ | ३६-:-६०४ թ |षस््र १५ ११० |२२५--९/=२५| ० 
चन्द्र ६ լ «Կ| ९+९|=१०।|० |मंगल १५ | ८= |१२० + ९|=१३|१० 
मंगलं ६ 1१८ ८ | ४८--६।= ५।१०।बघ (१५४७ ।१७= |२२५ + ९६२८१० 
बुघ , ६ | १७।१०२+९=११|१०| शक्र |१५५ १०० |१५०+९|०१६|२० 
शनि , ६ |%१०। ՓԻ» ६।२०| गरु | १५५ [१६८ ।२८५ + ६ रे १२० 
गुर ६ «Ճռ ռ १ २२० राहु |१५ (२० |१८०--९|=२०, ० 
राहु «Ա ७२-:-६- օօ ।शक्र |१५५ ՀՀ» |३१५--९|=३५।०० 
शुक्र | ६ |०२१|१२६-६-१ թ |सर्यं (५४७ | ६= | ६०+ ६०१०) _ 
= ७२ | योग १८०. ०। 
աճ वर्ष २० १५ Գ. 


इसी रीति से प्रत्येक ग्रह को श्रेतदशा निकाल कर आगे चक्र १२ में दिया है । 
प्रत्यंतर दशा साधन 


जिस प्रह की महादशा में अंतर्दशा उपर बतारो नियम के अनुसार निकाल चूके हो 
गौर उस अंतर्दशा के समय का और भो विभाग करना हो तो प्रत्णेक मंतर्दश्षा के समय 
ह भी उसी अनुपात से प्रत्येक ग्रहों की प्रत्यंतर दशा निकाल लेना । प्रत्यंतर दशा के 
समय का योग ग्रह को प्रतर्दशा के बराबर होता है । जिस ग्रह को म्रतर्दशा में प्रत्यंतर 
निकालना है उसे हो आदि में रखकर क्रमानुसार आठौं ग्रह लिखकर उनके վառ: का 
समय निकाल कर लिख देना चाहिए | 


जैसे सूर्य में आठों ग्रह को अतर्दशा ऊपर निकाल चके हैं अब इस महादशा के 
भीतर अतर्दशा के आठ ग्रह में से प्रत्येक ग्रह की क्रमानुसार प्रत्यंतर दशा निकालनी 
चाहिए । उसके लिए पहिले सूर्य की महादशा के भीतर सूर्य की अंतर्दशा को लिया । 
इस सूर्य को अतर्दशा के ४ मास के भीतर आठों ग्रहों की प्रत्यंतर दशा होगी । उस में 
पहिल सर्ग की प्रत्यंतर दशा होगी उपरांत चन्द्र, मंगल, बघ, छनि, गुरु, राहु और 
शक्र को प्रत्यंतर दशा होगी | 

प्रत्गंतर दशा निकालने के लिए զար ग्रह की प्रंतर्दशा का समय जो मास दिन 
में दिया है उसके दिन बना लेना और जिस ग्रह की भ्रंतर्दशा में प्रत्यंतर निकालना 
है उस ग्रह की भ॑तर्देशा क वर्ष से प्रत्येक में प्रथम २ गणा कर १०८ का माग देना 
तो प्रत्यंतर दशा का समय मास दिन घटो पल में प्राप्त होगा 

असे सूर्य महादशा की भंतदेशा के प्रत्येक ग्रहों का प्रस्मंतर निकालना है तो 
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पहिले सूर्य को ग्रंतर्दशा आती है । इस सूर्य की प्रतर्दशषा में առ निकालना है । 
इतके लिये सूर्यं को ही आदि लेकर ८ ग्रह क्रमानुसार लिख लेना । सूर्य की अतर्दशा 
क ४ मास है । इसक १२० दिन हुए । मुख्य भ्रंतदशा सूर्य को है जिसका प्रत्यंतर 
निकालना है तो सर्य क वर्ष ६ से गणा किया । यदि शनि की अंतर्दक्षा का प्रत्यंतर 
निकालना हो तो शनि को १० वर्ष से प्रत्येक प्रंतर्दशा के समय बने हुए दिन में गणा 


करते और १०८ का भाग देते। यहां सर्य की ՎԱՎ के दिन १२० 


हैं तो 


सूय के वष ६ से गणा किया १२०५ ६= ७२० हुए | इसमें १०८ का भाग दिया तो 
६ दिन ६० घड़ी हुए । इस प्रकार उत्तर दिन घड़ो पल में आता है। ३० से अधिक 
दिन हों तो मास बना छना । प्रत्यंतर दशा निकालने का उदाहरण चक्र ७,८ और ६ में 
दिया है । 
प्रत्यंतर दुशा निकालने का उदाहरण 
सूर्य महादशा में सूर्य के भ्रंतर की प्रस्यंतर दृशा चक्र ७ 


प्रह | 


सूर्य 
द्र 
मंगल 
बुघ 
शनि 
गुरु 
राहु 
शुक्र 


अंतदशा | दिन 
मास दिन | 

վ ० |= १२० 
१०; ० |= ३०० 
५ १०|=१६० 
१११ १० |= ३४० 
६ २० = २०० 
ՀՀ २०|= ३५० 
ध օ = २४० 
१४ ० |= ४२० 


सूयं महादशा में चंद्र के प्रंतर्दशा की प्रत्यन्तर दशा चक्र ८ 
ग्रंतर | प्रशातर 


ग्रह 


Վո 
मंगल 
ՆՎ 
शनि 
ՂՀ 
राहु 
शक्र 
सूर्य 


। दिन (चंद्र वष 
« 
| x 
| « 


¡३०५ 
१६० 
३३० 
(६०७० 
२७०० 
२४० 
४२० 
१२० 


११ 


प्रत्यंतर | गुणन भाजक प्रत्यंतर समय , पल 
सुर्य वष | फल | दिन, «| 
2८ ६ |= ७२० (२१०८ = ६ ४०। ० 
१८६ |= १८०० १०५ = १६ ४०।| 5 
१९६ |- ९६० [#(९०८' = ८ ५३/२० 
१८६ ४२०४० | «աօ «Վ Հ 
२८६ |- १२०० |ऽ-१०८| = ११ ६ ४० 
«զ २८० |~ १०८| न२१ ३ ४० 
२८ ६ Mens Յոլ ՅՆ २०; ० 
१८६ |= २४२० |--१०८| =२३ २० ० 
योग २: १२० ० 6 

= ४ मास 

गुणन्‌फल , भाजक प्रतांतर समय 
| | मा० दि०0। घ०। ԿՏ 
= ४५००. न १०८ `= १ ११ Ա ७ 
= २४००७. + १०८ = ՀՀ ՀՀ २० 
= ५१००. Փե ८, १७ 43 २० 
= ३००० --१०८ =०. ՊՎՑ ४६ 96 
= ५७००; -(०८ =?| ՉՀ ७४६| ४२ 

= ३६००, ---१०- SEES 

= ६३००, --१०५ |= १ ० 
= १८०० -- १०५ (८६० 9 
|. योग १० ७ ° ծ 
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चंद्र महादशा में चंद्र के अंतर्दशा की प्रत्यंतर दशा चक € 


ग्रह pen दिन | गुणनगल भाजक, प्रत्यंतर समय 


मास दिन Վո वर्ष | मा० दि० զօ զ. 

| ०७४० «Է [= ११२80 o> ३| १४ १० ० 

मगल | = ४०० (१८१५ |» ६००० + (१०८८ १ २५| ३३। २० 
ब्ध २६ १० |= ८५० १८ १५ = १२७५०, १०८ = Հ ՉՀ ३। २० 
शनि [१६ २० 5५०० ।१ ११ |= ७५००(--१०८८ ՀՎ ९ ՀԶ 9 
भूर փիլ" (है १४ |” १४२६०|१ նշ» կ TNR ४० 
राहु 1 ० ८ ६०० (१८१५ |= ६०००(-- १०८८ Հ| ३० २० ० 
शक्र २४ ० =१०५० ।२८१५ |= १५७५०१०८ = ४| ՀԱ १०) ० 


४५००|-:-१०८ = վ ११! ४० 
योग २५ ० ० ० 


सूर्यं १० ० |=३०० |%१५ ու 

सुयं की अन्तदशा में प्रत्यंतर दशा साधन करने को यहाँ सर्ग की अन्तदंशा 
सगय के दिन बना लिया फिर सूय की प्रत्यन्तर दशा निकालने के सरर के वर्ष ६ से 
गुणा किया । सूर्य में चंद्र की प्रत्यंतर दशा निकालने को वे ही सूर्य फी अन्तर दक्षा के 
दिन में प्रत्यंतर चंद्र के वर्ष १५ से गुणा कियाँ और १०८ का भाग दिया तो प्रत्यंतर 
दशा का समय निकल आया । 


सूर्य की महादशा में मंगल के अन्तर की प्रत्यंतर दशा बनानी है तो बे ही सर्य 
की अन्तरदश्षा के दिन लिये उनमें मंगल के वर्ष ८ से गुणा कर १०८ का भाग दिया तो 
सूर्य में मंगल के अन्तदशा की प्रत्यंतर दशा निकलेगी । इसी प्रकार चंद्र महादशा में 
चंद्र की अंतदंशा की प्रत्यंतर दशा बनाने को चंद्र की अन्तर्दशा के मास आदि के दिन 
बनालो फिर जिसकी प्रत्यंतर दशा साधन करना हो उसो के वष से गुणा करना । जैसे 
चंद्र में चंद्र के अन्तर की प्रत्यंतर दशा साधन करना होतो चंद्र क वर्ष १५ से गुणा 
करने से चंद्र की प्रयंतर दशा का समय प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की 
प्रंतर्दशा क भीतर प्रत्येक ग्रह की प्रत्यंतर दशा साधन करना | 


प्रत्येक महादशा में उस की सम्पूर्ण अन्तर्दशा की प्रत्यंतर दृशा के ८-८ चक्र 
बनेंगे । गणित की अडचन मिटाने के लिए आगे प्रत्येक अन्तदशा का प्रत्यंतर निकार 
कर चक्र १३ में बताया है । 
| प्रत्येक महादशा के भीतर जो अन्तदशा निकाली जाती है उन सब ग्रहों के 
अंतदेशा के समय योग मद्दाददा के समय के बराबर होता है । इसी प्रकार प्रत्येक 
अन्तदशा के भीतर जो प्रत्यंदर दशा होती हैं उसका योग अन्तर्दशा के समथ के 
बराबर होता है । प्रत्यंतर दशा के भीतर प्रण दशा होती है उसका योग प्रत्यन्तर के 
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बराबर होता है । जैसे महादशा के वर्ष ६ हैं। अब सूयं अन्तर्दशा प्रत्येक ग्रह की लो ओर 
उनका समय का योग करो तो ६ वर्ष होगा। इसो प्रकार सूर्य को म्ंतदंशा का समय 
४ मास है तो सूय की प्रत्यंतर दशा का समय सब ग्रहों को जोड़ो तो ४ मास होगा । 
सय की प्रत्यंतर दशा का समय ० मास ६ दिन ४० घड़ी है इसके भीतर जो सब ग्रहों की 
प्राण दशा निकाली जायगी तो सबक समय का योग ६ दिन ४० घड़ी ही होगा । यदि 
योग में अंतर पड तो समझना गणित में कहीं भूल हुई है । 


प्राण दशा या उपदशा साधन करमा 
ग्रहों की अन्तदश्षा के भीतर जो प्रत्यंतर दशा साधन की गई है यदि फल के 
लिए उससे भी सक्षम समय निकालना है तो प्राणदा निकालने के लिए जिस ग्रह का 
प्रत्यन्तर दशा में प्राण दशा निकालनी है उस ग्रह के समय मास दिन आदि की घड़ी 
बना लेनी चाहिए और उसमें जिस ग्रह की प्राण दा: निकालनी है उसके वष से गुणा 
कर १०८ का भाग देना तो उत्तर घड़ो पल विपल आदि में प्राप्त होगा वह समय प्राण 
दशा का होगा । ६० से अधिक घड़ी होतो उसके दिन बना लेता । नीचे चक्र १० में 
प्राणदक्षा निकाल कर बताई है । 
सूर्य की महादशा के अंतर्गत सर्य की ब्रंतर्दशा में और सर्य की प्रत्यंतर दशा में 


प्राणदशा साधन चक्र १० 
ग्रह प्रत्य तर ա प्राण | गुणनफल ` प्राणटशासमय 
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इसी प्रकार आवश्यक होते पर प्रत्येक प्रत्यतर दशा के भीतर प्राण दशा निकाल 

लेना । प्राणा दशा को उपदशा भी कहते हैं । अष्टोत्तरी में ग्रह की महादशा के भीतर ६ 

प्रंतदंशा के चक्र बनते हैं। इस प्रकार ८ ग्रंतर्दशा के ६७ चक्र प्रत्युतर दशा के बनते 

हैं । प्रत्येक प्रत्यंतर दशा में ५ प्राण दशया के चक्र बनते हैं इस प्रकार ६४ प्रत्यंतर 
दशा के और ५१२ प्राण दशा के चक्र बनेंगे । | 


[५५०५ ] 


यहाँ केवल झंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का चक्र आगे दिया है । प्राण दशा का 
[हुत कम काम पड़ता हैं इस कारण उसका चक्र नहीं दिया । जहां आवश्यक हो ऊपर 
[ताई रीति से प्राण दशा निकाल लेता । 


աա «.:1 निकालने की दूसरी रीति 


प्रंतर्दक्षा, զա तर दक्षा, प्राणदशा आदि निकालने की दूसरी रीति भी है जो तीचे 


ֆլ 


अ तर्दशा या प्रत्यतर दशा के समय में १०८ का भाग देने से घ्र वांक प्राप्त होता 
। उस ध्र यांक में ग्रह के वर्ष से, ( जिस ग्रह की प्रत्यतर दशा आदि निकालनी है) 
गा करना तो प्रत्य तर दशा आदि का समय հո आयगा। 


जैसे सर्य में सय की अतर्दशा का समझ ० मास है। इसकी ա तर दशा 

दिन. Վ. Վ. 

कालनी है तो इसक दिन बनाय । ४ मास = १२० दिन ~ र्‌ ८ र १- ६- ७० 

यांक । इस में प्रत्येक ग्रह के वर्ष से गुणा करने से प्रत्य तर दशा का समय निक्रल 
यगा । 
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सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा की प्रत्यंतर दृशा चक्र ११ 
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प्रत्यंतर दशा क ग्रह वर्ष से गुणाकर 
प्रत्येक ग्रह की प्रत्यंतर दशा निकाल लेना | 

इसी रीति से प्रत्यंतर दशा के भ्रंत- 
गेत भ्राणदशा निकालने को प्रत्यंतर दशा 
के समय में १०८ का भाग देकर धूवाँक 
निकाल कर प्राण दशा वाले ग्रह के वर्ष 
रो गुणा करना तो प्रत्येक दशा का समय 
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आअष्टोत्तरी महादशा की अंतदेशा साधन 
व, मा. दि, घ, प 
देखो चक्र ४सय की महादशा ५ ११ १६९ ४७ ५६ हे। अब देखना है कि 


सूर्य की महादशा में कितने अंतर ग्रह मुक्त होने को हैं। ոզ १२ देखो । उस 
ह अनुसार सर्य की अतर्दशा के ग्रह नीचे दिये हैं। इन में से कितने ग्रह अंतदंशा क 
भुक्त हो गये हैं और कितने भोग्य इसका पता लगाने के लिए अतदशा क ग्रह विदख 
त्रम से घटाने पर प्रगट होगा कि कितने ग्रह मुक्त होने को शेष हैं । 
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इसके उपरांत चंद्र की प्ंतर्दशा आरंभ होगी। चंद्र की प्रंतदंशा का चक्र 
बनाने को यक्र १२ में ԲԱՎ की भंतर्दशा का समय लेकर उसमें सूर्य की राशि 
भ्रंश आदि और सम्बत जोडते जाना तो चंद्र को प्रंतदंशा के समय का चक्र बत 
जायगा। इसो प्रकार चक्र १२ के आधार पर इच्छित श्रंतर्दशा के चक्र बना लेना । 


मा. दि. घ. प. 
यहाँ सुर्य में सुर्यं की अतर्दशा का समय ३-१९-५७-५६ है। यदि इसको 


प्रत्यन्तर दशा निकालनी है तो प्रत्यन्तर दशा का चक्र १३ में दिया है उससे सूर्य को 
प्रत्यन्तर दशा का समय खोज कर विरुद्ध क्रम से वह समय घटाना आरम करो तो इस 
में प्रत्यन्तर दशा के ग्रह ( जो भोग्य है ) प्रगटे हो जाँयग । 


अष्टोत्तरी दशा में मा, दि, घ. प, 

स्य में सार्य की र्य ԳԱԼ ३-१६:५७-५६ 

्रत्यन्तर दशा ( चक्र १३ से ) “शुक्र = ०-२३-२० 

ग्रह Վ. दि. घ. पल २-२६--३७-५६ 
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ग्रह वर्श मा, दि. ध, प. 
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१६ ३४ 
१० ४१ 
२४ १ 
१७ २१ 


इसके आगे सूर्य महादशा में चन्द्र की अंतर्दशा 
जायगो । इसमें सुर्य के अन्तर में चंद्र को प्रत्यंतर दशा में दिये ग्रह के समय को आर. 
जोड़ते जाने से चंद्र को प्रत्यंतर दशा का समय նոտ» आयगा। आगे और भी इसी 


प्रकार इच्छित प्रत्यंतर «Ա का चक्र बना लेना । 


६ से आरंभ 

२ तक चन्द्र 5 ԱՅՅ 

२२ ,, मंगल ,, 

४२ „बुध . 

२२ ,, शनि ,, 
२ չ) गुर 12 
२ „राइ ,, 
२ शक्र „, 


की प्रत्यंतर दशा निकालो 


अध्याय 33 


योगिनी दशा साधन 
थोगिनी दृशा चक्र १ 
क्रम १ २ ३ ४ ԷՎ Հ ७ Շ 
दशा मंगला նղ धान्या भ्रामरी փո उल्का सिदा रुंकटा 
वर्ष १ २ ३ ४ Վ ६ ७ ८ 
चंद्र अशिनो मरणो कृतिका रोहिणो վո» 


नक्षत्र आर्द्रा पुनवंसु ա आश्लेषा मषा पृ०फा० उ०फा० हस्त 
चित्रा स्वाती विशाखा अनु० զ मूल ՎօզլՏ ३०१० 
श्रवण Պատ शत० पृ०भा० उ०्मा० रेवती 


योगिनी दृशा जानमा 


अश्चिनी से जन्म नक्षत्र ठक गिनकर २ जोड़ना और योग में ८ का माग देना 
जो शेव बचे उपरोक्त क्रम से मितकर योगिनी को दद्या जानना | शेष का क्रम ऊपर 
बताये चक्र १ के अनुसार लेता । 

जैसे किसी का अनुराधा नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी से अनुराधा तक गिना 
१७ हुए ३ जोडा २० हुए। ८ का भाग दिया २ बार भाग गया शेष ४ बचा । मंगला 
से ४ गिता तो चौथी भ्रामरी की दशा आई । चक्र १ देखने से स्पष्ट प्रगट हो जाता है 
कि किस २ नक्षत्र में किसो योगिनो की दशा पड़ती है और प्रत्येक योगिनो की दशा 
कितने वर्ष रहती है । 


योगिनी की Փա साधन 


योगिनी महादशा वर्ष के दिन बनाकर ३६ का भाग देना (सब योगिनो के वर्षो 
का योग ३६ होता है) तो धुवांक निकलेगा । प्रंतर्दशा में जो योगिनो पढे और उस के 
जितने वर्ष हों उस र्ष संख्या से उस धूवांक में गुणा करना । जो गुणन फल प्राप्त 
होगा वह भंतदंशा का समय दिन में निकछेंगा । दिन के वर्ष मास आदि आवश्यक हाने 
पर बना लता | 

जैसे पियला महादशा को अतर्दशा निकाछतीं है। 
पगला का समय २ वर्ष է» ७२० दिन-:-३१ = २० दिन घ आक हुआ ।-- 


` Լ «Տ4 | 
पिंगला की अंतर्दशा साधना चक्र २ 
योगिनो श्लुवांक ՎԱՏ गुणन अंतर्दशा जिसकी प्रंतर्दशा निकालनो है उसी योगि 


नाम दिन वर्ष दिन समय की अतर्दशा पहिले आयगो उसके आ 
मा० दिन क्रमानुसार योगिनी की տզա रहेगी 


հոթ Հօ » २८ ४० =१ २० जैसे यहाँ पिंगला की अंतर्दद 
धान्या २० + ३८ ६० 5२ ० निकालती है तो पहिले նապ की! 
भ्रामरी २० % ४८ ८० =२ २० ՊԱՀԱ रहेगी धान्या ած आदि ब्‌ 
भद्रिका २० ५ ५=१०० =३ १० क्रमानुसार ग्रंत्देशा आयगोी। 
उल्का Հ» ० ६=१२० 5४ ८ इसी प्रकार सम्पूर्ण योगिनियों ब 
सिद्धा २० ५ ७७१४० =५ २० ՊԱՀԱ निकालकर आगे चक्र ५ 
संकटा २० » ८१६० =५ १० दिया है । 
मंगला २० % १= २० ८5० २० 

योग २४ ० 

=२ वर्ष 


अत्यन्तर दशा साधन 


इस प्रंतदंशा की प्रत्यन्तर दशा निकालने को उसके अन्तर्दशा के समय को घडी 
में बनाकर उसमें ३६ का भाग देकर धरवांक बना लेना । यदि दिन अधिक हो ते 
उसी दिन में ही ३६ का भाग देकर प्र वांक बना लेना । उपरांत प्रत्यन्तर दशा में जो 
योगिनो हो उसके वर्ष से उस ध्रवांक में गुणा करना तो प्रत्यन्तर दशा का समय निकल 
आयगा । 


जैसे पिगला महादक्षा में पिगला की अंतर्दशा ४० दिन है। इस की प्रत्यंतर दक्षा 


घ.-पल दि. զ. प. 
'निकालनी है। ७० दिन ?८ ६० = २४०० बड़ी-३६८ ६६-४०:-१-६-४० ध्रवांक । या 


दि, ष, प. 
0० दिन--३६७ह ६*०३ ° = १-६-४ ०अबांक | 
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पिंगलामें पिंगला की प्रत्यंतर दुशा चक्र ३ 
योगिनी धुवांक योगिनो प्रत्यन्तर दशा इसी प्रकार आवश्यक होने पर इसी रोति 
८ „ समय से सम्पूर्ण զա: दशा निकाल लेना । 
पिंगला " հ हक ր ե हे आगे चक्र ६ में सम्पूर्ण योगिनियों को 
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भ्रामरी १ ६ ४० ०४२४ २६ ४० है। 
मद्रिका १ ६ ४० १८ ५८५ ३३ २० 
उल्का १ ६ ४० % ६८६ ४० ७ 
सिद्धा १ ६ ४० %७-७ ४६ ४० 
संकटा १ ६ ४० % ८८५ ५३ २० 
मंगला १ ६ ४० ०८ १८७१ ६ ४० 
योग ८० ० ० 


प्रध्यन्तर दशा निकाक्षने को दूसरी रीति 
जिस अन्तर्दशा को प्रत्यन्तर दशा निकलनो हैं उस को वर्ष संख्या जो महादशा 


की है लेना और उसको अन्तर्दशा को सब योगिनियों के समप को दिन में बना लेना । 
उपरांत प्रत्येक के दिन में उस अन्तर्दशा को उपरोक्त वर्ष संख्या से गुणा कर ३६ से 
भाग देना तो प्रत्येक प्रत्यन्तर दशा का समय निकल आयगा | 


ज॑से संकटा में मंगला की अन्तदशा को प्रत्यन्तर दशा निकालनो है तो संकटा को 
अन्तर्दशा फे नीचे सब के समय के दिन बनाकर अन्तर ग्रह मंगला के बर्ष १ से गुणा कर 
३६ का भाग देंगे । महादशा में योगिनो मंगला का वर्ष १ है इससे यहां १ वर्ष का 
गुणा किया है। 


संकटा में मंगला की अम्तदूशा की प्रत्यन्तर Կա साधन चक्र ४ 
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सम्पूर्ण प्रत्यंतर दशा के समय का योग मंगला की अन्तर्दशा के समय के बराबर 
आता चाहिए । यदि योग नहीं मिला तो समझना कहीं भूल हो गई । 

योगिनी दशा साधन में यह ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे छोटी दशा मंगला 
को है। मंगला की दशा में जो मंगला का प्रत्यंतर निकाला है यदि उस समय को क्रम 
से जोड़ते जाओ तो आगे को दूसरो प्रत्यंतर दशा बन जायगी । इस प्रकार पूरो दशा 
निकालने के लिए गणित करने की आवश्यकता ՀԱ है केवल मंगला को दशा गणित से 
निकाल लेन। उपरांत उसे क्रम से जोड़ कर रख लेना और दशा में जिस क्रम से वह 


आयेगी उसी क्रम से दशा और उसका समय लिख देना । 
जैसे संकटा में उदका की अन्तर्दशा की प्रत्यंतर दशा निकालन है इसमें 


(संकटा में उल्कः की अन्तर्दशा में ) मंगला की अन्तर्दशा का समय २ मास २० दिन= 
5० दिन है । उत्का का वर्ष ६ है तो ८० में ६ का गुणा कर ३६ का भाग देदेंगे । 
मंगला दिन 386 वष 

> =-= दिनः १२-२० इसी को ओड़ते जाने से संकटा में उल्का 


३६ | 
के अन्तर की पुरी प्रत्यंतर दशा का समय निकल आयगा 


फिर उसे दशा क्रम के अनुसार लिख लेना जैसा नोचे बताया है। संकटा में उल्का का 


अन्तर है तो पहिले उल्का की प्रत्यंतर दशा आयेगो | 
संकटा में उल्का के अन्तर की प्रत्यन्तर 


दि, घ, 
४ मंगला १३-२० ԷԱ 
+ १३-२० योगिनी दिन घडी मा. दित घड़ी 
१ पिगला= २६-७० १ उल्का ८० ७२ ՎՀ २० 0 
+ १३-२० Հ सिद्धा ९३ ०= ՀՎ ३ २० 
5 घान्या= ४०- ० ३ संकटा १०६ ४०८ Հ १६ ४० 
+ १३-२० ४ मंगला १३ ՀՏ» ० 43 २० 
७ भ्रामरो= ५३-२० ५ पिंगला २६ ४०= ० २६ ४० 
SRR ६ धान्या ४० ०= १ १० ० 
Հ भद्विका ६६-४० ७ भ्रामरी ५३ २०= १ २३ २० 
+ १३-२० _ ८ भद्रा ६६४०८ २ ६ ४० 
१ उल्का ८55 ८०- ० 
+ १३-२० 
२ सिदा = ६३-२० 
+ १३-२० 


3 संकटा=१०६-४० 


[ ८७९ | 


योगिनो अन्तदंशा चक्र ५ 


१ मंगला को २ पिंगला को 
अन्त देशा अंतर्दशा 
योगिनी वर्ष मास दिन योगिनी व. मा. दि. 
मंगला ० ० १०९ Խոլ ० १ १० 
पिगला ० ० २० धान्या ० Հ ७ 
धान्या ० १ ० मरो ० Հ २० 
ԿՎ» १ १० मद्रिका ० ३ १० 
भद्रिका ० १ २० उल्का ० ४ ० 
उल्का ० २ ० सिद्धा ० ४ २० 
सिद्धा ० २ १० संकटा ० ५ १० 
संकटा ० २ २० मंगला ० ० २० 
սո १ ० ० योग २ ० ० 
3 धान्या को ४ भ्रामरों को 
अंतदंशा अन्तर्दशा 
योगिनो व, मा. Թ. योगिनी व. मा. दि, 
घान्या ० ३ 6 ՊԱՀ ० ५ १० 
आमरो ० ४ ० भद्रिका ० ६२० 
मद्रिका ० ५ ० उल्का ० ८ ० 
उल्का ० ६ ० सिदा ० ६१७ 
सिद्धा ० ७ ० संकटा ० १० २० 
संकटा ० ८ ० मंगला ० १ १० 
मंगला ० १ ० ` पिगला ० २२० 
पिंगला ० २ ० धान्या ० ४ ० 
योग 9 ० ० योग ४ ० ० 


अंतदशा 
योगिनी वर्ष मा. दि. 
मद्रिका ० द १० 
उल्का » 495 ० 
सिद्धा ० ११ २० 
संकटा १ २१ १० 
मंगला ० १ २२ 
पिगला ० ३ १० 
धान्या ७ Լ ० 
आमरी ० ६ २० 
योग पै 00 

७ सिद्धा को 

अंत्देछा 
योगिनी व. मा. दि. 
Կո १ ४ १० 
संकटा է ६ २० 
मंगला ० २ २० 
पिंगल ० Հ २० 
धान्या ० ७ ० 
आमरो ० 48 १० 
मद्रिका ० ११ २० 
उल्का र Հ Տ 
योम ७ ० ० 


योगिनी 
संकटा 
मंगला 
पिगला 
धान्या 
आमरी 
मद्रिका 
उल्का 
सिद्धा 
योग 


६ उल्का की 
्र॑तर्दा 
«Վ मा. दि. 
१ ० ० 
१ २ ० 
१: ४ ० 
9 २ ७ 
७ Ջ ° 
० ६ ७ 
Ց द ७० 
9 १० ० 
६ Ց. 
८ संकटा की 
श्रंत्द शा 
व, मा. दि. 
१ ६ १० 
० २ २० 
0 Վ १०७० 
9 Շ ० 
9 १० २० 
Հ १ १० 
१ ४ २ 
१ १ २० 
८ Փ © 


योगिनी दशा में վա की प्रस्यंतर दशा चक्र ६ 
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मंगखा में सिद्धा की प्रंतदंशा की मंगला में संकटा की प्रंतदंशा 
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प्रस्यंशर दशा , प्रत्यंतर दशा 
11 ար 1:111. 


८ ११ १३ १५१७ २ ४ ६ २०दि, १३ १६१९२२ २ ५ ८ ११ १ 
५३ ६ २० ३३ ४६ १३ २६ ४० ष. ५३ ४० २६ १३ ४६ ३३ २० ६ 
Գ. २० ४० ० २० ४० २०४० ०| प्‌, २०० ४० २० ४० २० ०४० 


24 շր म योगिनो 


[ ««Հ) 


पियला में उद्का की घंतदशा की նո մնա की प्रंतर्देशा की 
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